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भ्र्थन 


काव्य-मीमांसाके रचयिता कविराज राजशेखर काव्य-शाक्लके आचार्योशी उस 
प्राचीन परम्परामे भाते ह, जिसका प्रारम्म सुदूर भतीतके धूमिल क्षितिजे केवल अस्पष्टरूप 
से अभिष्यङ्जित दै । स्वर्थं राजशेखरने "काव्यमीमांसा के आरम्भमें ल्लिादै कि जिस 
कवि-रहस्यका उदूघागन वे करने जा रहै, उसका सर्वप्रथम निर्माण इन्द्रने क्रियाया 
उसी सिलसिलेमे, काव्यशाछ्के भिन्न-भिन्न अंगोके प्रथम प्रणिताके रूपमे उन्होने उक्ति-गम, 
सुवणनाम, प्रचेता, यम, चित्राङ्गद; शेष, पुटष्य, ओपकायन, पारा्चर, उतथ्य, कुबेर, 
कामदेव, भरत, नन्दिके इवर, धिषण ( बृहस्पति ), उपमन्यु तथा कुचमारका उस्टेख क्रिया 
दै*। भाज हम जिस परिसितिमे है, उसमे यह कहना कठिन है कि हन नामोमेपे कितने 
प्रामाणिक ह; क्योकि अधिकंशके विषयमे हमे कोई ज्ञान नर्दीहै। किन्तु इतना निश्चय 
किषनमेसेक्डनामणेसे॑जो एतिहासिक तथा प्रामाणिक है| उदाहरणतः "कामसूत्र 
म (सुबणैनाभः मर ककुचमारः को चर्चां मई है । "भरतः के ^नाय्यदाख्रः की प्रामाणिक्ताके 
सम्बन्धमे तो कोई राका ही न्ह है । भरतके नाव्यशाल्लके अन्तमे (नन्दिमिरतः नामका 
भी उद्टेख दै । सम्भवतः यह भनन्दिभरतः ओर ननन्दिकेवर दोनों एक हो| 

इस प्र॑गको अधिक विस्तारन देते हूए हम इतना तो अवदय कर्हेगे किं भारतीय 
काव्य-श्ञाल्लकी परम्परा किसी-न-किसी रूपमे वैदिक संहिता्ोंके युगसे द्यी चलती रदी 
है । किन्तु ष्पाव्यश्ाक्लका स्पष्ट ओर वैज्ञानिक रूप हमे प्रथम-प्रथम (मरतः मुनिने सपने नाय्य 
छाश मे दिया । वैसे तो (अग्निपुराण मे मी साहित्य-शासके सिद्धान्तोका खान-सान पर सुन्दर 
विवेचन मिलता; किन्तुवे अंश जिनमें यह विवेचन सम्पन्न हया दै, कहां तक भरतके 
नास्यशाछ्से प्राचीनतर ईह, यह सन्देदहासद हे । भरतके नाय्यशास्रका समय प्रायः ईस्वी सदीका 
प्रारम्भ माना जाता है । उस समयसे काव्यश्ञाल्रकी जो धारा प्रवाहित हई, वह अविच्छिन्न 
रूपसे चल्ती चटी भाई है । काव्यशाश्के दन भरत-परवत्त भाचारयोमिं हम निम्नलिखित 
नामोका उष्टेख करना चा्हैगे --- 

१, "तत्र कविरहस्य सष्टल्नाक्षाः समाम्नाकषीत्‌, भोक्तिकमुक्तिगभः, रीतिनिरणेयं सुवणनामः) 
शामुप्रासिक प्रचेतायनः, यमकानि चित्रं चिश्नाङ्गदः, शष्द्रटेषं इटेषः, वास्तवं पुलस्ः, जोपम्य- 
मोपकायनः, भतिक्ञयं पाराशरः, लथेदटेषमुवस्यः, उमयाशङ्कारिकं कुमेरः, वैनोदिक कामदेवः, 
रूपकनिरूपणीयं भरतः, रस।धिकारिकं नम्दिकिश्वरः, दोषाधिकारिकं धिषणः, गुणोपादानिक- 
मुपमश्युः, ओपनिषदिकं कुमारः इति ।' 


( २) 


मेधावी, भष्टिकान्यकार, भामह, दण्डी, उद्धट, वामन, शद्रट, ध्वन्थांलोककार, राजरोखंर, 
भटरनायक, कुन्तक, सअमिनवगुप्त) धनञ्जय, महिमम, भोज, क्षेमेन्द्र, मम्मट, रय्यक;) वाग्भट, 
हेमचन्द्र, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ) विश्वनाथ) मानुद्त, रूपगोस्वामी, केशवमिश्र 
सपय्य दीक्षित, जगन्नाथ ओर नागेशमह्‌ । 

हमारे एन्दी रीति-सादहिलयके आचार्येनि भी काव्य-क्ञास्रकी अनुपम विवेचना की है; 
किन्तु केशव, भिहारी, भूषण मतिराम सदिसे टेकर भानु कवितक्ने लो प्रतिपादन किया 
है, वह मुस्यांशमें संम्करृत-सादित्यसे ही अनुप्राणित है । रएेसी स्थितिमे हमारा यह दृद विदवास 
६ कि हिन्दीके काव्य-शाख्के समुचित कानके टिषए संस्कृतके भाकरभूत काव्य-शाख्से 
परिचय भावदयक है । संस्रृतके काव्यशास्त्रे (शजरोखरः मोर उनकी (काव्य-मीमांसा"का 
स्थान बहुत महच्वपूणं है । यदह रस, गुण अथवा संकारोके प्रतिपादनको अपना प्रमुख 
लक्ष्य मानकर नदीं चलती; किन्तु शास््रसंग्रह, शाख्र-निदंश्च भादि आधारभूत तया गम्भीर 
विषर्योका प्रतिपादन करती है आर उसी क्रममें रस, अलंकार आदि का भी विङटेषण भाता 
दै । राजदोलरने जिस पिद्रत्ताके साय काव्यमीपांसाकी स्चनाकी दहै, उसे ध्यानम रखते दए 
ध्रालयमायणः मं एक स्थल्पर यह इलयोक आया दै- 

वभूव बह्मौकभवः कविः पुरा 
ततः प्रपेदे भुषि भवेमेण्ठताम्‌। 
स्थितः पुनर्यो भवभूति-रेखया 
स वर्तते सम्प्रति राजरोेखरः ॥ 

तात्पर्य यदह किादि कवि वाहमीकि ही इतर जन्मो क्रमशः भवमृति भौर राज- 
रोखरके रूपमे प्रकट हुए । इससे हम राजरोखरफे पाण्डित्य र उनकी प्रसिद्धि का अनुमान 
ट्गा सक्ते ै। 

हिन्दीमे अयतक राजहेखरकी काव्यमीमांसाका प्रामाणिक अनुवाद नहींथा। यह 
हमारे लिए समी दृष्टियोसे चिन्ताजनक स्थिति थी । ब्िहारराष्टूभाषा-परिषद्की भोर से पण्डित 
श्रीकेदारनाथशमां सारस्वत जेते अधिकारी विद्वान्‌ द्वारा इसका भनुवाद प्रस्तुत करते दए हमें 
गोरवका अनुभव होता है । सारस्वतजीने प्रकांड विद्वान्‌ खर्गीय महामहोपाध्याय पण्डित 
रामावतार शर्माका शिष्यत्व प्राप्त करिया है मौर “सुप्रभातम्‌? जेते विख्यात संस्छृत-पत्रका 
सम्पादन कर विशिष्टरूपसे ख्याति-भजन किया है । हमें विवास है कि काव्यके मनीषी भौर 
साहियकं प्रेमा इस अनुवाद का समुचित स्वागत करेगे । 
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विक्रम संवत्सरी नवम, ददाम र एकादश शतान्दियोका समय, संस्कृत वाड्रयका दीप- 
निर्वाण काट कहाजासक्तरहै) इन तीन शतकोमं संम्करेत वाखयक्ौ विभिन्न शाखार्भपर 
मृक्मरूपसे पर्यात्त तथा विस्तृत विवेचन, राीक्षण एवं परीकश्नरण किया गया | इत मीमांसाकाटमे, 
प्राचीन ऋषियों ए५ आनचायोां द्वाग सूत्रे रूपमं संकलित संक्षिप्त शास्त्रीय विष्यपर, 
तत्काटीन वुशाग्रमति विदवानोने, तकां युक्तया एवं प्रमाणें द्वारा गम्भीरतम स्पे वेश्ानिकः 
विवेचन क्यि। इन दाश॑निक विचारधारा विद्रार्नौक समीक्षणोसे इन तीन शताब्दियों 
संस््त-वाखखय-कस्पतरु, अनेक शासखासो तथा प्रश्ाखारसो द्वारा विस्तृत) गहन एवं परिपुष्ट 
होता रहा है । इसो समय विभिन्न विषरयोपरर तत्कालीन विद्वानौमं विवाद ( रास्राथ) प्रणालोका 
प्रचार हुभा आर वाद्ध एवं जेन विद्रानोने मी संस्कृत-वाख््रयकी इस मीमांसामे मह'वपूर्ण 
भाग च्या | 

इन्हीं रातकौमं जां आचाय शकर, भद कुमारिल, मण्डन मिश्र, उद्योतकर, भावाय 
उदयन, सायण, माधव, विजानेदवर आदि काष्ट दानिक, मीमांसक, तारक्रिक तथा 
धर्मशास्त्री माटोचकर विद्यन्‌ उपपन्न दूए, वहीं बद्ध-माचायं धर्मकीर्ति) कमल्सील, जेन 
आचाय पाद्यक्राति भाघ मस्त दर्शन, व्याकरण आहि विपयोपर तथा साहित्य-क्षेतमें 
आचाय वामन, दण्डी, आनन्दवद्ध॑न) भमिनव गप्र, राजदोखर, क्षेमेन्द्र) मम्मटः, भोज 
आदि व्िद्रानोनि रस, यंकार, ध्वनि एथ रीति विपर्योपर, सूक््मतर ओर गंभीरतम मीमांसा्मो 
दारा संस्टत-माण्टागारको अनेक मृत्य उञ्ज्वट रल प्रदान क्रिये । 


इन छतक्क भनन्तर जा विद्वान्‌ उन्न दए, वे इन्हीं विद्रानौको रचनायें पर टीका- 
टिप्पणिर्यों श्प्क-यास्व्राथ, संग्रह एवं निवन्ध-गन्याकी रप्वनाणं क्रत रदे । मादक, गवेषणा 
सर विचारोकी दह छटा फिर न दीख पड़ी 


दन दातर्कोमं साहिय-सम्बन्धी रचनाम एवं मीमांसा्यति, प्रधान क्षेत्र दोथ--प्रथम कदमीर 
ओर दूसरा कन्नोज | इस अवसर पर जहा कडमीरकर सं्करत-प्रणयी राजार्भोकरि शासनकाले, 
सानन्द; समिनव; क्षमन्द्र, मम्मट आदि प्रलसप्रतिभा-सम्पन्न आलोचक विद्राननि जन्म- 
लिया; वदां कान्यक्रुग्जके यश्चाव्मा, मदैन्ट्रपाट, महीपाल मादि संस्छरृतानुरागी राजा्मोकरे शामन- 
कालमें वाक्पतिराज; भवभूति, राजरोग्र सादि विद्रानोने आश्रव प्राप्त कर खाहिव्य-क्ेचमं 
सद्धुत प्रतिभाका परिचय विया सार रस्करत-सादित्य-भाण्डारकी सर्वतः श्री-त्रद्धि की। 
्टनमं कविराज राञ्दोखरक्ा प्रस्य सखानरै, जिनका विस्तृत चर्चा हमारा प्रसुख ध्येय हे। 
नेप्रध जसे महाकाव्य तया वण्डनग्वण्डग्वाद्य-जसे उच्छृष्टतम कोति दादनिक ग्रन्थो प्रणेता 
श्रीहष भी इसी कान्यक्रुव्जकी राजसभामंये। 

राजदोखर, पने समयक सिद्रहम्त नाटककार, प्रौट महाकवि, गम्भीर मीमांसक ओर 
चतुरख विद्वान्‌ थे । राजरोखरकी रचनासोमं चार नाटक, एक मृगोट-सम्बन्धी निवन्ध, एक 
महा काव्य समर एक काव्यरचना-दाख्रपर लोचनात्मक विस्तृत निव्रन्धका पता चच्ता है | 


( २ 


हम पे कह ये र कि सादिल्य-सम्बन्धी स्वनाम प्रथम स्थान कदमीरका मोर 
दूमरा वन्नोजका था। नमे यह अन्तर देखा जाता कि जरह कदमीरी कविर्योकी प्रवृत्ति 
्रव्यकाव्योमे सथिक देखी जाती है, वँ कन्नौजके कवियोमे ददयकाव्यो--नाटको- ‰} भोर 
सधिक अभिरुनि थी। इन शतको कदमीरमे दरविजय) श्रीकण्टरित, इरनरित- 
चिन्तामणि, भारत-मंजरी, समायग-मंजरी-- जैस महाकाव्योका प्रणयन हुमा, इधर कन्नौजमे, 
पहावीर-चगित, उत्तर-गमध्रित, माटती-माधव;) वाल-रामायण, बाट-मारत, विद्धश्चालमञ्जिका, 
का{रमन्नरी एवं चण्डवोशिक-- जपे उत्कृष्ट नाटकोक र्ना हई । 

इसके अतिरि, माषाके सम्बन्धमं मी कुठ अन्तरदेखा जाता रै । कदमीरके कविर्थोके 
ननां एकमात्र संम्करत भापामे पाद जार्ती हं । प्राह्तमं उनको रवतन्त्र-र्वनाका प्रायः 
सभाव ट । नास्य-र्वनाके अभावके कारण भी कदमोरिर्योकी स्वनाोमें प्राकृत नदीं पादै 
जाती | परन्तु मध्यदेशमे सस्कृतक्रं समान प्राकृत, अपरंहा, मूत-भाषा, सोगसेनी अदि 
्रद्कत भापार्भोका भी वविताकी भाषाक स्पमे प्रर प्रयोग हुमा है| तत्काटीन वाक्पति 
राज्देवने प्राृतमाधामें गोडवधः नातक महाकाव्यवः स्चना की थी । भवभूति नीर राजरोखर्‌ 
तो इस विधयके प्रम पक्षपाती ये । राजष्खरने इत मध्यदेदाके कवियोकरे दिए सभी भापाभमिं 
प्रवीण हाना आवश्यक बताया ३।१ इस सग्बन्धमे दम सागे चखकर विस्तरत विवेचन करगे | 
इसवः पूर्वं राजदोखरके समय, देर; कुट व्यादि विष्रयोपर विचार करिया जायगा | 

समय 

राजरीलरका समय निणैयु करना अन्य-अन्य रसंस्वृत-कवियोके समान दुरूद 
नदीं है। राजरोखरने जो चार नायक चि है, उन सकी प्रसावनामं गोरवके 
साथ उन्टनि अपनेवणे कन्नीजके राजा महेन्द्रपाख्का गुरं बताया हैर ओर अन्तिम नाटक 
श्रालमःरतमे महेन्द्रपाख्के पुत्र पहीपाटको अपना संरक्षक ष्िा दै मदेन्द्र-पालक। 
दूसरा नाम निभयराज भी था। क्पूरमञ्जरी सट्क उसे निर्भयृराजेकरे नामसे स्र 
कियागयादै।3 बाटभारत नाटके महेन्द्रपाट्के पुत्र महीपाट्को अप्रना संरक्षक माना रै। 
ससे यह सिद्ध है कि राजरोखर कन्न जवे; राजा मदेन्द्रपार्के विद्यागुरं य ओर उसकी मूृध्युके 
समनन्तर उसके पत्र महीपाट्के मी समाकवि ये| 

राजा मदेन्धपाल गुज॑र-प्रतिहार-वंदाका राजायथा। राजगुतानेके गुजर-प्रतिहार-वंशके 

दाक नागमष्ने. जिलरी राजमानी भिन्नगाल या मिलमाल यी) सर्वप्रथम कन्नौनपर शासन 
स्थापित क्रिया| नागमद्रके उत्तराधिकारी राममद्रने ८३४से ८४० ई ० तकर तथा उसके पुत्र मिहिर 
भोजने ८४० से ८९० द° तक यातन करिया} इसने अपनेको विष्णुका अवतार कफर आदि 


१, यो मध्ये भध्यदेशं निवसति स कविः स्वभापानिवण्णः | 
-- काव्यमीमांसा, अध्य4 १०। 
२. किमपरमपरेः परोपकार-व्यस्न-निघरम णिततगुणेरसुप्य । 
रघुकृ-निरको महेन्द्रपालः सकट कला-निङ्यः स यस्य शिष्यः ॥ 
--विद्रशाटभस्िका,) अङ्क--१। 
३. बारटकविः कवरिराजो निभयराजस्य तथोपाध्यायः। 
¢ 
द्यस्य परम्परया आन्मा माह्म्यमारूदुः ॥ --कप्रम उरा, 4-९। 


( ३ ) 


वराहकी उपाधि धारण की | मिहिरभोजका पुत्र महेन्द्रपाट था | प॑जावको छोदकर समसतं 
आार्यावर्तमें दृर्का गज्य था} इसकी राजघानी गंगा तटपर सित गाधिपुर थो} गाधिपुर मोर 
परहोदय-ये दोनों नाम कान्यकुन्जके हे, जो आजकल कञ्नोजके नामसे विख्यात र । रायत्ररेी 
[जलेके सङ्नी ग्राममे तथा रिडनीमें प्राप्त रिलटेखोमें राजा महेन््पालकी चर्चा है, जो विक्रम 
संवत्‌ ९७४ ८ ई० सन्‌ ९१७-१८ ) का है। इत टृष्टिसे कन्नोजके राजा महेन्द्रपाट्का समप 
विक्रमाब्द ९४७-९६५ ( ई ० ८९०-९०८ ) तक अर्थात्‌ १८ वर्पोका होता है । उमकरे पुत्र 
महीपाल देवका समय क्क्रिमान्द ९६७-९९७ (३० रान्‌ ९१०-९४० ) तकर दै । अतः 
राजदोखरक। समय विक्रमाब्द ९३७-९७० ( ० सन्‌ ८८ ०-९२० ) तक निविवाद्‌ माना 
जा सक्ता है। 

राजा महीपाल्देवकी समामे एक प्रसिद्ध कवि आाय॑क्षेमीश्वर ये; जिन्होन चण्डकाशिक 
नामक नाटककी रचनाकीदै। इसका हिन्दी-गनुवाद्‌ भारतन्दु दरिश्वन्रने सय दग्दिन्दर 
नामसे क्रिया है। य राजश्रेखरकरे समय या उसके कुक भनन्तर महीपाल्के सभावयि रदे होगे । 
इनके सम्बन्धं आरण डी बनर्जनि ल्खिादै करि आयं क्षमीश्वरका संरक्षक महीपाल, नेगाटके 
पाल-दाका राजा था अर चण्ड.कोशिकका निर्माण वंगाट्े हआ था।१ परन्तु यह बनर्जी 
महोदयका श्रममाच्र हं । कारण यह कि आर्य क्षेमीदइवरने सपने नाटककी प्रस्लावनामं मदहीपाल- 
देवके सम्बन्धम्‌ ल्खिादहै कि महीपाटने क्णाटवतेको हराया था।२ एतिहासिक प्रमार्णो-द्रारा 
यद्‌ स््द्धिटहै कि गष्रकुट वके राजा तृतीय-रन्द्रने कन्नौज महीपार्क् परमित क्रियाथा। 
महःपाटन च्वन्दठे राजञा हदेवको सहायतासे एनः राव्य प्राप्त क्या] यह घटना सवी सन्‌ 
९१५-९१७ क है । अतः क्षमीद्वरक्रौ चगाटके पाटव॑श्ीय राजा महीपालका सभापण्डित मानना 
कथमपि युक्त-संगत नहीं रै। क्योकि इस पाल्दशक क्िसीमी राजने कणाटक्का टदा 
नदीं ठ्डी थी ओर न सायेचाण्क्यकी नीतिका अनुसरण ही क्रियायथा। इस विषय पर अन्य 
प्रनाणमभी द्यि जा सक्त दह; किन्तु विस्तार न करक इतना कहना दी भटम्‌ हागा | 

उक्त प्रपार्णोसे विक्रपकी नवम इतान्दीका मध्यभाग राजरोखरका निश्चित समय माना 
जा सक्रतादहै। 

साहित्यकारोकी दृष्टिस् मी राजरोखरका यदी समय हो सक्ता दै। राजदोखरने कान्य 
मीमांसामे कदमीरके उद्धट, वामन, आआनन्दवद्धन तथा कन्नोजके वाक्पति-राजदेव एवे भवभृतिके 
नाम उद्धत किये है। इनमें उद्धर कदमीरके राजा जयापीडकी सभाक्र सभापति ये ।3 जया- 
पीडका समय विक्रमान्द ८३६-८७० ( ई० सन्‌ ७७९-८१३ ) रै । यहं समय वामनका भौ 


१, देखिए, जार० डो ° बनीं : पार्स आफ बंगा, पृष्ठ-७३. 
२. थः संधिलयय प्रदकतिगहनामाय चाणक्यनीति 

जिस्वा नन्दान्‌ कुसुमनगरं चन्द्रगुप्तो जिगाय । 

१ करणाद्ं घ्रवमुपगतानद्य तानेत्र हन्तु 
दोदर्पा्यः स पुनरभवन्द्रीमहीपाल्देवः ५ 
--चण्डकोशिक, १। 

३. विद्धान्‌ दीनारलक्चेण प्रय दतवेतनः । 

भट्टोऽभुदुदढधरस्तस्य भूमिभतुः सभापतिः ॥ --रःजतरंगिणी, ४-४९५ । 


( ४ ) 


है ।१ सुप्रसिद्ध ग्रन्थ ध्वन्यालोके रष्वयिता आनन्दवद्ध॑न कदमीरके राजा अवन्तिवर्माके सभा 
पण्डित ये२, जिनका शातनकाल विक्रमान्द्‌ ९१४-९४१ ( ३० सन्‌ ८५७-८८४ ) था | अतः 
सआनन्दके कु ही उपरान्त राजदोखरका होना निश्चित है । इसके पूर्वै उनका अस्तित्व नदीं 
माना जा सकता । 

इधर राजशोखरको क्षेमेन्द्र,» सोमदेव भर सोद्टल्ने उद्धृत किया है। ये तीनों कवि 
विक्रमान्द १०४०-१०६० के लगभग हए ह । अतः इनके पूर्वं राजरोखरका होना सिद्ध है | 
भरी बण्टचरित-महाकाव्यके प्रणेता मह्भूने भी राजरोखर की चचा की है^ यह ११ णीं शतान्दी- 
काहै। 

इसके भतिरितत क्ेमेन्द्रने चित्य-विचार-चर्चा तथा सुबत्त-तलकमं राजरोखरको उद्धृत 

करिया हे । आचाय सभिनव गु्ठने भी भरत-नाद्यशाश्नकी टीकामँ राजरोखरके नाटकोकि पद्य 
उदुधृत कयि । मम्मटने काव्य-प्रकारमे प्रायः राजदोखरके नाटकोसे उदाहरण ल्यिदहै। 
यतः वे इनके पूर्वकालीन ये | 


1 वंश ओर देश 


राजशेखर महाराष्ू-देशवासी थे यर यायावर-वंशमें उत्पन्न हए ये । यायावरका अर्थं 
है- जो निरन्तर चल्नेवाले हो । प्राचीन समयके ष्रियोमे दो प्रकारके ऋषि दते यथे- 
१, यायावरीय सौर २. शालीय । यायावरीर्योका त्रत थाकिवे एक खानमे नरहकर प्रायः यात्रा 
करते रहते थे } संन्यासि्योके लिए भी यही नियम है। परन्तु यायावरीय संन्यासी नदीं होते 
थे | ये गृह्या वानप्रस्ी सन्तथे। महाराष्ट देशम भाजमी कुछ एसे सन्तदेखे जातेर्है; 
नो गोभों मोर अनेक व्यत्तिर्योकौो साथ ठेकर प्रायः यात्रा ओर भजन-कीर्तन करते रहते ई। 
ब्राक्षण-मरन्थोमे भी एक सूक्तम एेसे यायाव्ेक्रा वणन भयाहै कि ननिरन्तर याता कस्ने वाले 


१, मनोरथः श्खद सश्चटकः स्न्धिमांसथा । 
बभूवु; कवयस्तस्य वामनाद्याश्च मर्त्रिणः ॥ 
राजतरङ्गिणी, ५ तरंग, ४९६ श्टो० । 
२. मुक्ाकणः शिवस्वामी कविरानन्दबद्धनः । 
प्रथां रज्ञाकरदचागात्‌ साम्राज्येऽचन्तिव्मणः ॥ 
-- राजतरङ्गिणी) तरङ्ग ५-- १४९ । 
३. कविवौक्पतिराज-ध्री-मवभृल्यादि सेवितः । 


जितो ययौ यक्चोवमा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 
-- राजतरङ्गिणी, वरङ्ग ४-- १४० । 


४. क्षेमेन्द्रने अपने प्रन्थोके अन्तत हिखा है--कदमीरके राजा भनन्तदेवङे शासन- 
कालम म्रन्थ-रचना की | यष्ट भनन्तदेव कवि्योका सम्मानकतौ भोर भोजराजका सम- 
कारीन था । इसका समय ईस्वी सन्‌ १०५० है । देखिए- 

स च भोजनरेन्द्रश्च दानोस्कषेण विश्रतौ । सूरी तस्मिन्‌ क्षणे तुस्यौ दवाचास्तां कवि वारैधवौ ॥ 

राजतरङ्गिणी, दरङ्ग ७, श%छो० २५९ । 

५. प्रकरमे्ंडवक्िम्णो सुरारिमनुधावतः । 


भीराजकशेखरगिरी नीवी यस्योक्तिसम्पदाम्‌ ॥ 
--भ्रीकण्डचरित, २५ स ०; ७४ श्लोक । 
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व्यक्तिरयोकी अधिं पुष्ट होती है, मसा प्रबल होती हे भोर यात्रा-भरमसे उनके पाप दुर होते 
है" आदि, । एेसे ही किसी यायावर महात्माके वंशम उन्म ॒ठेनेके कारण राजशेखरने गोरव- 
बृद्धिके टिषएः अपने वंशको यायावरीय शब्दसे अलंकृत किया है । 
बाल-रामायण नाटककी प्रसावनामे सपना परिचय देतेहूए उन्होनेच्लिाहै किवे 
महाराष्टू-चूडामणि अकालजख्दके चतुथं अर्थात्‌ प्रपोत्र भोर दुदुंकके पुत्र थे । उनकी माताका 
नाम शीलवती थार | हस नाटककी प्रस्तावनासे यह मी पता चरता है कि उनके पिता किसी 
राये महामन्त्री मी येउ | वे स्वयं भपनेको उपाध्याय छिखते ह । अतः वे ब्राह्मण ये | 
उनके इस यायावर द॑शमे भकालजल्दसे लेकर अनेकं विद्धान्‌ कवि हूए है, जिनकी 
सामान्य मौर विरोषरूपसे राजरोखरने प्रदंसाकी है । इन कवियों भकालनल्द्‌, सुरानन्द; 
तरल, कादम्बरीराम भौर कविराजका नाम दिया गया है* | 
अकालजल्द इस यायावरङ्ुखके अधिक प्रसिद्ध व्यक्ति प्रतीत होते ह | यदी कारणदहै कि 
राजरोखरने भपने पिताके सम्बन्धे अलयन्त॒ साधारण परिचय देते हुए ओर अपने पितामहे 
टि मोन रहकर प्रपितामहका नाम स्यन्त गोरवके साथ टिल है| उनके नामसे परिचित 
होनेमे वे सपना गोरव समञ्चतेये | ये अकालजख्द कौन ये ओर इन्होनि क्या-क्या लिला 
यह पता नहीं चरता । बहछभदेवकृत सुभाषितावटीमे अकालजख्द नामङ्कित एक प 
दाक्षिणाल्यके नामसे उद्धृत है, जो शाज्गधरपद्वतिमे अकालजल्दके नामसे ही संयृर्होत हे। 
यह पद्य निश्वय ही यकाल्जल्दका है; क्योकि इसमे दरेषसे मकालजल्दका नाम भाया है । 
सम्भवडहैवे हस एक सुन्दर अन्योक्तिके कारण दी भकाछजकरूदके नापसे प्रसिद्ध हो गये हों 
पाटकोकी जानकारीके लिए उसे दम यदहं उद्धृत करते है- 
भेके: कोटरदायिभिमृतमिव क्ष्मान्तरीतं कच्छपैः 
पाठीनैः प्रथु-पङ्क-कूट-लरितेयेस्मिन्‌ सुहुमूछितम्‌। 
तरसमिच्छरुष्कसरस्यकाटजट्देनागत्य यच्चेष्टितम्‌ 
येनाकण्टनिमग्न-बन्य-करिणां यूथैः पयः पीयते ॥ 





१, पुष्पिण्यौ चरतो जंघे भृष्णुराद्मा फटेमरहिः । 
शोरेऽस्य सवे पाप्मानः श्रमेण प्रपथे हताः ॥ -रे० ब्रा०, ७, १५. २। 
२. तदासुष्यायणस्य महाराष्टर्‌-चूडामणेरङ्ारुजल्दसख चतुर्थो दौदुकिः शीरवतीसूनु- 


रुपाध्याय श्रीराज्शेखर हस्यपयौप्तं बहुमानेन 
~ बाररामायण, १ । 


तदकारजरूदप्रणप्तुसवस्य गुणगणः कमिति न वर्ण्यते | 
-विद्धन्ारुभज्जिका; १। 
३. सुक्तमिदं तेनेव मन्न्रिसुतेन । 
४. स मूर्तो यत्रासीद्‌ गुणगण इवाकारुजल्दः 
सुरानन्द; सोऽपि श्रवणपुर्पेयेन वचा 
न चान्ये गण्यन्ते तररू-कविराज-प्रथतयो 
महाभागस्तस्मिन्नयमजनि यायावरङुटे ॥ 
--वारूरामायण, ¶। 
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जिस सूखे सरोवरे मटक अपने बिम पड़े-पडे मृतप्राय हो रहे ये, कल्ुए शीतर्ता 
प्राप्त करनेके लिए प्रथ्वीमे धतेजा रदे ये भौर ञड़े-बड़े मत्स्य कीचडके द्रौ पर छटपटा कर 
मूचित हो रहे ये, हस अवसर पर अकाटजल्द ( मेध ) ने आकर सूखे सरोवरे एेसी वर्षा की 
करि अब उसमें जंगी हाथियेके चंड गले तक दब कर जल्पी रहेदै। 

सकाल्जख्द्‌ की शस अन्योक्तिके अतिरिक्त अन्य किसी मुक्तक या प्रबन्ध रचनाका 
पता नहीं चल्ता। सुभाषितावदीमे रमी दो-तीन पद दाक्षिणाद्यके नामसे उदुधृत 
है । सम्भवतः ये मकाल्जल्दवके ही हों। राजदोखरके कथनानुसार कादम्बरीराम नामक 
कविने नाटकौकी स्वना की भौर उनम भकालजलदके शोर्फोको हस प्रकार समाविष्ट किया 
कि वे इटोक कादम्बरीरामके ही प्रतीत होते थे ।५ 

राजरोखरने अकालजल्दकी काव्य-प्रशस्ति च्लि है, जिससे प्रतीत दोताहै कि उन्होने 
मुक्तक-यौरीके अनेक पद्य लिखि होगे भौर वे तत्काटीन समाजमे भव्यन्त आदरणीय व्यक्ति थे। 

इनके मतिरिक्त सुरानन्द नामक कवि भी यायावर वंशाके थे यर राजरोेखरके पूर्वजोमें 
थे। इनके सम्बन्धे राजरोखरने ल्खिादहं कि सुरानन्द चेदिदेशके राज्ञा रणविग्रहकी 
समभाके रत्ये ।3 

यह चेदिदेश वतमान महाकौशल्का एक भागथा, जो नंदा तटपर स्थितदै। 
इसकी राजधानी त्रिपुरी थी; जो वर्तमान जबलपुर जिषेमे अब भी विद्यमान प्रसिद्ध एेतिदासिक 
स्थानदै। बालरामायणे भी राजशोखरने चेदिराजका वर्णन दिया है४। सुरानन्द इसीके 
सभाक्वि थे। इनकी स्वना भी नदीं मिल्तीं। राजरोखरने काव्यमीमांसाके १३ वे 
अध्यायमे अपदरण-सम्बन्धी विवेननामे सुरानन्दका मत उदूधृत कियाहि।^ इससे यह भी 
अनुमान दगाया जासकताहै कि काव्यमीमांसाके तीन अध्यायोमे वर्णित अपहरण-पद्धति 
ओर उसके मेदँकी नवीन-कस्पनामे राजशेखरको घुरानन्दके ग्रन्थसे कुड प्रकाश प्रास हृभा दो । 

सके अतिरक्त यायावर-वंशके तरल नामक कविका भी वर्णेन आता हि, किन्तु 
उनकी भी स्वना प्राप्न नहीं है। कविराज्ञ नामक किसी कविका नामोस्लेख भी यायावर 


---------~---- ~~~ ~ = = [प ~ ~~ ~ = -~-~-----~-~~ ~~~ 
~~ ^~ "~ ---¬-~ 02 


१, अकारजरद इरकेदिचत्रमार्मकूतैरिव । 
ख्यातः कादम्बरीरामो नारके प्रवरः कविः | 
--जरहण : सूक्तिमुक्तावलि । 
२. भकारुजरदेन्दोः सा हृदा वचन-चन्दरिका | 
निस्वं कवि-चकोरैयौ पीयते न तु हीयते । -जरहण : सृक्तिमुक्तावषि । 
३, नदीनां मेकरसुता नृपाणां रणविग्रहः । 
कवीनां च सुरानन्द्चेदिमण्डकमण्डनम्‌ ॥ --सूक्तिुक्तावि। 
४, सीतास्वयवरनिदानधनुधरेण दग्धा पुरत्रितयतो विभुना भवेन । 
खण्डं निपत्य युवि या नगरी भूव तामेष चेधतिरकस्त्रिपुरीं प्रशास्ति ॥ 
~ बाररामायण, ३-६८ । 
५. "सोयसुल्टेखवाननुप्राद्यो माम दइति सुरानण्दुः, 
-काष्यमीमांसा, १३ भध्याय । 
६, यायावर-कुरश्रेणे्ौरमष्टेइच मण्डनम्‌ । 
सुवण बन्ध रचिरस्तरलस्तररो यथा ॥ --सृक्तियुक्तावटी । 
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वंशके कवि्योमे भाता है। सम्भव है, यह खयं राजरोखरने अपने व्िदही ल्िाहो; 
क्योकि वे सवयं अपनेको कविराज कषनेमे धिक माग्रह रखते थे । कपूरमंजरीमे उन्हनि 
अपने ठि "क विराजः शब्दका स्पष्ट प्रयोग किया है । यह भी सम्भवहै किं इस नामके अन्य 
कवि हूए हो, क्योकि कविराज नामके अनेक कवि हो चुके ईै। बंगालके राजा लक्ष्मणतेनकी 
सभाम भी एक कविराज कवि ये २ 


राजकेखर महाराष्ट ये। उन्होने बालरामायण नामक नाटक्मे मपने प्रपितामह 
अकालजल्दको महाराषट-चृडामणि च्खिा है।3 कुन्तर, विदभे, लट ओर चेदी इन चारो 
दे शोके कुछ-कुछ मागोको मिलाकर महारा देदा बनता है । मध्ययुगमे राजाओकरे परस्पर युद्धोके 
कारण समय-समयपर इन देशोकी सीमार्प बदलती रही ई । राजरोखरके अरन्थोके भवलोकनसे 
उपयुक्त चाये देशोसे उनका सम्बन्ध रहा है । चेदीके राजा रणबिग्रहके यहोँ इनके एक 
पूर्वज सुरानन्द रहते ये । कपूरम॑जरी सट्क भर विद्धशालमञ्जिका-नारिका- दोनो ही 
रूपकोंकी नापिकाएं खय्देशकी राजक्रुमारियाँ ह । विद्धशालमङ्जिकामे दैहयवंशीय किसी 
कलनुरी राजाको नायक बनाया है; जिन कल्चुरियोका शासन किसी समय चेदी भौर उसके 
सतपास रहा है। 

लाव्देशका, जो गुजरात भौर पूर्वखान देशके भागौको मिखाकर एक देश था, 
एक भाग महाराष्र भी था। इस देश्चसे राजशेखरका अधिक परिचय था । लखटदेश-वासियोकी 
प्रात माषापर राजशेखर मुग्ध ये । काव्यमीमांसाके पाठ-पद्धति-प्रकरणमे उनके प्राकृतोन्चारणकी 
बहुत प्ररंसा की हदै४। इतना ही नही, बाल्रामायण नाटक्रमें छंकासे लैटते हुए रामने लट 
देशका वर्णन करते हूए भी उस देशकी प्राकृतमाषाका ही विदोष वर्णेन किया है^ । 


१, वारकविः कविराजो निभेयराजस्य तथोपाध्यायः | 

ह्यस्य परम्परया भात्मा माहात्म्यमारूढः॥ --कपूरमञ्जरी, १-९। 
२, गोवद्धंनश्च करणो जयदेव उमापतिः ॥ 

कविराजदच रल्लानि समितौ रक्ष्मणस्य च ॥ 


राघवपाण्डवीय काव्या कती कविराज नामक कवि दनसे प्रथक्‌ हे, जो कटुम्बकरे 
राजा कामदेवक्ा स्षभापंडत था | उसका समय ११८२-११९७ माना गया हे । 


३, महाराष्टू-चूङामणेरकारजल्दस्य चतुथः - चाटरामायण, प्ररतावना | 
४, पटठस्ति कटभं कटाः प्राकरतं संस्कृतद्विषः | 
जिह्वया रुलितोह्छापरन्धसोन्दरयमुद्रया ॥ -- काव्यमीमांसा, ज० ७। 


५. यद्योनिः किर संम्कृतस्य, सुद्शां जिह्वा यन्मोदते, 
यत्र श्रोश्रपथावत्तारिणि कटुमोषक्षरार्णा रसः| 
गद्यं चूणपदं पदं रतिपतेस्त्प्राक्ृतं यद्रचः 
तां्ठारांछटलिताङ्कि ! पष्य नुदती दृ्टेनिमेषव्रतम्‌ ॥ 
रक्ष्यीकतु प्रवृत्तोऽपि राटी-लडष्ट-वीक्षितैः | 
रुक्ष्यीभवति कन्द्पेः स्वेषामेवाच्र पत्रिणाम्‌ ॥ 
-- बारूरामायण, १० अङ्क, ४८-४९ । 


( ८ 


इसके अतिरिक्त प्रभुदेवी नामक किसी छाट-टलनाके संबन्धे राजशेखरने अपनी 
सर्सताका स्पष्ट वणन करते हए ल्ल है कि वह मर जनेषर भी भमौ तक हृदयम तरैटी 
है। यह कवयित्रीन तो प्रसिद्ध दहै ओरन इसी कोर रचनादही मिव्ती दहै; परन्तु 
विव्रिध-कला्भम पारंगत एवं राजरोषरकी प्रणयिनी दोनेके कारण उसे कवियोकी पंक्तिमें 
स्थान प्रदान किया गया है१। 

हत प्रकार लाटदेशका अधिक संबन्ध होनेसे मादूम होता दै कि राजरोखर 
प्रथम अवसाम ला्देशके राजञाके यहो रदे ओर अन्तर्मे उससे अनवन होनेके कारण 
कन्नौजराज महेन््पाल्के यहोँभाग्येहों। कारण यह क्रि लाटदेशते प्रेम-प्रदरित करते 
हुए भी राजदोलरने बालरामायणे सीतास्वयंवर प्रकरणम वहँके राज्ाको लम्पट) मायावी मोर 
सदा बनने-ठननेमे ही रहनेवाल आदि कहकर खञ्च बनाया दैः । 

राजशेखर विदं देश्केये, लो भाजकल बरारके नामसे हैदराबाद तक्र विस्तृत है। 
ह महारा देशका एक प्रधान अंगदहै। राजशेलरने इसी देशको कुन्तल देश मी ल्लिा 
३3 । हसते मादू होता है करि उनके समय बरारपर कुन्तख ( करार ) देशके राजाभोक 
शासन था | विदर्भकरे व्णैनमे राजदोखरने इसे सरस्वतीका जन्मस्थान र वाडप॒यकी विलास. 
भूमि बताया है| काव्यमीमांसामे सारस्वतेय काव्य-पुरुषर भोर सादित्य-विद्रावधूका गान्धर्व 


ॐ ~ -~-~~---------~ «~ ~~~ -- -~-----~--+------~~^ 


१, सूक्तीनां स्मरकरेलीनां कनां च त्रिासभूः | 

प्रसुदेवी कविरौरी गताऽपि हृदि तिष्ठति॥ 
--सूक्तिमुक्तावरी । 

२. प्रती्टारी--( स्वगतम्‌ ) कथमयं वीर-श्टगार-रम्परो रकारेडवरः ? 
देमप्रमा--लारेइवर एषः, तदस्मिन्‌" " "दीयन्तां सुन्द्र-करक्षनिक्षेपाः । 
सीत{--यः प्रतिदिनं मण्डनमात्रव्यापारे सक्तचित्तः ! 
प्रतीहारी -( स्वगतम्‌ ) स्वभावेन मायावान्‌ मायाकी अयम्‌ | 
रावणः- सस्यं श्गार-रुम्पट एवायं खाटराजः, क्रिमश्र वीरव्यपदेशेन ? 

# ~ वारुरामयण, अङ्ग २। 

३. ग्रतीहारी--कथमयं क्रथकेशिकाधिपतिः ? 
देमप्रभा--कुन्तलेदत्रर एषः । तदस्य दरश्ेनेन सफङीङुर्‌ नयन निर्माणम्‌ । 
सीसता-यो महारा्-वरिष्ठः । 

--वाररामायण, अङ्क ३ । 

४. सुभ्रीवः-भरतःग्रज | अयमग्ने मह।रण्र-विषयः । 
रामः-- यत्‌ कषेमं त्रिदिवाय वस्मे निगमस्याङ्गं च यत्‌ सक्तमम्‌ 

स्वादिष्ठं च यदैश्षवादपि रसा्चषुश्च यद्‌ वाङ्मयम्‌ । 
तथस्मिन्मधुरं प्रसादि रल्तवत्‌ कान्तच्च काव्याखतम्‌ । 
सोऽयं सुश्रु ! पुरो धिवभ-विषयः सारस्वती-जन्मभूः ॥ 
किञ्च-रत-विधा-विदग्धानां विभ्रमोष्टेखणहम्पटः । 
निस्य कुन्तर-कान्तानां किंकरो मकरध्वजः ॥ 
--बाररानायण, १० जध्याय, ७४-७५ । 


( ९ ) 


विवाह भी विदरके वत्स-गुत्म नामक नगरमे कराया गया है । वत्स-गुस्मका नाम महाभारत १, 
बृहत्कथा तथा वास्स्यायन-कामपूत्रमेऽ भी माता है । यह उदयनके समयसे प्रसिद्ध सथान है। 
दस समय इसका टीक-टीक पता नष्ीं टगता । इसके सम्बन्धे वात्स्यायनने च्छिादहै कि यहौकि 
राज्ञघरानोकी लियो सपक्तियोके पुत्रोते भी वासनापूर्ति कर रती है । सम्भव है, यह अनाचार 
किसी समय इस देशम प्रचलित रहा हो४। जो हो, राजरेखर महारा ये । हो सक्ता है, जरार 
प्रदेशके किसी भागम उनका जन्मखान हो । महाराष्ट होनेके कारण उक समीपवतीं भन्ध) 
द्रविड, कर्नाट, खाट आदि देशोसे उनका धनिष्ठ सम्बन्ध रहः है । 
कमेन्द्रने भोवित्य-विचार-चर्चाः नामक प्रबन्धे एक मनोरंजक इलोक उदधृ किया हैः 
जो देश-सम्बन्धी अनौचित्य का उदाहरण दै । कषेमेन्द्रके अतिरिक्त यह पद्य अन्यत्र नदीं पाया 
जाता । उसे पाठकोंके परियां यहां उद्धृत किया जाता है । पाठक स्वयैद्ी सके द्वारा 
अनुमान लगा सक्ते है | 
काणोटी-दहानाङ्कितः दित-महाराष्टी-कटाक्षिक्षतः, 
्रढन्ध्ी-स्तन-पीडितः प्रणयिनी-भर्‌-मंग-वित्रासितः। 
लारी-बाहु-विवेष्ितदच, मट्य-स्ी-तजेनी-तजितः 
सोऽयं सम्प्रति राजदोखरकविवोराणसीं वान्छति ॥ 
अर्थात्‌--कर्णाट-काभिनिर्योके दन्तक्षतसे चिहित, महाराष्-मदहिलाभोके तीक्ष्ण-कराक्षोसि 
सहत, प्रोद़्‌ आन्धर-रमणियोके स्तनो पीडित, प्रियतमाभोके भ्र-म॑गसे वित्रस्त, खाट-र्लनाभोकी 
भुजाभेसि आङ्िगित ओर मल्य देशकी अंगनासोकी तजनियोसे तजित राजशेखर कवि; अब्र 
(बृद्धावस्थामे) वाराणसी जाना चाहता है“ । 
क्षेमेन्द्र ्खिते है किं राजदोखरने दक्षिणापथके देशोके नामक्रममें एक स्थानमें केवल 
प्रणयिनी-धर-मंग-वित्रासितः' छिखकर देक्क्रमका भग कियादहे, जो अनुचित प्रतीत होतादै। 
हस संदर्भते यहसिद्धहै कि वे महारष्र देशवासी-बरार प्रान्तके-ये भोर 
दक्षिणापथके विविध देशोसे परिचित भीये। 


१. महाभारतं यष स्थान, नदे उद्गम स्थर-भमरकटकके पास अताया गया 
ह । देखिष्‌, महा० वनपर्व, ८३ अध्याय, इलोक ९ । 
२, भभूतां दाक्षिणालयस्य द्विजातेः सोमक्षमैणः । 


घट्स-गुरमाभिधो पुत्रौ" " "" " " ' | 
--बृहस्कथामंजरी, १.१. ४। 


३, दक्षिणापथे सोदर्यौ राजपुर वत्त-गुस्मौ । ताभ्यामध्यासितो देशो वरस-गुहमक 


हति प्रतीतः । 
-- कामसूत्र) जयमंगखा टीका, ५) ६, ६६ । 


४, प्रष्याभि; सह तद्वेषान्नागरिक-पुश्रान्‌ प्रवेशयन्ति वस्स-गुस्मकानाम्‌ । स्वैरेव 
ुतररन्तःपुराणि कामचरिजैननीवजमुपसुज्यन्ते वैदभिकाणाम्‌ । 

--वाहस्यायन : कामसूत्र, ५, ६, ६५-३६ । 

५. वास्तवे विचार करनेपर यष्ट सश्य प्रतीतं होता है । बालरामायभणतें इन देशका 

बणैन करते हुए प्रत्येक देशी लिर्योके सम्बन्धं एक-एक नुष्टुप इछोक विरोषरूपते 

छ्खिादहै। देखिपु-बार-गरमायण, दक्षम भंक, इकोक - ६८) ७१,७३,७५, ७९, ८२; ८७। 


( १० ) 


उक्त पर्याखोचनसे राजरोखरका विदभै देशवासी मष्ारा्र दोना निर्विवाद्‌ है। उनकी 
पज्ञी अवन्तिभुन्द्री अवन्ति देशकी प्रतीत होती ई । अवन्ति देशकी रमणियोके सम्बन्धरमें 
राज्रोखरी सम्भति १ देखते हए यह सम्भव प्रतीत होता है कि उसका नाम कुछ ओर होगा; 
किन्तु राजरोखरने अपने '्यायावरोयः नामके समान उसका नाम (अवन्तिसुन्दरी 
रखा होगा | 


राजशेखर ओर कम्नोज 


हम पहले कह भये ह॑ कि राजोखरके समय संस्कृत-साहित्यके सम्बन्धे कदमीर 
यर कन्नीज-दोनो देशोमे पर्याप्त कायं हूभा । उन दोनो देश्ोका सास्छितिक सम्बन्ध भी 
घनिष्ठथा। एकी श्ातकके कदपीरी भौर कन्नौजवारी कविर्योने परस्परकी रचनाभोको 
उदाहरणके रूपमे समुद्धत किया है । इससे मादस होता है कि उस !समय दोनो देशोमें 
साहित्य-प्रचारकफे साधन सुर्भये। दोनों देश्शोके राजाथ उस समययुद्धमभी हूभाया। 
राजतरंगिणीमे कडमीरके राज्ञा ललितादित्य दवारा कन्नोनके राजा यशोवर्मांका पराजित दोना 
लिखा है। जैते- 


कविघीक्पतिराजश्री-भवभृत्यादिसेबितः। 
जितो ययौ यदोवमौ तद्‌ गुणस्सुतिवन्दिताम्‌ ।। 
--राजतरंगिणी, तरंग ४, इलो १४०. 


अर्थात्‌--बाक्पतिराज तथा भवभूति आदि कवियों सेवित भोर स्वयं कविर यशोवमां 
( कन्नौजका राजा ) ललितादिव्यसे पराजित होकर बन्दियों ( माटो ) के समान उसकी स्तुति 
करने लगा । 


प्राकृत-भाषाके 'गोडवहोः ( गौडबध ›) महाकाव्यके प्रणेता वाक्पतिराज, उत्तररामचरित; 
वीरष्वरित तथा मालतीमाधवके प्रणेता प्रसिद्ध नाटककार भवभूति ओर अन्य अनेक कवि 
कान्यकरुन्ज-नरेश यक्चोवर्माके समभार ये । इनका समय विक्रम-शतकके ७८५, (ई° सन्‌ 
७२५) के छगमग था । इनके एक सौ वधं बाद कान्यङ्ुग्जके गुजर-प्रतीदार-वंशी राजा 
महन्द्रपाके समय राजशेखर हूए । कन्नौजकफे भवभूति भौर राजरोखर दोनों दी विदभ देदाक 
महाराष्ट थे। इसमे मादूम होता है कि कविता-ग्रेमी कन्नौजके राजाोके याँ दुसरे देशोके 
कवि आभ्य पतेये। हसी प्रकार राजरोखरको भी उनका भाश्रय प्राप्त हुमा था। 

दक्षिण देश्चवासी महाकवि, मध्यदेशके कान्यकुम्ज नगर तथा इस मध्यदेदाकी सभी 
बातोते भव्यन्त प्रभावित थे । उन्होने स्थान-स्थानपर यर बार-बार इस देदाके रदन-सहनः 
पठन-पाठन एव॑ वेक्ष-मृषाकी बहत प्रशंसा की है । 








१, विनावन्तीनं निपुणाः सुदृशो रतक्मणि ।  -बाङरामायण, १०. 
२, कम्नौजक। राजा यक्षोवमौ स्वयं कवि था | उसने रामाभ्युदय' नामक नारक 
छिखा है । सुभ।षितावली, सूक्तियुक्तावी तथा शाङ्गघर-पद्तिम यश्ोवमाके अनेक इरोक 


उद्व ह । यह पता नहो कि शरीहषंकी रल्ावक्छीके समान किती अभ्य कविने उपक नामपर 
र्वनाएी थीं या उद्ने स्वयम? 


( ११ ) 


भारतके देश-विभाग प्रकणरमं राजजरोखरने मध्यदेशकी सीमा वही मानी है, जो मनुस्मरति- 
कारने लिली है १ । अथात्‌ दक्षिणमे विन्ध्य, उत्तरम हिमारय, पश्चिमम “विनशन ओर पूर्वमे 
प्रयाग । इसमे ‹विनशानः वह स्थान है, जँ सरखती नदी शु हो गई है । यह पंजाब प्रान्तकरा 
स्थाण्वौहवर ( वर्तमान थनेसर ) नामक स्थान है, जो सम्राट. हषैवधेनङ्ी राजधानी थी । कुछ 
लोग अम्बाला जिलेके वतमान सरहिन्द नामक स्थानको शिनक्षनः मानते इस प्रकार 
वर्तमान अम्बाला, कुरक्षे्, देही, इटावा, कन्नौज भादि पश्चिम-उत्तर प्रदेशका भाग 
मध्यदेश था । भारतके अन्य देशेसि यह मध्यभाग मधिक आचारवान्‌ भौर सम्य था। 
वारस्यायनने कामसूत्रमे लिला है कि मध्यदेरया आयंप्रायाः शुच्युपचाराः२ । इस सूत्री 
टीका करते हूए जयमंगलने मनुके उपयुक्त इछोकको मध्यदेश्च ङी सोमाके विषयमे उद्धृत 
कियाहै। इसके बाद्‌ वतिष्ठका मत उद्धृत करते हुए उन्होने गंगा यर यमुनाके मध्यमागरो 
भी मध्यदेश च्ल दैऽ। राजदोखरने गगा भौर यसुनाके मध्यभागको अन्तर्वेदीं भर 
पाश्चार दोनों नामोते छ्खा है। इसर्मे भी वर्तमान दिष्धी, ब्रजम॑डल तथा पश्चिमी उत्तर 
प्रदेदाका प्रयाग तकका भागभा जाता है। 

माद्म होता है, उस समय पाञ्चार देशका प्रधान शासन कन्नौज द्वाराद्ी होता था। 
अतः इत देशक्रा वणैन करते हुए राजरोखरने ल्लिादहै कि पाञ्चाल देशके कवि्योंकी 
रचनामोमे भामीणता नदीं होती । वे उच्स्तरके शाल्ञीय एवं लोकिक अर्थोको भव्य ओर 
नव्य उक्तियों दारा म्रथित करतेर्ै।४ 

पांचारूदे शके कवियोकी काब्य-पाठ-प्रणालीको राजरोखरने सज्रसे उक्कृष्ट बताया है । वे 
कहते ह कि इत देशके कवियोका कविता-पाट कानमे अवर्णनीय माधुयं बरसाता है । उनका 
पाटस्वर काभ्य-रीतिके अनुसार होता है, उसमें काव्य-गुणोका विकास होता” हे, वर्णोका उच्चारण 
समुचित टंगसे किय। जाता दै भोर यतियोपर उचित बिभ्राम मी होता है। भाषाके सम्बन्धमें 
भी उन्दने च्लि है कि मिन्न-मिन्न देशोके कवि, संस्कृत; प्राकृत; अप्रं, भूतमाषा भादि. 


१, हिमवद्‌-विन्ध्ययोरमैभ्यं यत्‌ प्राग्‌ विनशनादपि । 
प्रगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीर्तिहः ॥ 
-मनु०; अण० २, २१ 
२, मध्यदेश निवासी प्रायः शयं भोर पविश्न भआखरणवाले होते हैँ । 
--षारस्या० कामसूत्र, २. ५. २१। 
३, 'गङ्ा--यसुनयोरिस्येेः कामसूत्र, जयम॑ंगरारीका । 
४, हमे शम्तवेंदि भूषणम्‌ पान्नाकाः । रामः--( सीतां भ्रति ) 

यश्राये | न तथाऽनुरज्यति कविगप्रौमीण-गीगुम्फने, 

शासख्लीयापु च ौकिकीषु च यथा भथ्यासु नभ्योक्तिषु । 

पाश्चारास्तव परिवमेन त इमे वामा भिर भाजना- 


स्स्वदहष्टेरविथी भवन्तु यमुनां त्रिखोवसं चाम्तश ॥ 
-- बाररामायणः, १०. ८ । 


५, मागौनुगेन निनदेन निधिगुणानाम्‌ स्म्पूणै-वणै-रखनो यतिभिर्विभक्तः । 
पाभ्वारु-मण्डल-भुवां सुभगः कवीनां श्रोत्रे मधु क्षरति किचन काव्यपाटः ॥ 
--काग्यमीर्मासा, भ० ७ । 
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किसी एक भाषाके विशेषज्ञ होते दै। परन्तु इस देशके कवि इन सभी भाषाभोमें 
विशिष्ट स्थान रखते ह । ^ 

पांचालकरे प्रधान नगर कान्यकुग्जकी रमणियोकी वेषर-र्चनापर राजदोखर अलयन्त मुग्ध ये। 
कानों ल्टकते हूए श्वमके, छातीपर च्ुमते हए हार ओर धोतीके ऊपर भोदी जानेवारी 
एवं टलनोतक ख्टकती हुई चादर--दइनके एसे वेषको कविने प्रणाम किया है ।२ 

वे कहते है कि कान्यक्घुन्ज देश्की ट्लनार्भोका वेप-विन्यास, त्रोल्चालकी सुन्द्र रोली, 
केगोकी आकर्षक रचना भौर आभूषण पहननेका प्रकार इतना भच्छा होतादहै किसभी 
देशकी सभ्य स्रियो उपे सीखनेका प्रयत करती दै ।3 

हस प्रकार कविने स्थान-स्थानपर इस देशसे अपना प्रेम प्रकट किया है । भारतीय सीमा 
विभाजनके ए भी कान्यङ्कुन्ज या महोदय नगरको ही केन्द्र-विन्दु मानाहै। 


राजक्ेखरकी रचना 


वर्तमान समयमे राजरोखरकी पोच रचना प्राप्त ईह-- १. कपूरमञ्जरी ( सट्क ); 
२, विद्धक्ञालमञ्ञिका (नारिका), ३. बाटरामायण (नाटक); ४. बाल्मारत या प्रचण्ड 
पाण्डव ( नाटक ) ओर ५. काव्य-मीमांा। 

इनमे कपूरमञ्जरी ( सट्टक ) उनकी प्रथम स्वना तथा काव्य-मीमांसा अन्तिम रचना 
है | ब्रालरामायणकी प्रस्तावना वे ट्खिते दै कि हमारी छः स्वना है" | इनमे एक (सुवन. 
कोष्ठः कानामतो वे स्यं ल्खितेर्है; किन्तु अन्यान्य अन्यम उद्धृत कुक उदादरणोसि उनके 





१. गौडाचाः संस्छृतस्थाः, परिषित-रखयः प्राङ्ते रखाटदेदयाः, 
सापभश्षप्रयोगाः सकल-मर्भुवषटकभादनकाश्च । 
भआवन््ाः पारियात्रा: सह दश्च पुरजेभुतभाषां भजन्ते, 
यो मध्ये मभ्यवेक्षं निवसति स कविः सर्वभाषा-निषण्णः ॥ 
-- काव्यमीमसि, भअ० १०। 
२. ताङंक-वश्गन-तरंगित-गण्डटेखमानामिरम्बि द्ुर-दोकित-तार-हारम्‌ । 
भाश्रोणिगुर्फ-परिमण्डशितोत्तरीयं वेशं नमस्यत महोद्य-सुग्दरीणाम्‌ ॥ 
--काव्यमीमसा, अ० ३। 
यो मार्गैः परिधान-कर्मणि, गिरां या सूक्ति-मुद्रा-करमो 
भंगियो कवरी चयेषु, रचनं यद्‌ भूषणारीषु च । 
दष्टं सुग्दरि | कान्यङुभ्ज-ररूनारोकेरिद्ान्यश्च यत्‌ 
शिक्षन्ते सकरासु दिश्षु तरसा तत्‌ कोतुङिन्यः जियः ॥ 
-- रङरामायण, ५१०. ९०। 
मरते यः कोऽपि दोषं महदिति सुमतिबाटरामायणेऽस्सिन्‌ › 
प्र्टव्योऽसो पटीयानिह भणितिगुणो विद्यते वा नवेति । 
यथस्ति स्वस्ति तुभ्यं भव पठन-रुचिर्विद्धि नः षट्‌ प्रबन्धान्‌ 
नैवं वेहीषेमास्वां नट-वटु-वदने जज॑रा काश्य-कम्था ॥ 
--बाररामायण, १, १२। 


(4 
| 


| 
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पधक काव्य (हरविलखास'का भी पता चख्ता है । इसके अतिरिक्त जहणकृत सृक्ति-मुक्तावखी तथा 
हारावली नामक सूक्ति-सडग्रह प्रन्थोके विरिष्ट-कविप्रशस्ति-प्रकरणमे राजरोखरके अनेक इोक 
पाये जाते है । कुर छोगोका कथन दै कि राजरोखरने इत विषयपर स्वतन्त्र म्रन्थ छा था। 
बाररामायणकी प्रस्तावनामे उन्होने जिन छः प्रबन्धोकी चर्चा की है; वे बालरामायणको 
लेकर छः होगे । बालभारत या प्रचण्डपाण्डव नाटक बाटरामायणकरे बादकी स्वना है। कारण 
यह किं बालमारतकी स्वना महेन्द्रपाल्के पुत्र महीपालके समय हूर है र बालरामायणकी 
स्वना महेन्द्रपालके समय हो चुकी थी | दूसरी बात यह कि बालमारतके दो दी अंक उपलन्ध 
होते ह । हससे यदह भी सम्भवहैकि वे अपने अन्तिम समयतकदइसेपूरानकरस्करेहों। 
इन सब्र नाटकोके अनन्तर उनकी अन्तिम रचना काव्यमीमांसा है; क्योकि उसमे बाल्भारतका 
नान्दी-इलोक उदाहरण रूपम उद्धृत है । काव्य-मीमांसाके अटारह प्रकरण है; जिनमे एक 
कवि-रदस्य नाम प्रथम प्रकरण उपलन्ध दभा है। इसप्रकार बालरामायणके रचनाकाल तक 
ठ्खि गए उनके छः प्रचरन्धोका ठीक-टीक पता नदीं चलता | 
राजरोखरने हरविलसस नामक एक महाकाव्य भी लिखा है--एेसा एेतिष्टासिक विदानोका 
मत है । इस सम्बन्धमे युक्ति यहदहै कि राजरोखरने कवियोके स्तरकी विवेचना करते हूए 
ल्लिादहैकिजो किसी एक भाषा महान्‌ प्रबन्धका निर्माता हो; उसे महाकवि कते द भोर 
जो भिन्न-मिन्न माषा्ओमे सोर भिन्न-भिन्न रसम स्वतन्त्रतापूर्वक रचना कर सकता हो, 
वह कविराज है । एेसे कविराज संसारम कु इने-गिने दी ह ।१ 
इस प्रकार उन्होने कविराज्का स्तर महाकविसे भी उच्च माना है ओर अपनेको वे बार 
बार कविराज कहते हैः । इस दृष्टिसे उन्होने स्वयं किसी महाप्रबन्धकी रचना करके पहले 
महाकवित्व यवक्य प्राप्त किया होगा । इनके ्रन्थोमे एक बालरामायणको छोडकर ओर 
कोह महाप्रबन्ध नदीं का जा सक्ता | भतः उन्होने हरविलास नामक महाकाभ्य ठ्ला 
होगा; जो इस समय उपलन्ध नहीं है । 
राजशेखरने हरविखासकी चर्चा कीं नहीं की है; परन्तु उनके अनुयायी आलोचक जेन- 
विद्वान्‌ देमचन्ध्रने भपने काव्यानुशासन-विवेकमे इतकी चर्चां की है3 | इसके अतिरिक्त उणादि- 
१. योऽन्यतमप्रबन्पे प्रवीणः स महाकविः । यस्तु तन्न तन्न भाषाविशेषेषु, तेषु तेषु 
प्रबन्धेषु, तस्िस्तरिंमश्च रसे स्वत्त्रः स कविराजः । ते जगन्लयपि कतिपये । 
--काव्यमीमांप्ता, नध्याय 8 । 
२. बारुकविः कविराजो निभयराजस्य वथोपाध्यायः ।--कपूरमजरी १. ९। 
गिरः श्रव्या दिव्याः, प्रकृतिमधुराः प्राङ्तधुराः, 
सुभष्योपभ्रंशः, सरस-रषघनं भूत-वचनम्‌ । 
विभिन्नाः पम्थानः किमपि कथनोयाश्च त हमे 
निबद्धा यस्तेषां स इह कविराजो विजयते ॥ --यारुरमायण ‡ ०1 
३. (क) स्वनामाङ्कता यथा-राजरोखरस्य हदरविशासे- 
(ख) आश्षीयेथा हर विसे - 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म श्चतीनां सुखमक्षरम्‌ । 
प्रसीदतु सतां स्वान्तेष्वेकं त्रिपुरषीमयम्‌ ॥ 
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सूञ्चौपर बृत्ति-रचना करनेवाले उञ्ञ्वख्दत्तने भी राजशेखरका आधा इलोक हरविव्यस काव्यसे 
उद्धृत किया है । यह भी समन्चा जाता है कि सृक्ति-मुक्तावलीमें संगीत राजरोखरके इछोकः 
सम्भवतः हरविलास काव्यके कवि-वर्णन प्रकरणके हों | गद्यका्योके प्रारम्भमें सपने पूवज 
कवियोकी प्रशस्यं लिखनेकी एकं प्रथाथी; जो सर्वप्रथम बाणभष्टके इषचरितमे, तदनन्तर 
धनपालङृत तिल्कमंजरी भौर सोड़रलद्कत उदय-सुन्दरी-कथामे पाई जाती रै। पद्-महा- 
काव्योमे यद्यपि सामान्यरूपसे कवि-काग्य-प्ररांसाकी प्रथा तो है; किन्तु मङ्खके भीकण्ट-चरित तथा 
सोमेश्वरकी कीवि-कौमुदीमे विश्षिष्ट-कवि-प्रशस्ियां देखी जाती है । भतः यह सभवदहैकि 
राजदोखरने हरविलासके प्रारंभे अपने पूर्वज कवियोकी प्रशस्तिं ट्खी हों । 

ये प्रशस्य इन्हीं राजशेखस्फी है, इसमे तनिक भी सन्देह नहीं| क्योकि इन 
प्रश्चस्तियोमे यायावर वंश्ञके उन अनेक कवि्योकि नाम अिर्है; जो राजशेखरके निजी सम्बन्धी 
ये भोर साहित्य-स॑ंसारसे भपरिचत ये । जेसे-तरल, सुरानन्द, कादम्बरीराम, कविराज, प्रयदेवी, 
सुभद्रा भादि। 

कु लोगोका कथन है कि राजशेखरने “कवि-विमशेः नामक पुस्तक छली थौ, जिसमें 
प्राचीन कवि्योकी प्रशस्तयो थीं । उसीसे हारावली भर सृक्ति-मुक्तावलीमे उद्धरण ल्ि गए 
है । किन्तु यह भप्रामाणिक-सा मादू होता है | 

इनके अतिरिक्त राजरोखरने काव्य-मीमांसाके १७ वै अध्यायम भारतवधषंका संक्षिप्त 
भूगोल कविर्योकी जानकारीके जिए दिया है। उसके अन्तम ल्खिादहै कि हमने इस देशके 
विभार्गोका संकेत मात्र करदिया है; जो इससे भधिक जानमा चाह, ३ मेरे रचित (भुवनकोश्चश्को 
देखें । यह भुवनकोश भूगो संबन्धी है । परन्तु अमी तक प्राप्त नदीं हुभा । कुछ लोर्गोका 
यह अनुमान है कि श्युवनकोशः काव्य-मीमांसाका एक प्रकरण है; जैल कि उन्होने छ्खिा दै । 

राजशेखरका प्रधान प्रन्थ काव्य-मीमांसा है, जो अठारह अधिकरणोमं पूणं हुमा ह । 
उसका प्रथम अधिकरण प्राप्त भा है, जिरुका नाम कविरहस्य है। यह काव्य-मी्मां्ा 
नामक महानित्रन्धका भटारहवोँ भाग है । इसके शोष सरह भागोका पता नष्टं चलता । यदं 
अधिकरण इतना महत्वशाली भौर अभिनव विचारोसे परिपू है, जिससे कि उसे अपने 
विषयका अद्वितीय अन्थ कहाजा सक्ताहै। यदि यह सम्पूणं रूपसे उपल्न्ध होता तो इसे 
निन्दे साहित्य-संसारका अमूह्य रतन कह। जाता । यह राजशेखरकी भन्तिम स्वना हे । 


[1 = ~^ ~ ~क +न =-= ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~र 
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ग, सुजन-दु जनः स्वरूप यथा हरविरसे-- 
इतस्ततो भषन्‌ भूरि न पतेत्‌ पिष्युनः श्चुनः । 
अवदाततया किंचन मेदो हसतः सतः ॥ 
१. दशाननक्षिप्त-खुर-प्रखण्डितः कवविदगतार्धो हरदीधितिवंथा । 
इति हरविरासे, २, २८ । 
१, इहस्थं देश्ञ-विभागो सुद्धामात्रेण सत्रितः सुधियाम्‌ । 
यस्तु जिगीषत्यधिकं पश्यतु मद्‌भुवनकोशमसौ ॥ 


--ाव्यमी्मांसा, अध्याय १७ । 


( १५ ) 


अतः यह सम्भवदहैकिवे अन्तिम जीवनमे हसे पणन करस्के हों) कु प्रमा्णोसे यद 


मानाजासकताहिक्तिवे इतत प्रन्थको पूणे करचुकेये; किन्तु हमारे दुमौग्यसे उसका शेष 
अंश प्रास्तनदहोसका। 


राजशेखरने कवि-रहस्य नामक प्रकरणम रीति, रस, अलंकार तथा अन्यान्य विषयोके 
प्रसंगोपर टिखा है कि हते भगले प्रकरणम करगे । जेसे-- शास्त्रनिदँश प्रकरणम भलठकारको 
वेदका सातां अङ्ग मानते हूए वे कहते ह कि भर्टकारोंकी व्याख्या यागे करगे । रीतियोकि 
सम्बन्धे भी उन्हौने पेताष्टी कहादहैकि उन्है आगे करेगे । मन्न-सिद्धि भादि दार 
कवित्व प्रािक्रे सम्बन्धमे भी उन्होने ल्खिा है कि इस विषयको ओौपनिषदिक प्रकरे 
करैगेः । इन बातोसे यह सिद्कहोताहिकियातो वे समस्त भ्रन्थकी रचना करच्चुकेदोगेया 
उसका विप्रय-विभाग करके ही रह गः हो| 


इसके भतिरिक्त अलंकारशेखर नामक अलंकार अन्थकी एकादश मरीचि राजरोखरके१ दो 
उद्धरण प्राप्त होते ह, जिनमे एक उभयालुंकारिक प्रकरणका प्रतीत होता ईैउ भौर दूसरा उन्नीसवीं 
मरीचिमे समस्यापूतिं विषयक उद्धरण भिरूता है; जो संभवतः वैनोदिक अधिकरणका होगा । 


इन उपयुक्त उद्धरणेसि काव्य-मीमांसाका पूर्णं होना प्रतीत होता है, परन्तु अमी तक 
हमे इसके कवि-रहस्य नामक प्रथम अधिकरणसे दी सन्तोष करना होगा; जिसका विस्तृत 
विवेचन इम आगे चलकर करेगे । 


राजशेखर तथा अन्य भाषर्पँ 


राजदोखरके समयमे संस्छृतके साथ-साथ प्राकृत, अपभ्रक्न यौर भूतभाषा्थोका प्रचार भी 
अधिक मात्रामे था। व्रनमाषाी मूलमाषा सौरसेनीकाभी प्रचार था। एक स्थानपरवे 
ट्खिते है-मधुर-मधुरावासि-मणितिः । ये सभी भाषार्णे काव्य-माषार्णै थीं । राजशेखरने 
इस विषयपर पर्यातत मीमांसा की है । राजरोखर स्वर्यं अनेक भाषांके विद्वान्‌ ये जिसका उर 
गवं था भौर यत्र-तन्न बार-बार इस विषय पर छिखते रहे द । इनकी प्राकृतभाप्राकी उत्कृष्ट रचना 
कपूरमज्ञरी नामक सष्टक है । सम्भव है उन्होने अप्रं ओर पैशाची आदिमे भी सुक्तक या 
प्रचन्ध रचनायै की दहो । उनके समयमे किस देशमें किस भाषाका अधिक प्रचार था ओर किस 
देश्चवासियोंको कौनसी भाषा अधिक प्रिय थी-दइस विषयपर राजदाखरकी मीमांसा दवाय मच्छ 
प्रकाश पडता है। इसी प्रकार उच्चारण सम्बन्धी विवेचन भी अव्यन्त मार्मिक है । 


१. देखिए, काव्यमीमांसा, भध्याय २. 
२, देखिए, काव्यमीमांसा, अध्याय ३. 
३. यदाह राजरोखरः - 
समानमधिक न्यूनं सजातीय विरोधि च। 
सङुल्य सोदरं कल्पमिल्याद्याः प्षाम्यवाचकाः ॥ 
भरकारक्िरोरर्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम्‌ । 
उपमा कविवंशस्य मातैवेवि मतिमेम ॥ 
४, उश्पारितैनभो भीतैः शेरेरामूरुबन्धनात्‌ । 
तांस्तानथौन्‌ समारोकषय समस्यां पूरयेत्‌ कविः ॥ 
--भरंकारशेखर, मरीचि १९। 


( १६ ) 


प्राकृत भाषाके सम्बन्धर्मे वे लाट देशवासियोकी प्ररं करते दए थक्ते नीं 
बाररामायणके दसवै अंकर्मे उनके प्राकृतभाषणकरे सम्बन्धे जो कुछ कहा गया है, वहं 
हम प्रसंगतः पीठे कष भए ह । कान्य-मीमांस।के सप्तम अध्याये वे छिते है कि लट 
देशवासी संस्कृतके रात्र होते रहै; परन्तु प्राकृत-पाठ सुन्दर करते है ओर जब्र वे प्रकृत 
कविताका पाठ करते है, तवर उनके ल्छित उच्चारणके कारण जिहाका संचाखन;) बहुत 
मला मादूम होता है१। बालरामायणे वे कहते है, जत्र प्राक्त भाषाकरे अक्षर कानोरमे 
प्रवेश करते है; तत्र अन्य माषामोका रस कार्नोको कडवा लगता है। लट-ललना्भोकी 
जिह्ठाद्वारा मधुरतासे उच्चारित प्राकृत भाषा कामदेवको उत्तेजित करती है ।२ 

लाट्देशकरे मतिरिति दक्षिणापथे प्राङृत, पेशाची माषामोका अधिकतर प्रचार था। 
राञरोखर प्राकृत भाषाको संस्छृतसे अधिक कोमल मानते ईह । कपूरमञ्जरीका प्रात मापामें 
निर्माणका कारण बताति हुः उन्हेनि लिला है कि संस्कृत माषा कठोर भौर प्राक्त कोमल ह | 
सेस्छृत भर प्राकृते उतना ही अन्तर है, जितना कि पुरुष ओर सीमे होता है ।3 

राजशेखरके समय कान्यक्रुग्ज देशके कवियोने भी प्राकृतका पर्याप्त प्रयोग कियादै। 
राजरोखरके एक शतक पूर्ववर्तीं भवभूतिने अपने नाटके, विरोषतः माक्तीमाधवे इन 
भाषाक प्रचुररूपेण प्रयोग क्ियाहै। भवभूतिकरे दूसरे सहयोगी महाकवि वाक्पतिराजने 
परक्घत भाषामें दी (गोडवहो ( गोडवध ) नामक महाकाव्य च्लि दै । 

हस अवसरपर प्राकृत अर संस्छृतकी पोर्वापयं समस्यापर भी राजदोखरने च्छा प्रकाश्च 
डाला दै"। कुछ लोगोका मत है कि प्राकृत प्रकृतितिद्ध मूख भाषा दै भीर संस्कृत उसका 
वियद या परिष्कृत सूप है । दूसरा मत यह है क्रि संसृत मूल माप्रा है भौर प्रात उसका 
विकृत रूप । वह प्राङृतो अर्थात्‌ साधारण जनो भाषा है । हन दोनों मतो राजरोखर प्रथम 
मतके पक्षपाती द| वे प्राक्त भाप्राकरे लिए स्पष्ट द्यी कहते करि षयद्योनिः फिट संस्कृतस्य 
अर्थात्‌ प्राकृत भाषा संस्ृतकी जननी दहै।* दष प्रकार प्राकृत भाषाके संबन्धे राज- 
दोखरके विचार अत्यधिक सम्मानपृूणै मादस होते ई । 

प्रात माषाके बाद दुसरा स्थान सपभ्रंश्ञका है | राजदोखलरने इसे भव्य-भाषा कहा है । 
वे छ्खते ह (सुभव्योऽपश्रंशः) उनके मतमे मारवाद, पूर्वी पैजात्र तथा स्याल्कोटका विस्तृत 
नाग अपश्रक्च माषामाषी था । काडियावाड ओर गुजरातकरे लोग संस्कृतके साथ अपभ्रंशका 
सुन्दर उच्चारण करते ई | 


----~~ ^----- -~---~-~ ---~--*-- -* --~ ~~~ 


१, पठन्ति रखटटभ राः प्रकृतं संस्ृतद्विषः । 
जिह्वया ररि तोल्कप-खडध-सोन्दयं मुदया ॥ काव्यमीमांसा भर ७ । 
२, देखिए- बारामायण, रटदेक्षका वणन, अंक १०। 
३. परुसा संकिकिभ बन्धाः पाडद बन्धो वि दोहै सुउमारो। 
पुरुष महिराण जेतिअ मिहं तरं तेत्तिभ मिमाणं॥ 
--कपूरमजजरी ५, ८। 
४. देखिए--वारूरामायण, अंक 4, छोर ४। 
५, सापञ्नंशप्रयोगाः. सकर्मरभुवषटक--भादानकाश्च। -- काव्यमीमांसा भ०, १० । 
, सुर्रत्रवणाच्ा ये पटन्रपितसौषटव्म्‌ । 
जपजंशावदुानि ते संस्छृतवचांस्यपि ॥ -- काव्यमीमांसा, भर ५। 


ति) 


( १७ 


राजरोखरकै मतमें तीसरा स्थान भूतभाषा या वैशाचीका है। वे इस भाषाकी रचनाको 
सरसरचना कहते ह--“सरस-रचनं भूत-वचनम्‌ ?।१ भवन्ति देश, पारियात्र सोर दश्चपुरके 
निवासी भूत-माषाका प्रयोग अधिक मात्रामे करते ई।२ संस्कृत-संसारके प्रसिद्ध महाकवि 
गुणाढ्यने पैशाची भाषामे एक लश्च शछोकोंक) बृहत्कथाका प्रणयन किया था; जिषका संता. 
नुबाद कषेमेन््रकी बृहत्कथा-मज्ञरी तथा सोमदेवके कथासरित्‌सागरके नामे प्रसिद्ध ह । 

राजशेखरके समय ये समी माषाः प्रचलित थीं भौर इनमे कान्य-रचना भी होती थी । 
काव्य-मीर्मांसाके दशम मध्याय राजार्भोकरे कवि-दरारका चित्रण करते हुए राजशेखरने 
राजरसिहासनके चारो ओर चार भाषाोके कवियोकरे बैठनेकी व्यवस्था की है । उसमे उत्तरी 
सर संसृत कवि, पूवैकी सोर प्राक्त कवि, पदिचमकी सर अपभ्रंश्च कवि ओर दश्षिणकी 
ओर पैशाची माषाके कविगणके खान निधारित किएगएदह। इसमे प्रतीत होताहे कि 
तत्कारीन राज-सभाभोमे तथा जन-समाजमे श्न भाषाओंके कवि्योका समान रूपसे समाद्र था। 


संस्कृतके किसी भी वषिद्वानूने इस प्रकार सामयिक भाषार्भोके संबन्धे इतने सुक्ष्म 
सौर विस्तृत रूपसे विवेचन या अन्वेषण नहीं किया इसका मुख्य कारण राजशेखरका 
विभिन्न भाषाओंमे प्रकाण्ड पाण्डित्य था। उर्दै अनेक भाषा्भोके ज्ञानका गर्वं था। 
इसीलिए उन्होने केवर संस्कुतकवियोको महाकविके स्तरमे रखकर अपनेको कविराज का 
हे; जो महाकषिसे अधिक सम्मानसूचकर है । अपनेको “कविराज कहते ए वे लिखिते ह 
किं एेसे विविध-भाषा-विश्चारद्‌ कविसंसारमेदो तीनदहीर्दै। कविराज राजरोखरकी अन्य 
संस्कृत महाकवियोसे यह एक महत्व पृण विशोषत। थी । उनके समय प्राकृत माष्राके अतिरिक्त 
अन्यान्य विविध भाषाभोका सुन्दर विकास आओौर प्रचारो रहाथा। श्सी कारण राजदोखर 
अन्य संस्कृत-कवियोकी अपेक्षा अधिक उदार, मालोचक भोर आदरणीय ये । 


राजशेखर्को प्रश्रस्तियां 


जिख प्रकार राजदोखरने अपने पूर्वज कवियोकी अनेक प्रशस्तां छी है, उसी प्रकार 
शजञदोखरके परवर्ती कवियोने उनकी भोर उनके काव्योकी प्रशस्ियोँं टिखी ह; जिनसे 
राजरोखरकी कविता तथा उनके विशेषं रुरणोपर प्रकाश्च पडतादहे। पाठकांकी जानकारीके 
लिए उन प्रशस्तियोका कुछ अंशा हम यदहो उद्धृत करते ह । 

राजरोखरकी निजी काव्यगोष्ठीके दो सदरस्याकी सृक्तियोँ तो राजदोखरने अपनी प्रदा 
खयं ही उद्धृत की ह। उनकी कविगोष्ठौके सदस्य मृगांकटेखा-कथाके स्चयिता भ 
सपराजितने3 उनके सम्बन्धमे एक प्रङत.सुक्ति डिल है जिते राजदोखरने कपूरमह्ञरीमें उद्धूत 


न्य) ~~ = ---------~~-------~~~ ~ 


१. देखिए, बारूरामायण, भक $, श्छो० ७। 
२. भावन्तयाः पारियाश्राः स्ट दश पुरजेभूवभाषां भजन्ते । 
--काव्यमीमसि, अ० १०। 

३. भट्ट अपराजित राजरोखरङे समकालीन भौर उनके मित्रथे। उम्होने सुर्गाक 
रेखा-कथा नामक एक आख्यायिका रख्िखी है; जो उपरब्ध नटीं है) दस्के अतिरिष् 
नके सम्बन्धं कुछ कात नहीं होता, ६नका एक शोक सुभाषितावरीमे भिखता है । 

-देखिप्‌-सुमा० छो० १०२४ । 


( १८ ) 


किया है । इससे मादू होता रै कि राजरोखरमं खाभाविक कविताका संस्कार बाङकपनसे ही 
या; जो आगे चलकर महान्‌ रूपमं विकतित हुभा। 
"वार करं कष रभो णिन्मअ राअस् तह उब्रञ्छाओ । 
दति अस्स परपराए अत्ता माहत्त मारूढो ॥ 
अर्थात्‌--राजरीलर क्रमशः उन्नतिके शिलरपर आखूट हूर । पदे बारकवि कदलए) 
तदनन्तर कविराज नामसे प्रसिद्ध हए भौर उसके उपरान्त निभेयराज या महेन्द्रपाख्के 
सभ्यापक हुए । । 
इसी प्रकार राजकशेखरकी कविगोष्ठीके दूसरे सदस्य कृष्णरोकर श्माने+ भी इनको 
कवितापर अपनी सम्मति टिली है; जिसे राजरोखरने विद्धशालभञ्ञिकाकी प्रस्तावनां 
उद्धृत किया है- 
पातुं शरोश्ररसायनं, रचयितुं षाचः सतां सम्मताः, 
व्युत्पत्ति परमामवाप्तुमवधि लब्धुं रस-सोतसः। 
भोर्वतुं स्वादु फटं च जीविततरोयंद्यस्ि ते कतुकं 
तद्‌ भ्रातः! शणु राजशेखरकवेः सुक्षतीः सुधास्यन्दिनीः ॥ 
हे भाई | यदि तुम कर्णामृत पान करना चाहते हो; यदि सदृदयहृदय-चमत्कारिणी 
सृक्तियोकी स्वना करना चाहते हो; यदि कान्यशाल्ञकी प्रोद व्युत्त्ति प्राप्त करनेकी अभिली 
रखते हो भौर यदि जीवन ब्रक्षके सुमधुर फलका खाद्‌ ठेना चाहते हो तो राजदोखरकी 
सुधा~वर्षिणी सरस-सृक्तियोको सुनो । 
तिखकमञ्जरी नामक गद्यकाग्यके निमाता महाकवि धनपालने* राजदोखरकी प्रशसिमें 


चला है- 
समाधि-गुण-हाटिन्यः प्रसन्नपरिपश्रित्रमाः । 


यायावर-कवेवोचो मुनीनामिव वृत्तयः ॥ 
--तिलकमञ्जरी, ३३ । 
अर्थात्‌--यायावर-- कवि राजरोखरकी रचनार्ण स॒नि्योकी वृचियोके समान समाधि 
गुणवाष्टी, प्रसन्न ओर परिपक्र होती हं । 
खाटदेशके कायस कवि सोढरलने उदयगुन्दरीकथ।-नामक चम्पू-कान्यके प्रारम्भमें 
कविव॑श-वणैन करते हूए राजरोखरके सम्बन्धमें लिला है- 


१, कृष्णशेकर शमौ भी राजरोखरॐे कविगोष्ठी सदस्य थे । ये नामसे ही कन्यकुब्ज 
वेशवासी प्रतीव हीते है । इने यां इनकी रचना सम्बन्धे कुछ भी क्षत नीं होता । 

२, धनपाङ विशाङपुरीका निवासी कार्यप गोत्रज सर्वैदेवका पुत्र था। स्वेदेवने 
लेन धमकी दीक्षारी थी । भतः धनपाल भी जेन था। हसे मुंजराजने सरस्वतीकी उपाधि 
दी थी । इसने भोज, संज आदिका वणैन किया है । यह राजरोखरकरे ऊुछ टी उत्तरकारका 
विकक-मञ्जरी नामक गथकध्यका प्रणेता विक्रमो दुश्म शाताब्दुोके प्रथम भाग 
( ९६०-१००० है० ) काहै। 

३. सोदृढऊ य। सोह छाटदेक्न निवासो कायस्थ था । यह कोकणङ़े राजा्भोका 
राजपंडिव धा । ये दित्तिराज) नागजन जोर सुम्भुनिराज तोन भहेयथे। ये है १०२६ से 


( १९ ) 


यायावरः प्राह्ञवरो गुणक्ञेराशंसितः सूरिसमाजवर्येः 
नरत्यत्युदारं भणिते रसस्था नटीव यस्योढरसा पद्श्रीः ॥ 
अर्थात्‌-- यायावर राजशेखरकी कविताकी प्रासा विद्रत्तमाजके मूद्धन्य भ्यक्ति करते 
हे; जिनकी काम्य-र्वनामे सरस-पदोकी शोभा रसमयी नीके समान शुन्दर चल्य करती हृै-सी 
दीखती है | 


राजशेखरका आदश १ 
राजशोखरने अपने सम्बन्धमे एक दैवक्ञकी उक्ति उदुधृत की है; जो प्रायः प्रतिदध है-- 
बभूव बल्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भवृमेण्ठताम्‌ । 
स्थितः पुन्यो भवभूतिरेखया स॒ वर्तते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 

अर्थात्‌- पहले जो वार्मीकि कवि था, वह जन्मान्तरमें भतरमेण्ठके नामते उन्न हुभा, 
वष्ठी तीसरे जन्ममे भवभृतिके नामसे भौर चौये जन्ममे सर्थात्‌ वर्तमान समयमे राजदोखरके 
रूपम उपसित है । 

वास्तवे राजरोखरके आदं उनके पूर्वजन्मा कवि मवभूति ये। वे भी विदभेदेशके 
महाराष् बराह्मण थे अर कन्नौजके राजा यज्षोवर्माके सभाकवि ये । राजरोखर भी विदरभदेशके 
महाराष्ट बाह्मण तथा कन्नौजके ततकाछीन राजा महेन्द्रपाल्के शिष्चक एवं सभाक्वि थे। 
भवभूतिने अपने जीबनमें महावीस्वरित, उत्तररामचरित र माखती-माधव नामक संस्छृतके 
उत्कृष्टतम नाटकौकी सचना की थी भौर राजरोखरने भी चार नाटकोौकी रचना की है। 
रचनाशेलीमे भी राजशेखरने भवभूतिका दी भनुसरण भधिक अंशम किया है । वेद, व्याकरण, 
दशंन भादि विविध विषयके शानमें भी राजरोखर भवभूतिके समान ही प्रोढ ये । 

राजरोखरके दूसरे आदश भवरमेण्ठ ये । भवरमेण्ठ या मेण्ठ कादमीरके राजा मातृगुस्के 
समयमे हए हँ । ये जातिके महावत ये। दम्होने हयग्रीववध नामक महाकाव्य बनाकर मातगु्तकी 
सभाम सुनाया । मातृगुप स्वयं कवि था। उसने काव्यके समाप्त होने तक उसके सम्बन्धे किसी 
प्रकारकी अच्छी या बुरी सम्मति प्रकट न की । अन्तमं "काम्यका लावण्य छलक कर भूमिपरन 
गिर जाय इसलिए मानों उस्ने सोनेका थाट म॑गाकर काव्यग्रन्थको उसमे रखंवां दिया। 
कान्यका त प्रकार समुचित सम्मान देख कर स्वयं मेण्ड ओौर सभी सभ्य चकित हो गये। 
यी मेण्टराजञ, राज्दोखरके द्वितीय दशो ह । इनका हयप्रीव-वध महाकान्य हस समय उपलन्ध 
तो नीं है; चिन्तु उसके अनेक इटोक अलंकार मन्थो तथा सुभाषित मन्थो उद्धृत किये गए 
है । सम्भव है, राजरोखरने इसी मषहाकाव्यके भादशपर हरविलास काव्यकी स्वना की हो। 
राजशेखरने मेण्ठराजकी वकरोक्तियोँकी प्रशंसा की है।१ प्राचीन-कविसमाजर्मे मेण्ठकां नाम 
अत्यन्त भद्रके साथ लिया जाता है । ये विक्रमकी पांचवी शतान्दीके कवि ह | 


१०७० तक राज्य करते थे । उक्ष तमय छाट दैल्का रजा वश्सशज था। उसका सपय 
( ई० १०५० ई ० ) हे । यष्टी समय कविका मी दह । 
१. मादृगक्त-देखिप्‌, राजकरंगिणी; तरंग ३. इछो० २२५-२६०। 
२, वक्रोक्त्या मेण्ठराजरय वहम्त्या सणिरूपताम्‌ | 
जाविद्धा इव धुन्वन्ति मूदडधौनं कविङुअराः ॥-- जष्हण : भूक्तियुकतावषटी । 


( २० ) 


राजदोखर उदार विष्वारोके विद्वान्‌ कवि ये । उन्होने पुरषोके समान लियोकी विद्रत्ता 
भौर कवित्वका भी सम्मान क्या है। उ्चव्णैके कवि्योके समान द्ीनवब्भके विद्वानोकी 
र्वनाभोको भी गौरव भौर आदर प्रदानक्यिादहै। वे कहते कि "्ुरषोके समान द्यी 
लियं भी कवि होसकतीर्है।१ ज्ञानका संस्कार भत्मासे सम्बन्ध रखतादहै। उसे खीया 
पुरषका मेदभाव नदी है । सुनते भौर देखते है कि अनेक राजङ्कुमारियों, मन्तरियोकी पुत्रयो 
वेश्यार्पँ एवं नाय्यप्रयोक्ताभोकी लियोँक्षा्ो की प्रकाण्ड विदुषां मोर कवयित्रियोँ ह |; 
राजञशेखरने विशिष्ट-कवि-प्रशसि-- प्रकरणम विकटनितम्बा,र शीला मह्यरिकाञ, 
सुभद्रा* एवं प्रभुदेवी" भादि कवयित्रि्योकी प्रश॑साभी की है। प्रभुदेवीके सम्बन्धमे हम 
पडे भी विस्तृत रूपसे कह आरः हैँ । राजरेखरकी पलनी अवन्तिसुन्दरी भी विदुषी थी । 
इसी प्रकार हरषवद्धनके दरबारमें रहनेवारे चाण्डाल-कवि दिवाकर९ भौर इनके भी 
पूर्वं कुम्भकार-कवि द्रोणकी* भी प्रशस्तियोँ राजदोखरने टिली है । 
एक स्थानपर भारतके प्राचीन विद्रानोके दीपान्तरगमनके सम्बन्धे भी उन्होने 
स्पष्ट उस्टेख किया है ; जिसे भाजकल्के धर्माभिमानी पण्डित पातिव्य-कारक समन्ते ई ।< 
इससे यह माद होता है कि उस समयक्रे विद्वान्‌ अयन्त उदार एवं प्राचीन इतिहास 
परप्पराके पृण जानकार होते ये । 
राजरोखर नामके दो विद्वान्‌ ओरमी हूए; जिनमें एक दक्षिण देशका राजा था। 
शंकर-दिम्बिजयमें इसकी चर्चा की गर है, नृपतिः कश्चन राजरोखराख्यः, यह शंकराचार्य॑का 
१. पुरुषवत्‌ योषितोऽपि कवीभवेयुः, संस्कारो द्यात्मनि समवैति । न स्त्रेणं पौर्षं वा 
विभागमयपेक्षते । श्रूयम्ते दर्यन्ते च राजयुष्यो, महाम।य-दुदितरो, गणिकाः, कौतुकिभार्यारख 
लासखप्रहतबुद्धयः कवयरव-- काव्यमीमांसा, अध्याय १०। 
९. के वैकटनिलम्बेन गिरां गुम्केन शुम्फिताः । 
निन्दन्ति मिजकाश्तानां न मौश्भ्य-मधुरा गिरः ॥ 
, शब्दाथंयोः समो गुम्फः पाञ्चाली रीतिरख्यते । 
शीला भट्ारिका वाचि बाणोक्तिषु खस्ता यदि ॥ 
४, पार्थस्य मनसि स्थानं लेभे खद सुभद्रया । 
कवीनां च वथोवृत्तिचचातुर्येण सुमदूया ॥ 
५, सृ्छीनां समरकेरीनां करानां च विरस-भूः । 
&४भुदेवी कविष्छीरी गताऽपि हृदि तिष्ठति ॥ 
६, अहो प्रभावो वाग्देष्या यन्मातंगदिवाकरः । 
श्रीहष॑स्याभवस्सम्यः समो वाण-मयूरयोः ॥ 
७. सरस्वती-पवि प्राणां जातिसच्र न देहिनाम्‌ । 
व्यासस्पद्ीं ङुरारोऽभृद्‌ यद्द्रोणो भारते कविः ॥ 
--जष्हण ; सूक्तिमुक्तावरी-राजरोखरं 
८, किं च महाकवयोऽपि देक्ष-ङोपान्तर-कथा--पु दषादि-दर्शनेन तश्रया ध्यवष्टतिं 
' निबध्नन्तिस । ~ काव्यमीमांसा; अध्याय--४ । 


छ 


( २१) 


समकारीन है । नवीन गदेषणाोके पूर्व प्राचीन विद्वान्‌ हसो राजरोखरकों इन नाटकोका 
प्रणेता समक्चते थे ; परन्तु यब यह सर्वथा भ्रमपात्र सिद्धहोचुकादै। एकतो यह राजाथा 
भोर शंकर समकालीन था । दूसरे, शंकर-दिग्विजयको एेतिहासिक विद्वान्‌ प्रामाणिक ग्रन्थ भी 
नष्टीं मानते। 

राजशेखर नामक दुसरा एक जेन विदान्‌ प्रबन्धकोषक्रा निर्माता था, जो प्रायः १३ वीं 
शताब्दीका है । अतः हमारे चरितनायक राजशेखर इन दोनोते भिन्न यायावरीय राजशेखर 
नवम शताम्दीके ह जेसा कि उपर हम च्वि भररै। 

राजदोखरके नारको तथा उसके कवित्व भादिके सम्बन्धे विस्तृत आरोचना करनेका 
यह यवसर नहीं है । यब उनके नवीन उपरन्ध एवै प्रधान एवं अनूदित भथ "काव्य 
मीमांसा के सम्बन्धे विस्तृत विचार किया जायगा | 


एमन म 


काञ्य-मीमासा 
काव्य नाम रचनाका है यर कवि, र्ना करनेबारेका । ये दोनों शब्द भनादि वैदिक- 
काठते भपने इसी वासविक सरथम प्रयुक्त होते आ रहर । वेदो संसारी रचना करनेवाले 
लष्टाका नाम कवि है--कविमेनीषी परिभूः स्वयम्भूः? । उस ल्टाकी सदा नवीन भोर 
अमर र्चनाका नाम काव्य है--'पडरय देवस्य काव्यं न ममार न जीयेतिः?। प्राचीन 
कवि्योका उर्लेख करते दए ब्क्षाको आदि कवि कहा गया है--'एकोऽभून्नलिनात्‌) ततश्च 
पुलिनात्‌ , बस्मीकतदचापरः । 


संसारका यदि भ्रन्थ ऋग्वेद छन्दोबद्ध काव्य है । साधारण काव्यम रोचकरता भौर 
रमणीयता रनेवाख तथा काव्यका जीवनभ्‌त अकार भी उसमें है । वेदकी अनेक ऋषचा्भमिं 
विविध प्रकारकी उपमां, रूपक, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक आदि अलंकासेका दरान होता है। 
वास्तवमे भाषा या वाक्यको इचिकर, सुखद भौर ददयंगम बनानेके लिए अलंकारकी भाव- 
इयकता अनिवायं है ¦ अतः भटंकारशाल् मी वैदिक अतएव अनादि दै । 


रामायण, महाभारत एवं पुराणो इस काभ्य स्वना शैटीका क्रमशः विकास हुभा है । 
इसके अनन्तर पाणिनि आदि ऋषियोनि ' जाम्बवती-विजय या पाताल-विजय जैसे का््योकी 
रचना की। 

दस प्रकार इस वाक्यस्वना-शेखीको तीन भागोमि विभक्त किया गया रै-- १, प्रभुसम्मित- 
वाक्य) २. सुदत्सम्मित-वाक्य मौर ३. कान्तासग्मित-वाक्य । वेद्‌, प्रभुसम्मित वाक्य हई; जिनमें 
शन्दकी प्रधानता है अर्थात्‌ यह राजाका आदेश्च दहै। इस आदेश्यमे किसी प्रकारका तक-वितकं 
नहीं किया जा सकता ओर न उसके अर्थकी भलोचनादहीकी जा सकती है। इसे आधिं 
मूंदकर मानना ही कत्य है। दूसरे, इतिहास, पुराण आदिके वाक्य, सर्थ-प्रधान होते ईै; 
जिनमे शन्दौकी यर ध्यान न देकर उनके तात्पय॑का ग्रहणकिया जाता ईै। जेसे-- मित्र 
इधर-उधरके अनेक दृष्टान्ता हाया कतव्य या अक तव्यका उपदेश करताहै। अतःये सुद 
स्वम्मित वाक्य है । तीसरे, कान्तासम्मित वाक्यम शब्द भौर अर्थं दोनोकी प्रधानता नहीं 
होती; प्रस्युत उनके द्वारा उत्पन्न सरस एवं विलक्षण ध्वनि, हृदय पर अनिर्वचनीय प्रभाव डाल्ती 
दै । लेसे--कमनीया कामिनी प्रियपतिको पने हाव-भाव आदिके द्वारा सरसतासे वद्चीभूत 
कर लेती है ओर अपनी बातें मनवा लेती है । उसी प्रकार वाक्य, सरस, कोमल ओर कान्त 
पदावलीके द्वारा निकल्ती हई ध्वनिसे हृदयको प्रभावित करते ई ओर अपनी ्टदयप्राहिणी 
पदावछीसे नीरस नीति ओर इत्याङ्त्यके उपदेश्चको प्रच्छन्न रीतिसे दयम उतार देते ह | 


इस प्रकार प्रथम थोर दितीय प्रकारके वाक्य, ईश्वरीय आदेश्च भौर श्रद्धेय षाग्य होनेके 
कारण; किसी प्रकारकी शत्रिमता या विवेचनाके योग्य नदीं हो सक्ते । तीसरे प्रकारके कान्ता- 
सम्मित वार्यो रंजक ओर भाकषैक सामप्रीकी ययेच्छ योजनाका सवसर प्राप्त होता है । 
अतः इस ॒वाक्य-रचनाकी सामभ्री या सादिव्यका विस्तार भी प्रचुर मात्रा हूभादहै। स 
सरस ॒वाक्य-रचना-देरीकी विस्तृत सामग्री मौर इसके दशनका नाम कान्य-विधा या 
साहित्य-विधा है । 


( २३) 


इस अवसर पर साहित्य शन्दका विस्तृत विवेचन अप्रासंगिक्-सा होगा । अतः हम 
सक्ष्मकूपसे साहित्य श्न्दका भथ महाराज भोजदेवके शब्दम उद्पृत करते ह~ 


'“'अभिधा-विवक्षा-तास्ै-प्रविभाग-व्यपेश्ना-सामर्ध्य-अन्वय - एकार्थीभाव -दोष- 
हान-गुणोपादान-अरंकारयोग-रसावियोगरूपाः शब्दाथेयोः हादह सम्न्धाः साहि- 
यम्‌--ईइति उच्यते । | 

--भोजदेव : श्रञ्खार.प्रकाश, सप्रम प्रकाद्च। 


इसप्रकार संस्कृतम साहित्य शब्द, काग्य-विद्याके सीमित अथे प्रयुक्त रै। साहित्य 
रान्दके पूर्वं इसका नाम अलंकार शाच्रथा। कारण यह किं विक्रमकी भाठर्वीं शताब्दी 
तकके विद्रानोने हस विष्यपर गम्भीर एवं सूक्ष्म गवेषण नदीं किये । उन्होने काव्ये गुणों 
एवं रसौको मानते हए भी उनका अन्तमाव अलंकारोमे ही किया दै) इस शाख्रके प्रधान 
ओर प्रथम आचाय भामह, उद्भट, दण्डी भादि) अरंकारको ष्टी काव्यकी त्मा मानते र 
ह । कुछ आगे चलकर वामनने रीति या शेटीको काव्यकी भात्मा कषा है । किन्तु नवम इतके 
उत्पन्न चायं आनन्दवद्धंनने उसपर गम्भीरताके साथ विवेचन किया भोर व्य॑जना ग्यापारके 
द्वारा उत्पन्न ध्वनिको काव्यकी भत्मा माना। इसी समय मद्नायक;) भाचायं अभिनव 
भादिने मरतप्रणीत नास्य-शाखकरे रस-सूत्रकी व्याख्या करते हूए इस मतका विस्तार किया 
भौर आचाय मम्भेटने अपने प्रगाट एवं प्रोट पाण्डिव्यसे इन मतोको स्थिरता प्रदान की । हम 
प्रे ही कद भये है कि यह मीमांसाका समय था । इस समय संस्छृत-वाङमयकी सभी 
शाखाओपर गम्भीर भौर सृक्षमतम दाशनिक एवं वैज्ञानिक विवेचन हए ओर सभी शालोका 
साहित्य विस्तृत र पुम्यव स्त हूभा । इसी प्रकार उस शाल्रकी मी व्यवखा की गद । 
तमीसे यह कान्य-राघ्रके नामे प्रचरति हूभा । 


अलंकारशाख्च कसे प्रचलित हुभा--दइसका ठीक-टीक पता न्दी चरता, किन्तु उपमा 
आदि कुछ अलंकार वैदिक काल्से प्रचलित थे । मदहषि यास्क्ने निर्क्तमे गायके उपमा- 
लक्षणकी लोचना करते दए उपमालकारके उदाहरणमे अनेक क्चार्णँ उदुधृत की ह भोर 
भूतोपमा, सिद्धोपमा, डसोपमा भादि उसके अनेक मेदोका प्रदशेन भी क्रिया है । पाणिनिने भी 
उपमान, उपमेय आदिके सम्बन्धमे अनेक सूत्नोका प्रणयन किया है। 


अभ्निपुराणमे भी अलंकारोकी चर्चा है । किन्तु उसमे अनेक से विषयोका समावेश है; 
जिर्ह देखते हुए उसकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध-सी प्रतीत हाती हे । हा, इस विषयमे सत्रसे प्राचीन 
ग्रन्थ भरतका नाय्यशाल्न है; जिसमे एक शन्दाठकार भोर तीन अर्थालकारयोके नाम मिर्ते 
द । इसका रचनाकाल दै सवी सनूकी पहली या दुखरी शतान्दी माना गया हे । इसके भनन्तर 
चतुथे शाताब्दीके ल्गमग भामहकी चचां की गद हे। इसके जनन्तर दण्डी, उद्भट, शद्रट, 
वामनं आदि आचार्योके ग्रन्थ उपटन्ध होते है । वावमे नाय्यशाख्रकी र्चना ईससे क्ड् सौ 
वषै पर्व कीरहे। 

इन भाचार्मोकि समयतक दस द्ाल्लकी गम्भीर एवं दाशनिक शाक्ञोमे गणना नदीं 
थी | आचाय आनन्दवद्धंन, अभिनवगुक्षपादाचावं, महिमम एवं मम्मटभद्ट भादिने इस 
विषयपर दार्शनिक रौखीसे नवीन विचारधाराका प्रचलन कर्के हस शाच्जको गम्भीर एवं 


( २४ ) 


महस्वपूणं शाश्नकी ध्रेगीमे नेका पाण्डित्यपूणं प्रयत क्रिया, किन्तु यह सतर प्रयत ऊ न्यून 
या अधिक्र रूपमे विश्ंखलित परिथितिम था । इस अवप्तर पर अनेक शास्रे ममेश विद्वान्‌ 
एवं तस्काटीन अनेक माष्राभोके वेत्ता कषिराज राजदोखरने अपने समये अनुसार कान्य 
या साहियविद्याको प्रामाणिक महान्‌ शाल्लोकी गगना लनेका सुभ्यवद्थित; नियमित एवं 
प्ररोसनीय प्रयध्न किया; जो कान्यमीमांसाके रूपमे था | 

खेदका विषय हे किं यह महन्‌ म्रन्थ अमी तक प्रप्त नदीं दुभा । उसके अटारह 
भागो या मधिकरणोमे एक प्रथम भाग कविरहस्य प्राप्त भा है; जिका हिन्दी अनुबाद 
सादित्यानुरागी सदृदयोके सम्मुख भस्तुत किया गया दै । 


इस भागकर उपलन्ध होनेसे संस्छृत-साहिय-माण्डारकी गोरव-दृद्धि हुदै है । कारण 
यह करि कविरहस्यका विवेच्य विषय, दाशनिक प्रोढ ठेलन-रीटी, वैक्ञानिकता एवं गँभीर- 
गवेषणा समी कुछ विशाल--विस्तरृत संस्कृत-साहिवय-संतारमे अपूव भोर भवुलनीय हे । उनकी 
इस नई सूह्से साहितय-संसारका महान्‌ उपकार हभ है । कविराज राजदोखर इस शैटीके 
प्रथम प्रवर्तक आचाय ये। उन्होने कविरहस्य कवि्योके लिए जिन सामग्निर्योका जिस 
रोरीपे प्रतिपादन किया है; उसे भदश मानकर महाकवि क्षेमेन्द्र जैनाचायं हेमचन्द्र, वाग्भट, 
महाराज मोजदेव, शारदातनय, हलायुध, देवेश्वर एवं भमरसिंह सआदिने भपने अन्यक 
रचना करके साहित्य-लगत्‌के स॒ यावद्यक दविषयको विस्तृत करते हुए सतस्कृत-काभ्य- 
रचना-शाल्ः की अभिवृद्धि की है। 

यह तो पता नहँ कि वे अपनी इस महती स्वनाको पूणं कर सके या नदीं; किन्तु 
कविरहस्यके शास्रसंम्रह्‌ नामकं प्रथम अध्याये उन्होने काव्यमीमांसाके अटारष्ो भधिकरणोकी 
विषयसूची देकर समूचे अन्थका विप्र्-निर्देश्च किया है | उनके अनुयायी परवर्ती ठेखकोने इस 
विषयसुचीके अनुसार अनेक विषयोका विवेचन अपने-अपने म्न्थोँमे अंशतः किया है । अस्तु | 

हम ऊपर कह अये कि शस ग्रन्थकी माषा-दौली) गवेषणा भौर विवेचनाकी 
पडति्ाँ संस्छृत-साहियमे नवीन थी । यदी कारण है कि एेसी महच्छपूणं पुस्तकका संस्ृत- 
संसारम समुचित सम्मान भौर प्रचलन नदो सका! दुसरे, संस्टरृतकी अध्ययनाध्यापन- 
पद्धति भी इतनी संकीणे एवं अनुपयुक्त हो गहै है कि उसमे एसे नवीन भौर गहन विषयोका 
समावेश्च असम्भव है । इसके अतिरिक्त संस्छृतमे साहित्यश्विका भी पर्याप्त हसि भीद्ो 
गया है। सष्टदयताका स्थान श्चुष्कता भौर नीरसताने ठे लिया है। काव्यचर्चा, कवि. 
गेष्ठी, साहिव्यालोचन भादि अतीतकी वसत हो गई है| शचष्क, निष्फल भौर ससार 
मिषयोका किसी प्रकार पठन-पाठन ओर टीकाग्रन्थोका वाद-विवादमात्र प्रचलित है। यह 
समयकी महिमा दहै यी कारणदैकिसंस्छरुत परीक्षा्ोमें कर्दी-कर्टीं पाठ्य होकर भी यद 
पुस्तकं समुचित अध्यापनके अभावे प्रचलित न टो सकी । 

वतैनान समय हिन्दी-साहियका है । यह बिकासोन्मुख साहित्य है । काव्यचचोभ, 
कविगोष्टियों ओर कविसम्मेल्नोका प्रचलन पर्याप्तरूपमे है । अच्छे-भच्छे कवि यर अरोचक 
उत्पन्न हो रहे ह । अतः हिन्दी सादिव्यरेमियोके लिए दतका अध्ययन उपयोगी होगा । 
अतिप्राचीन होनेपर भी उनके लिए काव्यमीमांसा अवदय पथ-प्द्शक ओर मलोचनाका 
विषय हो सक्ती है। भतः हम कान्यमोर्मा्षाके अठारह भाग कविरहस्यके अटारह 
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अध्यायोका संक्षिप्त परिचय देन आवश्यक खमक्षतेर्है। इत परिचयङे जनिना संस्कृतकी 
दानिक दौली ओर दाशनिक माषामे खे गये "कविरहस्यका रहस्य समक्षनेमे साधारण 
पाठकको कठिनाईका अनुभवो सकता । अतः इसके विषर्योपर प्रकाशं डालनां 
आावदयक दै । यदपि दइसके भिन्न-मिन्न प्रकर्णोपर विस्तृतरूपसे लिखनेका अवसर नदीं है; 
किन्तु हस संक्षि परिचयमें स्थूलरूपसे ही विवेचन किया गया ह । 


पदे कह। जा चुका है कि सम्पूणं काव्यमीमांसाः अठारह अधिकरणोमे ङिली गह 
द | प्रस्तुत “कविरहस्यः उसका प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरणमे अठारह अध्याय है | 
इन अटारह अध्यायो प्रथम तीन अध्याय समस्त कान्यमीमांसाकी भूमिकाके रूपमे है भोर 
दोष पन्द्रह अध्यार्योमे कबिरहस्यका विषय वर्णित किया गया है) 


प्रथम अभ्याय 


अनेक प्राचीन प्रथो ओर शालोके आधार पर इस ग्रन्थकी निर्पाणरोटीका आदं ग्रहण 
किया गया है। शास्त्रारम्भकी शैटी वासस्यायन कामपूत्र सौर कौटिलीय अर्थशास्त्रे आधार 
पर है। इसके मतिरिक्त व्रह्ममोमांसा भौर धर्ममीर्मासाकी रोलीको मी अन्थकारने आदं 
माना है । काव्यविन्रा या साहित्य शास््रको सभी प्रकारसे प्राचीन शासको भेणीमे ठानेका 
सफर प्रयत्न किया गया है । वैदिक, लोकरिक, पौराणिक एवं दाशंनिक समी दष्टियोसे श्स 
शास्रको उपयोगी ओर प्रामाणिक सिद्ध करनेकी युक्तिपूरणं चेष्टा मी की गई है। 
प्रायः सभी शाल्लोके विकासका यह क्रम रहाहै कि पहले उनका खरूप खस्प ओर 
संक्षि रहता है, अनन्तर उनपर माष्य, व्याख्या, वार्तिक, षिवृति;, टीका, रिप्पभी भादि 
दवारा विवेचन होता रहता है ओर नवीन शाखा-प्रशखासों दारा उनका विस्तार होता रहता 
है । इस प्रकार एक शाख सम्बन्धी सादित, विशाल भौर विस्तृत हो जातादहै। नदियोका 
प्रवाह जिस ध्रकार उद्गम खानमें अतिस्वह्प रहता है, किन्तु उनके समुद्र तक परहुचते-पर्टचते 
उसका विश्चाल विस्तार हो जाता है । वस्तुतः यदी स्थिति शास््रोकी दै। 
किन्तु कुछ लो्गोका मत है किं पहले शाश्रोका विस्तार विपुर था । ऋषियोने एक-एक 
विषयपर बहुत कुछ ला था। काल्क्रमसे मनुष्योका मायुहाष ओर बुद्धिहास होता 
गया ओर शान, अस्त-व्यस्त होकर हुप्प्राय हो गये । अन्तम विद्रानोनि उनका सार-पग्रहं 
कर सरू संक्षिप्त म्रन्थोकी रचना की भौर उनकी रक्षा की । इस प्रकारये दो मत ह । राज- 


रेखरके समय दुसरे मतकी मान्यता भधिकरूपमें प्रचलित थी । यद्यपि वे स्वथं प्रथम मतके ही 
समथ थे। 


प्राचीन परप्पराके अनुसार अधिकांश शाश्नो की उत्पत्ति प्रजापति-क्षा या शिवे मानी 
गई है| उन्हे दैश्वरीय देन माना गया है। किसा शाख्लकी प्रामाणिकताकेलिए उसकी उत्पत्तिका 
क्रम ब्रह्मा या शिवे होना भावहथक है। उसके अनन्तर उसकी शिष्य-परग्पराका क्रम 
बताना भी भावश््यक है । इसे 'गुरु-पवे-कमः कषा जाता है । 

दुसरे, किसी शास््रका साक्षात्‌ या परम्परा सम्बन्धसे बेदोके साथ सम्बद्ध होना 


भी उसकी प्रामाणिकता आर उपदेयताका कारण होता दहै; अन्यथा वे अवैदिक अतएव 
उपेष्चित माने जातेह। 
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तीसरे, किसी शाखका प्रयोजन पुरुषाथ-सिद्धि होना आवश्यक है । भर्थात्‌ धर्म, अथ, 

काम भौर पोक्ष-हन चार पुरुषार्थोमिं एक, दो या सभी पुरुषार्थोकी प्रापि किसी शाल्की 
उपादेयताका कारण होती दै । लोकिक-विद्यामोका प्रयोजन धम ओर अर्थं है। उनके दारा 

काम-पुदषाथंकी सिद्धि भी होती है] दरोनशास्प्रोका प्रयोजन परम पु्षा्थे-मोक्षकी प्राति 

है। इन सब बातोका ध्यान रखते हूए राजशेखरने तीनों प्रकारोसे काव्य-विद्याको प्रामाणिक 

एवं उपादेय सिद्ध करके उसे महान्‌ शास््रका रूप देनेका प्रयत्न प्रथम तीन अध्यायो किया 

“है । साहिप्यशास््रके सम्बन्धमे यह सर्वप्रथम प्रयलन है) इनके पूर्वकाखीन मामह;) दण्डी, 

वामन, उद्धट एवं भानन्दवद्धेन मादि माचारयेनि काव्य-विद्याके विभिन्न अद्खोपर प्रथक्‌-¶थक्‌ 
रूपसे महस्वपूणौ विवेचन करते हूए भी उसे सुन्यवस्ित सौर वैधानिक सूप नहीं दिया था। 

राजशेखरके परवर्ती मम्मट आदि ग्रन्थकारोने राजरोखरकी हस रीखीको अंशतः अपनाया ₹ै। 


प्रथम सध्यायका प्रारम्भ दाशैनिक रौषीसे भा । दश्चनकार या उनसे प्राचीन माचायं 
ग्रन्थका प्रारम्भ मंगलाचरण शछरोकोसे नदीं करते थे। उनका प्रारम्भ अथः हन्दसे होता 
था | अथः शब्दको आंकारके समान पवित्र भौर मंगलवाचक भाना जाता है। वासवमें 
उसका स्थं अनन्तरः है । अथके पश्चात्‌ अधिकारसूचक "यतः शब्द्‌ रहता दै । जेसे- 
(अथातो ब्रह्मजिज्ञासा, अथातो धर्म-जिज्ञासा", अथ शब्दानु श्षासनम्‌ः--इव्यादि । 
राजहोखरने हसी रौलीपर काव्यमीर्मासाका प्रारम्भ किया है- (अथातः काव्यं मीमांसयिष्या- 
मह ।' यहो मंगल्तुचक "अथः शब्दका भथ है-(नालरामायणः भादि भनेक प्रजन्धोके 
टिखनेके अनन्तर अब काव्यकी मीर्मांसा करते | 

हसते भागे चलकर राञरोखरने कान्य-विद्याकी उत्पत्ति ओर उसके रुरुपर्वक्रमका 
निदेश किया दहै कि शिवजीके दाया ब्रह्मा; विष्णु भादि चौसठ शिष्योको प्रथमवार इस विद्ाका 
उपदेश्च किया गया है सौर क्रमशः उसका अटारह मार्गमे विस्तार हूभा । एक-एक भाग या 
सधिषरणका निर्माण एक-एक आचायने किया । काव्यविन्याॐे भि्-मिन्न अंगों पर विस्तार 
करनेवाले जिन-जिन देवताभों ओर ऋषियोका उस्लैख समे किया गया है; वह राजरोखेरकी 
पौराणिक कस्पनामाश्र दै । 

इसके अतिरिक्त आयुव॑द एवं कामश्चालख्रकी परग्पराका अनुसरण करते हूए श््होने 
भिन्न-मिन्न भधिकरणोके जिन भचार्येकरि नाम दिये ह; बे केवल अनुप्रासके लङित्यके कारण 
दिये गये ह । अन्यथा यम, वरणः वुबेर सौर शेष भादिका इन विष्योसि सम्बन्ध कीं सुना 
नदीं गया है । इसमे एकमाध्र अनुप्रास.रसिकता ही कारण माद्ूम होती है । जैसे-- “यमो 
यमकानि, चित्रं चित्रांगद्ः, इटेष, शेषः ओक्तिकमुक्तिगभः--इ्यादि । 

यस्तु | इस प्रकरणमे राजरेखरने अटारहों भधिकरणोके विषयोका निर्देश कर दिया है । 

इस विषय-निदेश या शास्र-संग्रह नामक प्रकरणते प्रतीत होता है कि राजशेखर, वास्तवमे 
भरते ठेकर भचायं यानन्दवद्धनतकके भाचार्यौ द्वारा शब्दालंकार, अर्थाछंकार, रीति, 
रसः एवे व्यञ्जना भादिके सम्बन्धे जो छ न्यून या मधिक पथक्‌ .पृथक्‌ अन्थोमे ट्त गया 
था, उस सबका तथा अन्य भावद्यकं कव्याङ्गभूत नबीन विषर्योका, समष्टिरूपेन एक पुव्य- 
वल्यित, वैशानिक भोर दाशनिक विवेचन करनेके ल्एि काव्यमीमांषा नामक बृहत्‌ ग्रन्थ 
ल्खिनेकी योजना कर चुके ये; किन्तु दैववश्च उते पूरणं न कर सके । उनकी इस योज्जनाको 
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साचार्यं मम्मट दिने एक सीमितरूपमे पृण करने की चे्टाकीहै। इन्हे प्रदर्दित 
माका अनुसरण करके क्षेमेन्द्रने भी सौचित्य-विचार-च्चा, कविकण्डाभरण, सुदृत्ततिरक 
आदि वैज्ञानिक-विवेचनामक ठु ग्रन्थ च्चिह। 


[ ॥ 

काव्यमीमांसाके अटारह अधिकरणेमे, नौ अध्यायेो्मे अ्टकारोकी मीर्मासा की गई है 
सौर भटंकारोके तीन मेद किये गये ईै-शब्दाटंकार, अर्थाटकार तथा उभयाकार । 
दन्दालंकारोमे अनुप्रास, यमक, चि मोर श्न्ददलेष इन चार अटंकारोकेलिदि चार अधि. 
करण छ्खि गये ह । वास्तवे इनके भवान्तर मेद अनेक है । सरस्वतीकण्ठाभरण, बिदग्धमुख- 
मण्डन आदि भन्थोमे इनका विस्तारपाया जाताहै। दवी प्रकार सर्थाठंकारोमें भी चार भरुकार 
मुख्य माने गये है-- उपमा, खभावोक्ति, भतिदायोक्ति ओर सर्थेदटेष । अलकारोकी संख्या एक 
उपमासे बढ ते-बदृते राजरोखरके समय तक साठके लगभग परह चुकी थी; किन्तु राजशेखरने 
चार शब्दालङ्कार भर चार भर्थालुकार मानकर अन्य सभी अलंकारोका हन्हीमे अन्तमौव किया 
होगा । यह आधार उन्द उनके कुछ पूर्ववतीं आरंकारिक आचाय श्ररसे मिला है। रद्रटने 
इन्हीं चार-चार अरकायोको माना है। उभयालंकारका ताप्यं संकर, संसष्टि आदि मिभित 
सलुङ्कारोसि माद होता है । इसके भतिरिक्त रूपकं अर्थात्‌ नाटकोंके विषयमे एक प्रथक्‌ मधि- 
करण रै; जो भरतके नाव्थवेद सम्बन्धी विषयोका है । रसो भौर रीतियोके सम्बन्धे एक-एक 
सधिकरणके सतिरिक्त एक ओौक्तिक अधिकरण भी टिल है। इस अधिकरणे उक्ति सम्बधी 
विचार ह । सम्भवतः इसमे समिधा, लक्षणा यर व्यज्ञना-सम्बन्धी विचारोकी मीमांसा की 
गयी है; जो साचायं भमन्दके ध्वन्यालोकका मुख्य विषय है । 


इन प्राचीन प्रचलित काव्य-बिद्याके अंगमूत विषर्योके साथ उन्होने कषिरहस्य, वैनोदिक 
एवं सौपनिषदिक ये तीन भधिकरण खतन््ररूपेण सममिचित किये रै; जो वास्त राजरोप्वरङे 
प्रलर-प्रतिमा-प्रसूत दै भौर काव्य-रचनाके लिए अत्यावदयक भी है । इनमे कविगहस्यका 
विवेचन भगे चलकर किया जायगा । वैनोदिक एवं ओपनिषदिक अधिकर्णोके सम्बन्धे 
कषा जा सकता है कि वैनोदिक अधिकरणमे राजरोखरने विविध तुभो के उत्सवो, द्यूत आदि 
विविध विनोदो तथा का्व्यांगभूत कलाथोकी मीमांसा की होगी । ओौपनिषद्क अधिकरण 
काम र अर्थशालञोमे मी है । वात्स्यायन भौर कौरिस्यने अपने-अपने शास्त्रों क्रमशः मन्ध, 
तन्घ्, यन्त्र तथा मारण, मोहन, वश्चीकरण, स्तम्भन सादिकी सषधिरयों) टोटके भादि च्लि 
ह| राजरोषरने भी कविता-प्रा्िके लिए मन्त्र, तन्त्र, त्रत, स्तोत्र भादिके दिए इस भोपनिषदिक 
सधिकरणकी रचना की है । यष उन्होने खयं कहा मी है । 


कामशास््रके प्रारम्भे वास्स्यायनने छ्लिा है कि जब शिवजी केटास-पर्वतकी गुफा्े 
पावैतीके साथ सदस वर्षोतिक रमण करते ये; उस समय गुफाके द्वारपर पहरा देते दु नन्दीने 
एक सष्टल अभ्याभोमिं कामकशषासखकी रवनाकी । तदनन्तर गोणिकापुत्र, पुवर्णनाम, कुचुमार 
आदि भाचार्येनि कामशास्त्रके भिन्न-मिन्न भगोपर पथक्‌ पृथक्‌ प्रबन्ध-रचना की । कालक्रमसे 
सभी प्रबन्ध भस्त-व्यस्त भौर उच्छिन्न-से हो गये, तब वारस्यायनने उनका संग्रह करके काम- 
शासका प्रणयन किया भौर उसके मधिकरणो आर प्रकरणोमिं हन विषयोका निरूपण किया । 


कौरित्यने भी अ्थशासरके प्रारम्भे प्रायः रेसाहीव्िादै कि संसारम जितनेभी 


( २८ 


मिन्न-मिन्न आचार्यक अर्थ॑श्ास्त्रीय मन्थ मिटे, उन सभीका संग्रह करके अर्थशचास्के 
यधिकरणोका निमौण क्रिया गया है | 

इभी प्रकार राजशेलरने भी लिला हे कि दूस प्रकार भटारह अथिकरणोमं अतिविस्तृत 
काव्य-शास्रको संक्षिप्त करके दमने अटारह अधिकरणोकी कान्यमीमांसाका प्रणयन किया | 


'अधिकरणः शन्दका प्रयोग भी उन्हीके अनुसार किया गया है। पूर्वेमीमांसा-शास्त्रमे 
भी अधिकरण शन्दका प्रयोग किया गयाहै। भधिक्ररण शब्दका भर्थं मीतांसा-शास्त्मे शस 
प्रकारल्खिादहे कि अधिकरणे पच बातें होती है-- १. जित विषयका विचार करनादहो 
उसका निर्देश, २. उसणर संशय करना, ३, शंका करना, ४, उसका समाधान करना भौर 
५. पुनः मूल वियके साथ उसकी संगति करना। इस नियमसे मीमांसर्कने अधिकरण 
शाब्द का प्रयग अधिक पात्रामे किया है । माधवने ९१५ अधिकरणो की 'अधिकरण-मालाः टिखी 
है। शंकरमहने मीमां सासार-संग्रहः मँ १००० अधिकरण छलि ह । दूसरे, अधिकरणका अर्थ 
न्याय करने या धर्म-निणंय करनेका सान है; जहोँ विवादोपर तर्को भौर युक्तयो द्वारा विचार तथा 
अन्तम उसका निणैय क्रिया जाता है | गु्तकाल्म फौजदारी भौर दीवानी भदालतोके सम्बन्धे 
अधिकरण शाब्द प्रचुर मात्रामे प्रयुक्त था । तीसरे, अधिकरण शब्दका अर्थं अधिकार है । भथौत्‌ जिस 
भागे जिस विषयका निणैय किया जाय, वह उस विषयका अधिक।र या अधिकरण कहा जाता 
लाता है। प्रकरण ओर भध्याय उसके भवान्तर विमागके रूपम प्रयुक्त किये जाते ई । राज- 
दोलरने वि्रयोके अधिकारके भघारपर ही मपने सधिकरणोकी स्वना की है। 

काम भौर अथैश्ाश्चमे समी अधिकरणोके अवान्तर प्रकरणोकी विषय सूची देदी गद 
हे, किन्तु राजरोखरने अन्तम केवल कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरणकी सृची ही दी ₹। 
सम्भव है, उन्होने प्रत्येक अधिकरणके आरम्भ उनकी विषय सूची देनेकौ प्रथा प्रचलित की हो। 

इस प्रकार प्रथम अध्यायमें काम्य शाख्रका विषय-निदंश करते हए राजरोखरने इमकी 
प्रामाणिकता भोर उपादेयत। सिद्ध की है । 


दवितीय अध्याय 


दवितीय अध्यायक्रा नाम सास्त्र-नि्देश है। पहले कहा जा चुकाहै किं किसी 
शास््रका वेदसे साक्षात्‌ या परम्परा-सम्बन्ध होना उक्ठकी उपादेयताका परम प्रयोजक 
होता है । अतः राजरोलरने वेद्‌ छः अंगोके सायं अलंकारको सातवोँ अंग माना है । बेदके 
अथज्षानकेलिए शिक्षा, करप, निर्क्त) छन्द, व्याकरण ओर च्योतिष--हन छः शास्नोका ज्ञान 
आवश्यक है । इनके विना वेदका वास्तविक अथं नहीं जाना जा सक्ता। दसी प्रकार 
अलंकार शास््रका ज्ञान भी वेदाथ ज्ञानका आवश्यक अंगद; क्योकि वेदों उपमा आदि 
सलंकारोका प्रचुर मात्रामे प्रयोग पाया जाता है । 


निश्क्तकार महर्षिं यास्कने उपमालकारकी विवेचना करते हूए अनेक उपमालंङृत 
मन्त्रके उद्धरण दिये है भर उपमाके अनेक मेदोका भी वर्णन किया है। राजदोखरने मी- 
ऋम्बेदके एक मन्त्रका उद्धरण किया है; जिसके पूर्वाद्धे उपमाठंकार सौर उत्तराधमे अति्च- 
योक्ति या व्यक्तिरेकालकार है । इसी प्रकार वेद-मन्त्रौमे अन्यान्य यलकार मी दीखते है| 
अतः अलंकार वेदका सातर्वां अंग है- यह तकंपूणं प्रमाण देकर राजरोखरने इस विषय 
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महत्वपूणे प्रकाश डाल है| अतः अपौष्षेय वेदका अंग होनेके कारण यदह शास्र 
भी भपौमप्रेय हे । 

वाखय दो प्रकार के ईै--१. अपौश्षेय मौर २. पोख्षेय । स्थात्‌ एक ईदखरीय भौर 
दूसरा पुरुषके द्वारा निर्भित । वैदिक वाड्प्रय अपौस्षेय है | अतः पष्ठ काव्यश्चास््रका उस 
अपौस्षेय ज्ञाने साथ सम्बन्ध बताया गयादहै। हसते इत शास्वकी सपौष्षेयता 
सिद्ध की गहै है। 

पोर्प्रेय बाड्मयमे चौदह विदाः की गै है; जिनका प्रयोजन धमै भौर अर्थं की 
तथा उन दोनोकि द्राय कामकी प्राप्ति है। इस प्रयोजनके अनुसार सादिवयविध्ा भी पन्द्रहरवीं 
विद्याहै। श्सके द्वारा भी इन पुषषार्थोकी प्राप्ति प्रयक्ष-सिद्धदै। साहि्यविद्या उन 
पोददो विार्भोका सार-तत्व है । क्योकि सभो वि्ाए काव्य या सादहिय-शाल्रका अंग ईै। 
साचायं भामहने लिला है- 


“न तच्छाञ्नन सा विद्या न तच्छिल्पं न सा कला । जायते यन्न काव्याङ्गम्‌ । 


इस प्रकार काव्यको अपौरूषेय ओर पौर्षेय दोनों प्रकारके शालरोमे मुख्य सिद्ध करते 
हुए भोर शा्ौका विस्तार करनेवाले सूत्र, भाष्य, वातिक, टीका, विधृति, कारिका एवं प॑ंजिका 
यदिकी सरल-सुन्द्र व्याख्या करते दए राजरोखरने शाख्ननिदंश नामक अध्यायको समाप्त 
क्रिया है । यद्‌ शास््रनिदश नामक अध्याय अथशाख्र ओर कामश्चास््रके अन्तमे भाया दै | 


तृतीय अध्याय 


ततीय अध्याये काव्य-पुरषकी उत्पत्ति, उसका विकास, रीति, दृत्ति, प्रदृत्ति भदिका 
सरस वर्णन पौराणिक रूपसे करते हुए काव्यको दशनशास््रोके समान परमपुरषाथ-मोक्षका 
साधन भी सिद्ध किया गयाहै। 


इस अध्यायकी समी बातें अनेक भाघायेपर आधारित होनेके साथ भयन्त रदस्यमय, 
मनोरञ्जकतापूणै मर दाशनिक तच्युक्त है । इस अध्यायमें अनेक विषर्योका एक साथ 
ग्रन्थन करते हए पौराणिकताका सुन्दर पुट दिया गया है, जो किसी वस्तुकी प्रामाणिकताका 
साधन माना जाता था। 


वायुपुराण ओर महाभारतम, सरखतीको दधीचि क्षिके द्वारा पुत्रका उन्न होना 
ओर उसका जन्मसे ही समस्त विद्याभोका पारेगत होनान््ादहै। उसे सारखत ऋषि 
कहा गया है । बाणमद्टते इस कथाको हर्षचरितके प्रारम्भमें काव्यकी भाप्षामें सुन्दर रूपसे 
चित्रित किया है। राजरोखरने, इस कथानकका अयस आघार लेते हूए, सरसतीको 
साक्षात्‌ प्रजापति-ब्रह्मदेवके दवारा पुत्र-प्राप्तिहोनेका वर्णन किया है ओर उसे सारखतेय काव्य- 
पुरुष माना है । 


प्राचीन समयसे भगुपुत्र उशनस्‌ ( शक्र ) कविके नामसे प्रसिद्ध ये, किन्तु कान्योप्पत्तिकी 
कथा वास्मीकिके भमा निषादः इस रामायणके शछोक्से प्रास्म होती है। अतः हन 
दोनोका सम्बन्ध ज्ञोडकर राञ्शेखरने काव्यपुरुषका लटन-पाटन भागेव-शुक्रके भआाश्नममे 
कराया है भौर पुत्र-फाग्यपुरुषके सो जानेसे व्याकुल सरखतीको कविका आश्रम-मामें 
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दिखलशनेके कारण बाह्मीकिको सरखती दवारा काव्यरश्ना शक्ति उत्पन्न होनेके लिए वरदान 
दिनेकी कस्थना कमूके उन्होने कयाकी अद्भुत दंगसे योजना की हे । 


सारा यह कि छन्दोबद शब्दमय काष्यको ब्रक्षाने अपनी सरखती द्वारा भनादिकालसे 
उत्पन्न कर दिया था; किन्तु उसे सरस भौर भाकर्षक बनानेकी सामप्रीनथी। इस कारण 
उसमे रक्षता थी । रक्ष पुरुषको सरस बनानेके दिए जिस प्रकार रमणीका प्रेम भावक्यक है; 
उसी प्रकार शब्दमय काभ्यको सरस बनानेके लिए खाहिय-वधूकी भावक्यकता थी | अतः 
कथिने साहित्यको वधूका रूपक देकर उसके दारा काव्यको सरस बनानेकी कपना की है । 
यहाँ कान्ता-सभ्मित उपदेशका हृदयङ्गम उदाहरण भमी उपथित कर दिया गया है | 


दस प्रकार तीसरे भध्यायमे अन्थकारने काव्य-विय्याकी उतपत्तिको पौराणिकरूप देते हूए 
भरत-नास्यशास्त्रके अनुसार भौगोलिक दष्टिसे भी उसके खरूपका निधरण किया दै । काव्य दो 
प्रकारके हैष सौर भव्य । दद्य-काव्योकी प्रामाणिकता भरतके नार-शाश्न द्वारां 
सिद्ध हो चुकी थी भौर उसका विस्तृत साहित्य भी सम्पन्न था। नास्थके तीन प्रधान भङ्ग 
है--वेश-विन्यास, विलास-विन्यास भौर वचन-विम्यास | न तीनोका नामःप्रृत्ति, वृत्ति 
ओर रीति है । इने वेश्च-विन्यास भौर दत्य-गीत, हाव-भाव आदि वि्णस विन्यास मुख्य रूपसे 
दय काग्यके उपयोगी होते है; किन्तु रौति या रचना रौटी, दृश्य यौर भव्य दोनो काव्योमिं 
समानरूपसे उपयुक्तं होती है। अतः रीतिको दृश्य-काग्यकी आत्मा मानते हुए बामन 
भादि माल्ङ्कारिकौने इसे काव्यका प्रधान भङ्ग माना है | राज्दोखरने शन रीतियोके निरूपणके 
लिप पथक्‌ एक सधिकरणकी भी रचना की है । 


परसतुत वतीय अध्याये एक सरस पौराणिक कल्पना हाय कान्यकी इन शृ्ति-प्बृत्ति- 
रीतियोकरा खरूपवणैन करते हूए उनके क्रम-मिकासका रहस्यमय वर्णन किया गया हे । काव्य 
पुरुषी यात्रा-प्रसङ्गसे उन्होने भारतके उन चार भागोके वेष, विलास ओर वचन रचनार्भोका 
दिग्दशन कया दिया है; जिन्है प्राचीन भाचा्येनि निधरित किया था। 


भारतम अनेक देशोके होते हए भी काव्यो भौर नाटकौकी रचनारैलीके अनुसार 
उनके चार माग किये गये है--पूवैमे मगध भर बंगाल, मध्यदेशे पाञ्चाल, पश्चिमम 
अवन्तिदेद्च भौर दक्षिणम षिदभं। मादू होता है प्राचीनतम भारतम हन्द चार देरोमे 
इसका विकास हुभा भौर अन्य देशोको हन्हीके अन्तगत माना गयाथा। इन चारय 
पूरवैदेशकी वेष-रचना या प्रदृत्तिका नाम अड्-मागधी, मध्यदेश्चकी पाश्चाल-मध्यमा, भवन्ति 
देश क्री भावन्ती भौर बिदभेदेक्षकी दाक्षिणात्या प्रवृत्ति ै। न घारोका वणेन राजरोखरने 
चार इलोकों द्वारा किया है । 
, इसी प्रकार इन चार देशोकी विलास -विन्यास-रचना या वरूय-कलाका नाम दृत्ति है; 
जिसमे पू्वैदेशकी बृत्ति भारती, पाश्चाख्की स्वती, अबन्तीकी आरभटी एव सात्वती. 
कैशिकी अर विदर्मकी कैशिकी है| ये चार प्रकारके गत्य ह; जिनमे यनेक हाष-माव आदि 
अन्तर्गत है । इनके लक्षण भौर विरोष खसरूपक्रा निरूपण भरत नास्य-शाछ्जपे मिलता है । 
यह ्ष्य-काग्योका विषय होनेके कारण काम्य-शाल्ञमे अधिक विस्तारे ष्णितं नीं 


किया गया रै। 
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इनके अतिरिक्त इन चार देशोकी काव्यरचना-दौखी तीन प्रकारकी है; जिसे रीति 
कह! गया है| क्रमशः पूव देशकी काञ्य-रचना-शेलीका नाम गोडी है। पाश्चाल्की 
्े्ीका नाम पाञ्चाली ओर भवन्ति तथा विदर्भकी र्वना-रोटीका नाम वैदी है। 


हन रीतियें द्वारा क्रमशः काव्य-र्वनाका विकास हृभा है । गौडी रीतिकी रचनामें 
सक्षरोक्ा आडम्बर अधिक रहता है । उसमें म्बे समासो सोर अनुप्रासोकी अधिकता रहती 
है । इसीटिए राजशेखरने टला किं जब गोड देशम साहित्य-विद्या-वधूने स देशे वेषको 
धारण करके, भारतीकृत्तिके दरत्य भौर गोडी रीतिकी स्वनासे काभ्य-पुरुषको प्रसत्त करनेकी 
चेष्टा की तो वह प्रसन्न नहीं हृभा । तात्ये यह कि गोडी रीतिकी रचना प्रताद-गुण-युक्त 
नदीं होती । इससे काव्यमे प्रसाद-गुण नष्टीं आया | 

पाछ्चाटी रीति गोडीसे उ्ृष्ट ६ । जहो गोडी-रोलीमे अक्षरो सौर शब्दोका आडम्बर 
मात्र रहता है, वदँ पाञ्चाखीमे दोनोकी समानता रहती है । कहा रै--हाब्दार्थयोः 
समो गम्फः पाश्चाटीयीतिर्च्यतेः। म्टाकवि बाणभद्के हषचरितमे हस रीतिका प्रचुर प्रयोग 
दीखता है । इसमे छाटे-छटे समास, स्वत्प अनुप्रासयुक्त वाकयोकी रचना तथा बाच्या्थसे 
लक्षयाथैकी प्रधानता रहती है । इसीलिए राजशेखर लिलते ह कि साहिप्य-विद्या-वधूकी इस 
रचनासे काव्यपुरुष कुछ प्रसन्न योर यङ्ृष्ट हूभा । 

तीसरी सर्वोष्ट काव्य-रचना-रैलीका नाम वैदर्भी रीतिहै। लिला है, वैदर्भीं शोलीकी 
रचना अड़े दी भाग्यसे प्राप्त होती है । इस रोटी कदी-कदहीं हत्की-फुस्की अनुप्रास छटा, छोटे- 
छोटे समासयुक्त या समास-हीन प्रसन्न पद्‌ तथा व्यङ्खयाथैकी प्रधानता रहती हे । कालिदास, 
श्रीहषे आादिकी अत्यधिक लोकप्रियताका कारण यष्टी रीति है। इतीकारण राजरोखरने 
काभ्यपुरुष ओर साहित्यवि्या-वधूका विदभेदेशके बस्स-गुखम नामक प्रसिद्ध खानमें 
पाणिग्रहणसंस्कार कराते हूए अपनी कल्ित-कथाका सुन्दर उपसंहार किया है | 

सन्तम लेखकने ब्रह्म ओर मायाके समान इन दोनोकि सम्यक्‌ ज्ञानको केवर एेहलोक्गिक 
सुखका साधन ही नही; पारलोकिक परमपुदषाथं मोक्षकरा साधन मी बताया है; जो दारशनिकोका 
चरम यर मख्य ध्येय हे | 

साहिल्य-विन्या-वधू भोर काग्यपुरुषके संयोगकी इस कल्ित-कथा द्वारा काव्यकी सृष्ट, 
उसक्रा बास्यकार भोर योवन-विकास बताते हूए राजशेखरने काभ्यकी प्रामाणिकता, उपादेयता 
ओर आवह्यकतापर नवीन द॑गसे रदस्यपूणं प्रकारा डाला है । 


हस प्रकार ये तीन भध्याय) इत सम्पूण शाल्रकी पूरवेपीठिकाके रूपमे, निमित किय गये है । 
चतुथं अध्याय 


य्टोसे कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरणका प्रारम्भ होता ईै। शाल्रीय-परम्पराके 
अनुसार किसी शाघ्लके प्रारम्भमें सर्वप्रथम उसके विषय भोर उसके भनन्तर शानक प्रयोजनका 
निदंश किया जाता है, यतः उस भर अनश्चिका आकषेण हो | इसके अनन्तर तीसरा 
विषय अधिकारीका निरूपण करना है । अर्थात्‌ इस शाश्च अध्ययनका अधिकारी कौन है! 
कविरहस्यके चतुर्थं अध्याये सर्वप्रथम अधिकारी या काष्य-विद्याके शिष्योकी मीमांसाकी 


गई हे । 
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शिष्योकी विवेष्वना करते हूए वे कहते ई किं शिष्य तीन प्रकारकेष्टोते्ै। एकतो 
वे जो पूर्वजन्मके संस्कारश्च स्वभावतः बुद्धिमान्‌ होते ई । दृसरे, वे ओ गुरूपदेश, शाछ्नाभ्यास 
एवं परिभरमद्वारा कवित्व-राक्ति प्राप्त करते है । उन्हे आदार्थ्रुद्धि शिष्य कहा जाता दै भौर 
तीसरे, दुवद्धि शिष्य; जिन्हे विरञ्चिसम गुढके प्राप्त होनेपर मी ज्ञान प्राप्त नदीं होता। इन्द 
मन्त्र, तम्प्र या देवाराधनसे कवित्वकशक्ति प्राप्त होठी दै । 

इन तीनोमे, तीसरेसे दूसरा भौर दसरेसे प्रथम शरेष्ठ है । यदि एकमे ही तीनों गुण दो, 
अर्थात्‌ स्वाभावतः बुद्धिमान्‌ हो, गुरूपदेश्च, भमभ्यास ओर श्रम करता हो तथा सरस्वतीके मन्त्र; 
जप, अनुष्ठान व्रत आदि द्वारा भाराधक भीहो, तो फिर वह कविद्ी नहीं; फविराज्ञवन 
सकता है । राजशेखसमे ये तीनो गुणये। वे कहते कि तीनों प्रकारके शिष्योंको योग्य 
शिक्चकसे काव्य-रचनाका अम्यास करना अनिवायं है-- अहरहः सुगुरूपासना प्रदृष्टो गुणः, । 

काव्यरचना या कवित्वके कारणोपर विचार करते हूए राजरोखरने भचार्योके मतोका 
उस्टेख पिया है| अन्तमे वे कहतेर्है कि समाधि आभ्यन्तर प्रय भौर अभ्यास बाह्य 
प्रयत्न है । किन्तु कविताका पल कारण शक्ति है; जो जन्मान्तरीय संस्कार-विरेश्र है। शत्तिसे 
प्रतिभा उत्पन्न होती दै भोर प्रतिभा कान्यकी जननी है। इसके उदाहरण-स्वरूप वे कहते 
है कि जानकी-हरण नामक प्रसिद्ध महाकाव्यके रचयिता कुमारदास भौर भटंकारक्षाल्लके 
भाचायं मेधावी सद्र जन्मान्ध-कवि ये। उन्होने केवछ प्रतिभाके प्रकषैसे दी एेसी उल्करष्ट 
रचना की है। 

स निणैयके अनन्तर कवि भोर आलोचकके सम्बन्धमे गम्भीर विषेचन किया गयां है । 
इसका कारण भी प्रतिमा है| प्रतिभा दो प्रकारकी होती है। एक कारयित्री; जिसके द्वारा निर्माण 
या रचना की जातो है भौर दृग मावयित्री; जो कान्योके गुणदोषका विवेचन करती दै । कुछ 
व्यक्ति द्‌ोनोंको एक ष्टी मानते ह; किन्तु राजशेखर महाकवि काटिदासके मतक्रा अनुसरण 
करते हूए समालोचकको कविसे भिन्न मानते है । सोनेको उत्पन्न करनेवाला पत्थर, उसकी 
परीश्चा करनेवाले कसोटी-पत्थरसे भिन्न होता है। यद्यपि दोनों पाषणहीदं। 

समारोचकोके चार मेद बताये गये रै--१. अरोचकी; २. सवृणाभ्यवहारी, ३. मत्सरी 
घौर ४, तस्वाभिनिवेश्ची । अरोचकी आलोचक वे है; जो अच्छी-से-मच्छी रवनापर भी नाक-मौं 
सिकोड़ा करते है।येदो प्रकारके होते्। एकतोवे, ज्ञो स्वभावतः दुषषरोकी रचनाम अर्चि 
रखते ह । दृसरे वे, जो अरुचिका समुचित प्रदशौन करते ह ओर समुचित रचनाकी प्रशंसा भी 
करते है। ये दोनों क्रमश्चः पच्छरी र तत्वाभिनिवेशी मी कदे जाते ह । कुछ आखोचक 
प्रतिभा-रहित भौर विवेक-विकल होते ह । उनम गुण-दोष-विषेचन-क्षमता नदीं होती । एेसे 
लोचक सतृणाभ्यवहारी कदि जाते ह । मस्छरीके ठि तो उत्तमोत्तम रचना भी दृषित प्रतीत 
होता है। हा, एेसे समारोचक विरले ही होते है; जो निष्पक्ष भावप्े दुसर्योकी स्चनाभो पर 
विचार प्रकट करते है । रेमे आलोचक तत्वाभिनिवेशी कटे जाते ह । 

अआषटोचनाका मस्व वर्णित करते हूए राजशोखरने ल्खिाहि कियो तो धर-घर काव्यकी 
अनेक हस्तल्खित प्रतियोँ पड़ी ई; किन्तु वास्तवमे काव्य वही हे, जो आरोचकोके हृद यपटल पर 
अक्ति हो । एेसे काव्य, संसारम दो-तीन ही होगे । अन्तमें वे लिखते ह किंजो कवि, भपनी भौर 
परां कविताके पदोके तारतम्यको मलीरमोति समन्ता है, बह कुकवि हो या सुकवि, भादरणीय है। 


( ३९१ ) 


पश्वम अभ्याय 


पञ्चम अध्यायमें प्रतिभा भौर व्युत्तिकी सक्ष मीमांसा की गई दहै प्रतिमाके समान 
व्युत्पत्ति भी काग्यकी जननी मानी गयी है। प्राचीन आचार्येकि मतमें ब्युत्पत्तिका सरथं 
बहुश्ता या विस्तृत ज्ञान है । राजदोखरङे मतमें व्युखत्तिका अथं बहुज्ञता नही; भौचित्य दै । 
परतिमा भौर व्युखत्ति इन ॒दोनोमें प्रष्ठ कोन है {--इस विष्य पर विचार करते हए कहा 
गया है कि आचार्यं भानन्दव्धन व्युषत्तिको भ्रष्ठ भौर प्रतिभाको गौण मानते । आचाय 
म॑गरुके मतमें प्रतिमा मुख्य भोर व्युसत्ति गोण ह । राजरोखरने दोनोको समानरूपेण भावद्यक 
माना है । पे कहते ईै-जेसे, सौन्दर्थके किष रूप ओर लावण्य ये दोनों समानरूपसे आवहयक 
है, उषी प्रकार काव्य-सौन्दय॑मे प्रतिभा आर व्युपपत्ति दोनों टी समानरूपेण कारण है | 

आगे चलकर तीन प्रकारके कपि बताये गये ईद--शाल्रकवि, काव्यक्रषि ओर उभय- 
कवि | इन्र श्रेष्टताका विवेचन करते हए कहा गया है करिः अपने-अपने विषयमे पहले दोनों 
ष्ठ है, किन्तु उभयक्वि दोनों श्रेष्ठ है । शाख्रकवि, काव्यम रस-तप्पत्तिकी बृद्धि करता है 
तो काव्यकवि, तकं-ककडा अर्थोको मृदु-मनोहर बनादेतादै भौर उभयक्रविम दोनों गुण 
होते द। । 

शाघ्लकवि तीन प्रकारके होते दै ओर काव्यकवि आट प्रकारके होते ईै। सैसे- 
१. रचनाकवि, २, शाब्दकवि, ३. अ्थैकवि, ४. अलंकार कृवि, ५. उक्तिकवि; ६. रसकवि, 
७, मार्गकवि आर ८. शास्वाथैकवि । इनका विष्य नामे यी प्रतिभातित होता ६ै। उसके 
सतिरिक्त पूर्वव्गित बुद्धिमान्‌, आदहायंबुद्धि यर ओपदेधिक कवियोकी दस अवख 
की गई है । इनमे प्रथमदोकी सात अवस्थार्प दै भर ओौपदेशिक कविकी तीन । 
प्रथम दो कवियोकी क्रमशः सात यवस्थाएं ये दै १. काव्यविद्या-लातक, २. हृदयकवि, 
३. अन्यापदेशी, ४. सेविता, ५. षटमान, ६. महाकवि आर ७. कविराज । तीसरे ओपदे- 
रिक कविकी तीन अवस्था होती ईै--१. आवेशिक, २. अविच्छेदी भौर ३, संक्रामयिता । 
कवियोंकी इन दस अवस्था्भोके लक्षण भौर विवेचन `करनेमे रजरोखरने सर्वथा नवीन 
विषयका अन्वेषण क्रिया रै, जो विद्वानों भोर कवियोँके डिषए मननीय दै। 

इस अध्यायका अन्तिम प्रकरण पाक्रप्रकरण है। प्राचीन आटंकारिक विद्वान्‌ भामह 
ओर बामनने पाक-विषयक विवेचना की है। विन्तु राजशेखरने अधिक विस्तारे साथ 
इसके सूक्ष्म मेद्‌ प्रदर्ित क्यि है। पाकके सम्बन्ध मीमांसा करते हुए अनेक 
सचार्योक्रि मतोकी समीक्षा की ग रै । भन्ते इसे एक अनिर्वचनीय शन्द्‌-स्वना 
माना गयाहै। राजरोखरने नौ प्रकारके पाक मनेरहै। जिनमें मृद्वीका, सहकार आर 
नारिके पाक उत्तम; बदर, तिन्तिडीक ओर त्रपुस-पाक मध्यम एवं पिचुमन्द, वार्ताक तथा 
क्रमुक-पाक अधमर | 


१६ अध्याय 


षष्ठ अध्यायमें पदो भोर वाक्योकी व्याख्या, उनके लक्षण ओर उदाहरण दिये गये १। 
सथूखरूपसे पदके पाँच भौर वाक्यके दस मेद बताये गये ह । वाक्यके व्यापार-भभिधाके तीन 
भेद कदे गये है 
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इन मेदोके उदाहरणोका संग्रह करने राज्दोखरने यदुत गवेषण किया है । काव्यका 
लक्षण करते हए उन्होने गुण भौर अलंकारयुक्तं वाक्यको काव्य माना है | यह भामह भादि 
प्राचीन आचार्योके मतानुसार दी ै। इस विषयपर विस्तृत विवेचन सम्भवतः उन्होने किसी 
सगले भधिकरणमे अवक्षय क्रिया होगा । 

इसके अतिरिक्त इसत भध्यायका अन्तिम यर महत्वपूर्णं प्रकरण काग्यकी उपादेयता 
भौर अनुपादेयता विषयक है । काव्य-बिद्याके सम्बन्धे तीन थाक्षेप है; जिनके कारण कुछ 
विद्वान्‌ , उसे पठन-पाटनके अनुपयुक्त एवं समाजके लिए सग्ाह्न समक्षते ह । पटी बात तो 
यष कि काव्य, असत्य या भतिश्षयोच्धूणं होते है । कवियोकि वर्णन स्पष्टतः असम्भव ओर टे 
माल्स होते ई। दुसरे, कान्योके प्रायः शृङ्गाररस प्रधान होनेसे एवं उनमें वेष्या आदिका 
चरिघ्र-वर्णन होनेसे वे असत्‌ विषयोके उपदेशक द । तीसरे, समे अनेक असभ्य या अदीट 
विषरयोके वणन भति है | 

राजशेखरने श्न तीनो याक्षेपोका युक्ति ओर तकपू्णै उत्तर देते हुए एवं इन विष्योकी 
वर्णन-परग्परा वेदों ओर शाछोमे प्रददित करते दूए यह सिद्ध क्या दै किटएेसे विषय कीं 
अथै-वादरूपमे, कहीं व्यावहारिक शिक्षाके रूपमे ओर कहीं वस्तु सितिका स्पष्टीकरण करनेके 
ष्ि वेदो, शालो भौर पुराणम मी पाए जाते है । काव्यम इनका समाविश नवीन नदीं ई। 
अतः काभ्यविच्ा, अन्य विन्राभोके समान म्राह्म भौर उपादेय है। 


सम्म अध्वाय 


सातवै अध्यायमे ब्राक्ष, रौव भोर वैष्णव इत्यादि तीन प्रकारके वाक्य कषे गये ह | वायु. 
पुराण भौर ब्रह्मदेवतै पुराणके आधारपर बराह् वचन पाँच प्रकारके होते ह । जेसे-स्वायम्भुव, 
रेश्वर, आष, आर्षीक ओर भार्पिपुत्रक । ह्नका विस्तृत खरूप यर लक्षण वायुपुराणके ५९े 
सध्यायमे दिया गया है । खयप्भू , ब्रह्माका नाम है सौर उनके वचन स्वायम्भुव वचन ई । ब्रह्माके 
भृगु, अंगिया आदि मानसुपुत्र श्वर कहे जाते है, अतः उनके द्वन एेदवर कहे जाते ह । शगु 
अंगिरा आदि दैइवरोके योनिजञ-पुत्र ऋषि कहे जाते ह, उनके वचन षै ह । इन ऋषियोके 
पत्र ऋषीक कदे लाते ह, उनके वचन सार्षीक ओर उनके पुत्ोके क्चन भआार्पिपुप्रक होते है । 


सके अनन्तर देवताभों भौर देवजातियोकी भाषार्थोका विवेचन किया गयादहै। 
साहित्य-संसारमे यष्ट नवीन विषय है भौर यह पौराणिक आधारपर किया गया है । विष्णुषमो- 
तर पुराणम उसका वणन आता है । इस विषयकी चर्वाका कारण यह बताया गयाहकिं 
कषियोको समय-समयपर दिव्यपात्रके वाताखाप प्रसंगे इनकी आवद्यकता पडती है | सादहिय- 
जगते हस महस्वपृणं विषयकी गवेषाका प्रेय राजशोवरको ही है । 


इसके अनन्तर इस अध्यायका दूसरा प्रकरण काङु-तम्बन्धी ह। काकु, एक प्रकारका 
उश्चारण-मेद है । इद्रे “काकुवकरोक्तिः नामक एक अलंकार माना है । राजशेखरने इसका 
खण्डन किया है | उनके मतरे यह एक पाठमेद्‌ मात्र है। भामह, भानन्द आदि प्राचीन भावार्यनि 
हसे मध्यम भेणीका काव्य माना है। राजयेखरने सकी विस्तृत मीमांसा की है । यह एक 
ध्वनिबिहोष है। प्राचीन भावययेनि दसके दो मेद्‌ माने ै-साकांश्च भौर निराकाश्च। 
राजशेखरने अभ्युपगमानुनय भौर अभभ्यनुशोपहास नामक दो भौर भी काकु-मेद्‌ भाने ह । बे 
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कहते है कि शास्त्रों काक्का साप्राञ्यतो हैष्ी, किन्तु काभ्यका यह्‌ जीवन है। आंगिक 

सीर सात्विक अमिनय द्वाया भी इतकी अभिन्यक्ति की जाती है। कविता पाठ करनैके समय 
कविको से एसे स्पष्टरूपसे खर द्वारा अभिव्यक्तं करना चाहिए किं अ्थै-प्रतीतिके साथ काध्यका 
सौन्द्थं मी प्रतीत दो। 


काङ्कु-प्रकरणके बाद राजशोखरने काग्यपाठ-प्रकरण दिया है । मादू होता है, उस समय 
राज-दर्ारोमे तथा खतन्त्ररूपसे काव्यगेष्टियोँ भर॒ कवि-सममेलन हूभा करते ये एवं सुन्दर, 
सुखर काव्यपाठका महच भसयधिक था । वे कहते ह-““कवि, काव्यरचना तो अच्छी-ते- 
अच्छी कररेते है, किन्तु उसे पद्ना सब नदीं जानते । गङेका सुरीलापन भौर काम्य पदट्नेका 
ठंग अनेक जन्भके संस्कारोसे किसी-किसी कविको ही प्राप्त होता है । सरखतीके छादे विरङे 
ही कवि, युख्लित ओर हृदयग्रादी काव्य-पाट करना जानते ई । इसके अतिरिक्त कविता 
पद्नेके नियम भी भव्यन्त सृक्षम विवेचनाके साथ बताए गए ह| मालूम होता है राजशेखर 
काव्य-पाटमे भी परम-प्रवीणये। ` 


इसे भी भागे बट्‌कर राजशेखरने भिन्न-भिनन देशोके कवियोकी पाट-प्रणाीका भति- 
राय मामिक विवेचन किया दहै । राज-दरतारों तथा कविन-गोष्टियोमे उन्है भिन्न-भिन्न देशके 
कवि्योका समागम भोर उनके पाट सुननेका अवसर मिट्ता रहा है । यह पाट-मीमांता राज. 
ोखरकी अनोखी सृञ्च है, जिसपर किसी आटोचकका ध्यान आङ्कष्ट नहीं हुभा था । 


हस आलोचना वंगाल्के कवियोके प्राङृत-पाठ भौर कदमीरी कवियोके संस्कृत-काभ्य 
पाठकी यारोचना व्यन्त विनोदपूणण टंगसे की गै दै। वे कहते है किं वाणी-सरखतीने 
्रह्मासे जाकर कहा कि महाराज | यातो आप मेया त्यागपत्र लेकर मेरे सखानपर दुसरी 
सरख्वतीकी नियुक्ति कीजिए या यह आज्ञा दीजिए करि गोड देशवासी (त्रंगाली ) प्राकृत भाषाका 
उच्चारण न करं । 


कारण यह कि गोडया बंग देशके निवासी श्रद्ध संस्ृतकाद्ी एेसा उन्नारण करते दै 
कि वह प्राकरृतके समान मादूम होती दहै । यदि धात गाथाभंका पाट करने ल्गंतोन जाने 
क्या हो जाय ! अर्थात्‌ ब॑ंगदेशीय कवि प्रात भाषाकी स्वनातो कर सकते ई; किन्तु उसका 
उच्चारण सति भयानक रूपमे करते ई । 


दूसरे, कमीरी कवि्योके ्एि वे कते द कि शारदाकी पासे कदमीरी कवि 
उन्डृष्ट काम्य-रचना करते ह; किन्तु ज्र पट्ते ई, तब एता मादूम होता है कि मानों कानमे 
गुद्चके रसका कुस्छा कर रहे है । अर्थात्‌ उनका उचारण अत्यन्त कणे-कटु होता है । 


उसी प्रकार द्रविड, लट, पंजाजी, पदाडी-भादि देशोके कविर्योके पाठकी भाोचना 
करते हुए उन्होने पांचाल या मध्यदेशके कवि्ोके काष्यपाटको सर्वोत्तम माना है। आज 
भी वास्तवमे इसी देके कवियोका पाठ सुन्दर होता है। यह प्रायः दिस्छीसे प्रयाग तकका 
देश है । राजरोखरने इत देशक, विदोषतः कन्नौजकी स्िर्योकी, वेष-मूषाको भी सर्वोत्तम 
माना हे । वे निष्पक्च भौर खरे समारोचक ये । मष्टारा्र होते हए भी उन्होने वास्तविक गुण- 
ग्राहकताका परिचय दिया है। 
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तुथसे सप्तम मध्यायतक्र पट-वाक्य-विवेक मुख्य शूपसे मीमांसाका विष्रय रहादै 
ओर उसके अनेक आवदयक अवान्तर विपयोकी मीमांसा की गई है। अष्टम मोर नवम 
सध्या्योमे अथं विषयक मीमांसा की जायगी | 


अष्टम अध्याय 


अष्टम अध्यायमें सर्वप्रथम काव्यार्भके खरोत बताये गये दै सौर उनके उदाहरण प्रद्ित 
किये गये है| तास्पर्यं यह कि कविको वर्णनीय विषय कँसे किंस प्रकार लेने चाधिये! 
हसे बताते हुए राजदोखरने रख्यरूपसे श्रति, स्मरति, इतिहास, ददान, अर्थशास्त्र, धनुनदः 
कामक्षास्ल आदि बारह सोत ओर उसमे भी अनेक अवान्तर स्रोत वताये ह । इसपर 
विस्तृत मीमांसा करते दूए चार नवीन खोतोकी क्ट्पनामी की गडईदहे। इस अध्यायका 
तात्पर्यं कविकरे लिए अधिकसे-अधिक सामान्य ज्ञान प्राप्त करना है अर्थात्‌ कविको अनेक 
शास्त्र, व्यवहारो, कलाधौ तथा देश-काल यादिका व्यापक ज्ञान यपेक्षित है। इसके तिना 
रचनाके समय वह कुण्टिति दो जायगा | अतः उदादरणोके साथ इम विषयक्री विस्तृत 
पिवेचना की ग दै। 


नवम अभ्याच 


नवम सध्यायमे अनेक विषरयोकी सृष््म आलोचना करते हए सर्थकी व्यापकता भौर 
उसे अवान्तर सूक्ष्मतम विषयोकी दानिक एवं वैश्ञानिक मीमांसा की गई है । 

पराचीन भावारमैकरि मतानुसार कविके वणेनीय अर्थं या विपय तीन होते है--स्व्मीय, 
मर््यगत ओर स्वर्म-मत्य॑-गत । राजदोखरने इन तीनोके साथ चार अन्य विप्रय भौर सम्बद्ध 
करके सात कर दिए है| जेसे--पाताटीय;, मस्य-पाताटीय, दिव्य-पाताखीय ओर दिव्य-मर््य- 
पाताटीय । इनका उदाहर्णोके साथ स्पष्टीकरण करते हुए इस नवीन विषयकरा सोद्‌ाहुरण 
उस्टेग्व क्रिया है । 

यागे चल्करवे कहते हं कि विपय असीम है आर अथं अनन्त दै । उनका विवेचन 
करना सम्भव नहीं है । अतः म उन्हे मुख्यतः दो भागों मे विभक्त कर सकते है- विचारित. 
सुस्थ भर अविचारित-रमणीय । श्रास्घ्रोमे प्रतिपादित अर्थया विप्रय विनारित-सुख्छ है ओर 
काव्ये विप्रय अविचारित-रमणीय ै। 


शास्त्रम जिन विष्योका वर्णन किया गया है, वे विचार करनेमे वास्तपिक एवं सुखिर होते 
है । उमपर जेसे-जेसे ृक्म-पद्मतर विचार रये जारथैगे, वैसे-वैसे इनकी वास्तविकता एवं सिरता 
दट्ती जायगी । एेसे विष्य विचारित-सुख कटे जाते है । जेसे--दाशंनिक, वैदिक या गणित 
आदिके विपरय । उनपर जितना विचार करिया जायगा, वे वास्तविक मौर स्थिर प्रतीत हग । 
दुसरे मविचारित-रमणीय विषयवे है; जो केवल सुनने मात्रमे सुन्दर ओर हृदयाकर्ष॑क लगते 
है; किन्तु जवर उनकी वास्तविकतापर विचार करिया जाता है तत्र वे सर्वदा भसत्य भौर कल्पित 
प्रतीत होते द । काव्योमें प्रतिपादित विषय प्रायःेसे ही होते द । जेसे--^तल्वारके समान 
इयामवणेके भकाक्षमे उडते हुए हनुमानने अपने पीतवेणं बांकी कान्तिसे आकाशको 
पीला बना दिया ।' 
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यहाँ पहले तो चपचमाती हु तख्वारका दयाम दोना दी असत्य र, केवट कविर्योका 
एकं नियम ( समय ) मात्र है । फिर अमूर्तं एवं नी-रूप आकाशम सूपकी कलना मी 
असम्भव भौर कलित है । इसपर भी हनुमानजीके पीतवण्से आकादकरे दयामवभेका पीठे 
रंगमे परिवर्तित होना ओर भी अद्यत बात है । दस प्रकार विचार करनेपर ये सारी बतं 
स-तम्मव रहै; किन्तु वाक्य सुनते दी कविकी कर्पना या उड़ान सुन्दर योर भाकर्षक मादू 
होती है । कविके इस वाक्यम प्रसादगुण ओर्‌ तदुगुण नामक भटकारमी दै। इसी प्रकार 
कवियोके वाक्य न्रिना विचारे दी रमणीय टगनेके कारण अविचारित-रमणीय कदे जातेरहै। 
वास्तविक विष्वारसे वे कल्पित ओर अस्र द। 

राजदोखर कहते कि काव्यो एे्ी बातें वास्तविक स्वरूप-वर्णनकी दष्टिसे नहीं कही 
जातीं | यह प्रतिभास मात्रै । सूर्यया चन्द्रका विम्ब न जाने कितने करोढों मीलके विसतारमे 
रै; किन्तु हम उसे एक दहाथया बारह अंगुल्का समक्षते है ओर उसी प्रकार वणन सौर 
व्यवहार भी करते ह । इससे वस्तु-धितिमं अन्तर नदीं आता । जसे, वेदान्त सिद्धान्तके 
अनुसार सारा संसार, ब्रह्मं इस प्रकार भाषित दोरहाहै, जेसे रञ्जमे सपं, सीप चान्दी 
या मुग-मरीचिकामे जलका भ्रम दहोता है। वास्तवे वह श्रमदहीदै) प्रतिमासमे किपत 
सआनन्दका भास होता है। कवियोका वणेनीय विधय वही है। 

काव्य-र्चनामं सरसता या नीरसता कविके शब्दों द्वारा हाती हे, धर्थके कारण नहीं। 
कैसा ही कठोर मर नीरत अथं ( विषय) क्योनदहो; कवि भपनी अलोकिक शक्ति द्रा 
उसे सरस कोमल सौर कमनीय बना देता है । पर्वत, जंग, समुद्र, नदी, हाथी, घोडे, रथ 
आदि अत्यन्त कठोर, भयानक मौर नीरस अर्थोक्रो, कवि; शब्दों द्वारा सरस, सुन्दर एवं 
रमणीय बना देते दै) विप्रयका सवसूप केसाही क्योनहो? कवि यदिसरसदहो तो उसे 
सरसढ्नादेताहै, नीससदहोतो नीरस | राञ्दोखरने इस विप्रयकी हृदयंगम उदाहरणों द्वारा 
मीमांसा की ३। इस विपरयमे भवन्ति-सुन्दरी ओर जैन विद्वान्‌ पास्यकीर्तिके मतोकी भी मीमांसा 
कीगदरैदहै कि क्िसी भी वम्बुका खभाव नियत नदीं है। उसकी सिति वक्ताकी सितिपर 
निर्भर है। । 

इसके अनन्तर मुक्तक ओर प्रबन्ध भेदसे दो प्रकारके काव्यां कटे गये । इन दोनी 
पोंच-पांच मेद्‌ बताते हुए राजदरोखरने भवमूति, भमरुक एवं कालिदासकी रचनाभोसे महख- 
पूणं उद्धरण दिये ई । 

अन्तमं यह कहा गयाहै कि यह विवेचन संस्कृत का््योको ट्य करके किया गया 
है; किन्तु प्रात, अपभ्रंश, पैशाची भादि सभी काव्य-भाषाोंके काव्य समानरूपसे इसके 
लक्ष्य । जो कवि जितनी ही भापषा्भोमें प्रवीण होता है; वह उतना दही यशस्वी होतादहै। 

इस प्रकार ४ से ९ अध्यायोतक पद, वाक्य एवं अर्थं तथा उनके उन सबान्तर विपर्योकी 
समीक्षा की गद है; जो काव्यविद्रा-ललातकोके लिए अवद्य ज्ञातव्य है| 


दशम अन्याय 


दशम अध्यायमें कथिचर्या सौर राजचर्याका निषय मभूतःपूरवं मौर कवि्योके लिए मननीय 
एवं उपादेय है । शसके अध्ययनसे तत्कालीन कवियों एषं काव्योके सम्बन्धमे रेतिष्टासिक 
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दष्टियोसे मच्वधूर्ण प्रकाश मिरूता है । कवियोके रहन-सष्टन अर दैनिक व्यवहारके सबन्भमें 
छोरी-छोरी बातों तकका उस्लेख किया गया है जो अतिशय ाकर्चक है । 

कवियोके रहन-सहन तथा दिनचर्यां दिके विषर्योपर बिचार करते हूए एेसा प्रतीत 
होता है किं रयाजरोखरके समय राज्यम तथा समाजे कवियोका अच्छा सन्भान था | समाजमें 
काव्यच्चां अत्यधिक थी । साधारण जनता भमी काब्यप्रेमी थी। इसका कारण राजा्भोका 
काव्यपरेम था। यथा राजा तथा प्रजाः के नियमानुसार यह समय काव्यमय था। कविताकी 
सनेक भाषा थीं; जिनमें संरङरत, प्राकृत, अपभ्रंश मौर पैशाची भाषा प्रधान थीं । साधु, 
सन्त, उपदेराक आदि भी कविताके द्वारा उपदेश एवं प्रचार करते थे । उनकी रचनार्ण बालक, 
वृद्ध, स्त्री एवं हीनजातिके ग्रामीण पुरुषोमे शीध-से-शीघ मौखिक रूपमे प्रचारित हो जाती थीं । 


कविके रहन-सहन भौर भाचरण-व्यवहरणके सम्बन्धे राज्ञरोखरने जो ट्ख है; उसमे 
स्प प्रतीत होता है कि राज्ञकवि एेदवथसम्पन्न ये, टाट-बारसे रहते ये भौर उनका जीवन 
उश्चस्तरका था। अन्य कंविभी प्रायः एेसेदह्ीये। वे राजामों द्वारा पुरस्कृत भोर सम्भानित 
होते ये । कविगण भपने आश्रयदाता राज्ञा तथा जनताकी अभिरचिको देखते हूए उन्हींके 
अनुसार जओर अनुक भाषा सौर विषर्योमं रचना वरते ये। राजकवियोकि निवासस्ान, 
नाग-बगीचां, फव्वारो, सुन्दर सरोवर) वापियो भादिसे शोभित रहते ये । उनमं विविध प्रकारके 
पश्च-पक्षि, कृत्रिम पर्वत, विविध पुष्पशरृ्च एवं टता-मण्डप आदि रहते ये | वे पान, इत्र, सुगन्धित 
पुष्प सादिका सेवन करते तथा खच्छ एवं समयानुकूल बहुमूस्य वस्र धारण करते ये । कविके- 
दिए गम्भीर प्रकृतिका होना, विविध देश-बिदेशके समाचारोका जानना एवं समी भोरसे 
र्यो तथा तच्वोका अन्वेषण करना मावकष्यक था । कविकेटिष्ट निश्चिन्तता, एकान्तप्रियता 
तथा एकाग्रता आवश्यक है । उसे प्रतिदिन नवीन विषर्योका अध्ययन करके अपने साधारण 
जानकी अभिषृद्धि करते रहना चाहिए । प्रतिदिन मिन्र-गोष्टियोमे काव्यच्चां करना ओर उसके 
विविध अंगोपर अभ्यास बदाना भावश्यक है 

तत्कालीन कवियोकी टेखनसामग्रीका वणेन भी बहुत सुन्दर है । कागज-पेन्विल्के भवि. 
कारके अभावमें कविरयोके टेखनागार या अध्ययनक्क्षकी दीवारोपर सुन्दर पालि रहा करती 
थी भौर एक उन्बेमे खडियाकी द्म्ब्री शखाकारण रखी रहती थीं । उसीके द्वारा कवि, दीवाररोपर 
कविताको लिलि दिया करते थे । वे भारपिनके समान पतली लोहकीलोसे नत्थी किये ताडोके 
मुलायम पर्तोपर छिखा करते ये। जम विचार-विमरशके अनन्तर रचना शद्ध हो जाती थी तब उनके 
शिष्य या क्षिष्यारं उन्हे अन्तिम रूपसे ताडप्रोपर षुन्द्र अक्चरोपें लिखा करते ये। उनके ये शिष्य, 
अलयन्त विनयी, मधुरभाषी; सुन्दर अक्षर-लेलक, विद्वान्‌ ओर खयं सुन्दर होते थे । ाजाभों भोर 
रसिक एवं धनिक कवियोके वषँ इस कार्यके ठिए शिक्षित महिलभोका मी प्रयोग किया जाता 
था। यदि राजा खयै कवि होते ये, तो उनके य्ह प्रायः ख्री-टेखिकारे दी रहा करती थीं | 


काव्यके इस अव्यधिक प्रचारके समयमे काष्यापईरण या कविताभोक्री चोरी भी प्रचुर 
मात्रामें होतीथी। किती प्राचीन या अप्रसिद्ध कविकी रचनाको अपने नामसे प्रसिद्ध कर 
देना या किसीकी रचनाम ङु हेर-फेर करके उसे भपने नामते प्रविद्ध करा देना, किषीकी 
अप्रकारित रचनाको उससे एकान्तम सुनकर या चुशकर उसके पहङे ही अपने नापे पोषित 
कर देना, किसी निन कविको धनं देकर उसकी रचनाको खरीद लेना भौर उसे अपनी 
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रचनाके रूपमे प्रसिद्ध करना तथा दृर-देशके निवासी कविको स्चनाको भपने देशम अपनी षोषित 
करना आदि बातें उस समय प्रघुरमाघ्रामें प्रचलित थीं । इस सम्बन्धे राजरोखरने कवि्योको 
बरार सावधान करते हुए रेसे व्यक्तियोकी तीव मत्सेना की है। इस मपहरण-करियासे उन्हे 
अवयधिक चिद्‌ थी | इस सम्बन्धे उन्होने गम्भीर अनुसन्धान किया था। मगङे तीन अध्यायोमे 
इसकी सृक्ष्मतम विवेचना की है । एेसे उदाहरणोके अन्वेषण ओर उनके स्मरण रखनेमें 
उन्होने अद्भत कौशलका परिचय दिया है । 


काव्यर्वनाभोके प्रचारके सम्बन्धे उनके टेखेसि मादस होता है कि बड़े-बड़े राजाभोके 
यहोँ विद्रानोंकी रचनां ओर अन्थोकी परीक्षार्णं होती थी । इस अवसरपर दूर देशोके विद्वान्‌ 
उनमें सम्मित होते ये । स्वना्भोपर पुरस्कार दिये जाते थे ओर उनके ठेखक्ोका सम्भान होता 
था | उनकी रना भिन्न-मिन्न देशोके विद्वानों द्वारा चासो भोर फेल जाती ्थी। सम्भवहै, 
उस समय एेसे व्यवसायी ठेखक होते ये; जो पुरस्कृत रचनाभोकी तुरन्त प्रतिलिपि्योँ कर देते थे 
भोर वे विद्वानों द्वारा दूर-दूर तक ठे जाई जाती थीं । तभी तो कश्मीरी रचनार्णँ कन्नौज तक 
भौर कन्नौजकी रचनार्पँ कश्मीर तक कु ही दशको फेर जाती थी । मुक्तक रचने 
या किन्हीं विष धामि अप्रसरोपर पदी गई रचना जनता मौलिक्र प्रचार द्वारा दूर-दूर 
तक फेल जाती थीं । 


इसी प्रसंगमं उन्होने प्राचीन समयमे होनेबाी उन राजसभाभोका वर्णन भी किया है; 
जो उजयिनी भौर पारदिपुत्रमे काव्यो भौर शास्त्र की परीक्षाभोके दिद होती थीं। उनमें 
पुरस्कृत विद्वानोको ब्रह्मपद दिये जाते ये मोर उन्ह ब्रह्मरथमें बेठाक्रर नगरम समारोहके साथ 
धुमाया जाता था। इस प्रकार दे-विदेशोके विद्रानोका परस्पर परिचय मोर बिचार-विनिमय 
होता था । एेखी विद्र्रीक्षाभोका रघु छरूप भभी कु दिन पूर्व बदौदा, इन्दौर एवं मिथिला 
आदिमं प्रचलित था । राजोखरके पूर्व ओर उनके समय इसकी प्रचुरता थी । राजशेखरने 
कालिदास, भारवि, मेण्ड आदि कवियों एवं पाणिनि, पतंजलि भादि शास््रकाररोकी एेती परीक्षामोके 
दवारा प्रसिद्धि प्राप्त करनेकी बातें ल्खिी ई, जो तत्काटीन प्रचारका साधन थीं। 


इसके अतिरिक्त एेसे भनेक राजाभो भौर राजसभाभोका भी उस्टेल किया है; जो 
स्वये संस्कृत भादि काव्यभाषाभोके विद्वान्‌; कवि एवं गुणग्राही या पारी ये| 


इन सत्र विषरयोके कारण यह अध्याय अयन्त उपादेय यर अपूर्व है। कवियोके 
लिए पर्याप्त जानकारीकी बात दसम उष्िखित ई । कवि्योके सम््रन्धकी अनेकं बाति इत 
समयते मिख्ती-जुखती है । अतः आधुनिक कवियोक टिषए इसमे महत्वपूण सामग्री ओर मनोरंजन 
प्राप्त हो सक्ते ह| 


दशम अध्यायके अन्तम राजाभोके कविदरत्ारका अनोखा वणेन दहै। इमे भिन्न 
भिन्न भाषा्ोके कवियों भौर कलाकारोके छिए नेठनेका क्रम निर्दिष्ट किया गया ६ै-- पह 
पठनीय है । राजाभोकी चर्यां ओर उनके यँ होनेवाङे गुणीजनोके सम्मान भादिका वैन, 
तत्कालीन परिखितिका सजीव चिभ्र उपलित करता है। यह मध्याय अनेक महत्वपू्ं 
विषयमे अत्यन्त उपादेय हो गया है । 


( ४० ) 
एकादश अध्याय 


एकादश अध्याये लेकर भगे तीन मध्यायोमें भपदहरण सम्बन्धी सृष्ष मीमांसा की 
गई है। एकादश अध्यायमें शब्दहरण सम्बन्धी विचार ह| 


शम्दका अपदरण किस-किस सतिम केसे किया जाता है? किस प्रकारका शन्द-हरण 
म्य यौर उचित है? कौनसा अक्षम्य भौर अनुचित है {हन बातोपर गम्भीर भौर 
वैज्ञानिक मीमांसा, वास्तवमे राजरोलरकी मार्मिक एवं तलस्पर्षिनी प्रतिभाका परिचय देती है । 


राब्दहरण पच प्रकारके ई--१, पद-हरण, २. पाद-हरण, २. अधं-हरण, ५, वृत्त-हरण 
ओर ५. प्रबन्ध-हरण । 


प्राचीन आचाय, एक-दो पदोकि हरणको हरण नहीं मानते; किन्तु राजशेखरके मतमें 
येव दो अर्थवा पदका हरण दोष नहीं है। अर्थात्‌ दिटष्टपदका अपहरण उचित दै । 
राजरोखरने लिलादहै कि उद्वरणके रूपमे किसी प्राचीन कविका पद्‌ या पादहरण करना 
हरण नदी; प्रद्युत स्वीकरण है । यहो तक कि प्राचीन कवित्वके तीन पादोका हरण करके 
भी चतुथैपादमें उन्है भिन्न अर्थम संगत कर देना हरण नहीं; प्रत्युत कवित्व है | 


इसी प्रकार शब्द-हरणके गुणदोषोकी परीक्षा करते हूए राजदोखर कदते ह कि मूल्य 
देकर किसीकी कमरिताको खरीदकर अपने नामसे प्रसिद्ध करना मी गर्हित अपहरण दै। 
यशकी प्राप्ति न दहो; यह स्य है, किन्तु दुर्यंश या मयश्च होना सद्य नदीं दै । किसी कविकरी 
उक्तियोको यदि अर्थान्तरमें परिणत कर दिया जाय, तो उसका पता भी नदीं चलता ओर 
उसमे माधुयं भी अधिक उन्न होतादहै। अन्तमो वे कहते कि कवि ओर बनिया 
चोरीके भिना नदीं रह सकते। वह चोर-कवि अच्छाहै; जो चोरीको षरिना निन्दा 
कराये छिपा सके | 

अन्तम चार प्रकारके कवि कहे गये है- एक उत्पादक; जो मोहक सून्च भौर नवीन 
अर्था प्रतिपादन करते ई। दुसरे, परिवर्तक कवि; जो अपने प्राचीन कविर्योकी उन 
मौलिक सूष्नोको कोशल्के साथ परिवर्तितकर देते है। तीसरे, भाच्छादक कवि; जो 
दूषरोकी नवीन कल्पनाभौको छिपानेका यज्ञ करते है अर चौथे, सेवगक कवि; जो अनेक 
काव्योकी करपनाभौके भधारपर ही रचना करते ह । 


महाकवि वह है; जो कुछ नवीन कलयना्ोकी सषि करे ओर कुछ प्राचीन कलत्पनाओमं 
नवीनताका पुट देकर उन्दं भधिक चमत्कारी बना सकरे। 


दादश अध्याय 


दादश अध्यायमे भथैहरण-सपबन्धी मीमांसा है। यह मीमांसा भसयन्त गम्भीर भौर 
मह्वपूणं है । इनके उदाहरण भी भययन्त गम्भीर गमेषणाके फल ह । इससे यह प्रतीत 
होता है कि राजरोखरका अध्ययन कितना व्यापक एवं गम्भीर था ओर ार्यावर्तके महाराज 
मदेन्रपालका भाश्रय प्राक्त होनेके कारण उने वे समी समुचित साधन प्राप्तये; जोरसे 
मीमांसक के लिए भवक्यक ये | 


( ४१ ) 


'अनेक शतान्दियोते महाकवियों द्वारा असंख्य कान्य~र्चनाभोके कारण प्रायः नवीन 
कल्पनाभोका अभाव-सा हो गया, सतः कवियोौमे अपहरणकी प्रवृत्ति प्रचुररूपसे प्रचलित 
हुदै प्राचीन विद्वानोँके इस मतका खण्डन करते हुए उन्होने वौक्यतिराजका मत उदुधृत 
किया है कि ध्राचीन कषियों द्वारा अनन्त कस्पनाभोका उस्डेख होनेपर भी भारतीके कल्पना- 
मण्डारमे भमी भनेक अमूष्य भर भसंख्य कस्पना-रल भरे पडे; जो कभी समाप्त नदीं 
हो सकते! | 


इसे अनन्तर "कुछ अपहरण उचित होते ई भोर कुछ अनुचितः । इस विषयका 
मार्मिक विवेचन करते हुए राजशेखरने वि द्रत्तापूणं वैक्ञानिक गवेषणा द्वारा मपहर्णोकी एक 
सुन्दर व्यवस्था की है। बत्तीस प्रकारके अपहरणोका उस्टेख करते हए इनके लक्षण, खरूप 
ओर उदादहरणोकरा प्रद्न क्ादहै। पता नष्ी; ये मेद प्राचीन आचार्यौ द्वारा प्रदर्दित ये 
या राजशेखरके खयं आक्िष्कृत ई । 


सर्थहरणके सम्बन्धे अनेक मतोका उद्धरण करते हुए वे कहते ई कि “सिदध- 
सारखत कवि्योके अलोकिक ज्ञानमय चक्षु, वागी ओर मनके द्वारा अगम्य, अस्पृष्ट, 
दष्ट भौर अदृष्ट विषयोको भी समाधिके द्वारा जान छेते । महाकविको सुषु अवस्थामे 
भी सरस्वतीकी कृपासे जिन शब्दो भौर भर्थोका प्रतिभास होताहै; उसे जागत अवसाम 
भी साधारण कवि नहीं जान सकते। महाकवि गण, दूसरोकी उच्छिष्ट कस्पनाक्रो देखनेके 
लिए जन्मान्ध होति ई । अभिनव कव्पना या सृक्चके रिषएवे दिष्य दृष्टि-समपनन होते है। 
तीन नेन्नोवाठे शिव आर सदहस-नेत्र हृन्द्र भी उस्र वस्तुको नहीं देख पाते; जिन्ह महाकवि 
चर्मचक्षुसे देखते ह । कवियोके निर्मल बुद्धिदपणमँ सारा विश्व, सर्वदा प्रतिविम्बितं होता 
रहता है । इन कवियोक्रे आगे शब्द्‌ ओर अथं अपनी-भपनी स्वीङृतिके लिए स्वेच्छासे 
नृय किया करते है । जौँ समाधि-सिद्ध योगी; निर्विकल्पक समाधि द्वारा पचते है, वहां 
मदाकविगण, वाणी द्वारा स्वच्छन्द्‌ विचरण करते है"; | 


सके अनन्तर अथैके मुख्यतः तीन मेद ब्रताए गये ह--सन्ययोनि, निह्ुतयोनि 
रोर अयोनि । सन्ययोनि भर्थके दो मेद ई प्रतिनिम्बकस्प भौर मलेख्य-प्रख्य । 
निह्ूतयोनि अथं भी दो प्रकारका ईै-तस्यदेदितुस्य भौर परपुरपरवेशसद्शा । अयोनि 
स्थ एक हे । 


इन चार प्रकारके अर्थोका निन्धन करनेवाले कविमभी चार्‌ प्रकारके होते ई- 
भ्रामक, द्प््क, कषैक ओर द्रावक । पोंचवोँ भयोनि या मौलिक अरथैस्वना करनेवाला 
कवि, चिन्तामणि है । चिन्तामणि कविकी इच्छामाध्से एसा भलोकिक, सरस, बिचिघ्र भौर 
मोलिक अथं उमड़ पडता है कि जिसकी बड़े-बड़े महाकवियोनि कभी कत्पना मी नदीं की 
होती । यह चिन्तामणि कवि भी तीन प्रकारका होता है- रोकिकः, अलोकिक भौर मिश्र । 


प्रतिविभ्बकरप अथैके आठ मेद ई--१. व्यस्तकृ, २. खण्ड, ३, तेखविन्डु, ४ नट- 
नेपथ्य, ५. छन्दोविनिमय, ६, देतम्यत्यय, ७, संक्रान्त ओर ८, सम्पुट । यह आदो प्रकारका 
भपहरण कंविके लिए निन्दित है एेखा अपहरण भयशका कारण है | 


( ४२ ) 
प्रयोदश्च अध्याय 


त्रयोदशा अध्यायमे शेष तीन--भलेख्यप्रख्य, ठतस्यदेहितुस्य योर परपुर-प्रवेश-सदश- 
अर्थापहरणोका विवेचन किया गया है । आक्ख्वप्रख्य नामके अर्थापहरणके यट मेद द- 
१. समक्रम, २. विभूषणमोष, ३. स्युक्तम, ४. विशेषोक्ति) ५. उत्तंस, ६. नटनेपथ्य; ७, एक 
परिकारयं भर ८, प्रसयापत्ति। आङेख्यप्रख्यके इन आँ भेदोका अपनाना कवियोके दिए 
निन्य नहीं; प्रसयुत ग्राह्य है । 


तुस्यदेदितुस्य नामक अर्थापहरणके भाट मेद ये ईै-- १, विषय-परिवतेन, २, दन्द्रविच्छित्ति 
२, र्नमाला, ४. संख्थोर्टेख, ५, चूषिका, ६, विधानापहार, ७. माणिक्यपुंज भोर ८. कन्द्‌ । 
यह तुस्यदेहितुस्य नामक अर्थापहरण मार्गं भी कषिर्योके रिष ग्रहण करने योग्य है । 


परपुरप्रवेश सदश नामक सभपहरणके अट भेद्ये ई १. हृडयुड, २. प्रतिकश्लुः 
३. वस्तुसचार, ५. धाठुवाद्‌, ५. सत्कार, ६. जीवजीवकः; ७. मुद्रा भर ८, तद्विरोधी । 
यह भी ग्राह्ममागे दै । 


इस प्रकार अ्थहरणके ३२ मेद दिखाए गये ई--इनके त्याग मौर अ्रहणका भलीरभीति 
जान होना दी कवि्व है। इन भर्थापहरणके भेदका वर्गीकरण उनके उपयुक्त ओर साक 
नामोकी कल्पना एवं उनके समृचित उदाहरणोंका सन्निवेश आदि सेंस्छरृेत साहि्य-संसारमें 
अनूढी सौर भति गम्भीर कस्पना है; लो कवियोकेटिएः सर्वथा माननीय है । 


चतुर्दश, पश्वद्श ओर षोडश अध्याय 


इसके भागेके तीन-चतर्दश, पञ्चदश भोर षोडश- अध्यायोमे कवि-समयका वर्णन 
है | कवियकेलिए वणैन करने कविसमयका ज्ञान भी एक अत्यावश्यक विषय है | कविसमय 
कवियोका एक परम्परागत साम्प्रदायिक नियम है । वे लोग कु एेसे वर्णन करते र्ै। जो शाश 
भोर लोक दोनोसे सवथा षिपरीत होते ह। किन्तु नियमानुसार कवियोँको एेसे वर्णन करने 
पडते ह । दस विषयपर राजरेखरसे प्राक्तन ओर अर्वाचीन विद्वानोने स्थूलरूपसे नियर्मोका 
निर्देश किया है। राजयोखरने अपनी वैश्ञानिक शीसे उनके अनेक भेद्‌ भौर मवान्तर 
भार्गोका सृक्षा विवेचन किया है । राजशोखरके परवतीं कषियोने श्त ॒विषयको मधिक 
टाया है । 


इस सम्बन्धमे कु कोगोका य प्रभदहै कि कविगण इस प्रकार शाल एवं लछोक- 
व्यवहार-विसदध अप्रामाणिक बातोका उष्टेख कर भ्रम फेराते ईै--यह तो महान्‌ दोष ई । 
इसका उत्तर देते एः राजशेखरने लिला है कि प्राचीन कवि्योने रुहसों शाखाभोमिं विस्तृत 
वेदोका अध्ययन भौर विश्राल-विस्तृत भू-मण्डल्के द्वीपोमें भ्रमण करके जिन नियमोका प्रचलन 
काद; वे भाज कालक्रमसे मे भरे दही विपरीत प्रतीत होते हो; किन्तु हमे उनकी 
परम्पराका निर्वाह करना ही चाहिए । दां, उसकी आमे इर धूतेनि स्वाथवश्च नवीन 
परम्परा प्रचलित कर दी है। सतः; हम उसकी नियमित व्यवस्था यर मीमांसा करना 
उवित समक्त ह । 


( ४३ ) 


राजशेखरने तीन प्रकारके कविसमय बताए ईै-- स्वर्गीय, भोम धीर पाताछीय । इनमें भौम 
या पार्थिव कविसमय चारं प्रकारका होता है--जातिरूप, गुणरूपः क्रियारूप ओर द्रभ्यरूप । इन 
चासेमे प्रवेककरे तीन-तीन मेद्‌ ईै--१. असत्‌ या अस्तित्व-विद्यीन यातोका वणेन करन । 
नेसे-सभी पर्वतोसे रत्न उसन्न नदीं होते, प्रवाह युक्त गम्भीर नदियोमे कमल उसन्न 
नदीं हो सक्ते ओरन समी जलाशर्थोमे हंस ही निवाप्त करतेर्है; किन्तु कविको उनका 
वर्णन करना मावश्यक होता है । 


दूसरे, सत्‌-भरितस्वयुक्त वस्तुका भपलाप फरना । नैसे--वसन्तमें मारतीका भस्तित्व 
न मानना । अशोके फलका न होना भादि । 

तीसरे, नियम-- चन्दन अन्य पर्वतोमेभी होतादहै, किन्तु उसका केव मल्यमें 
ही वणीन करना । मकर, बड़ी-बड़ी नदी ओर सील भी होतेह; किन्तु केवल समुद्रम ही 
उनकी सथितिका वर्णन करना आदि नियम है| 

इस प्रकार चौदह ओर पन्द्रह अध्यायमे भोम कवि-समय की विस्तृत विवेचना ओर 
सोलह अध्याये स्वर्गीय यौर पातालीय कवित्तमयका वर्णन मी कवियोके पथ-प्रदरनकेटिएः 
महत्वपूणी विष्य है | 


सप्दन्न अभ्वाय 


सप्तदश अध्याय योर मष्टादश्च अध्याय क्रमशः देश ओर कारके सम्बन्धे छवि गये 
ईै। देशञर काल्काज्ञान कवि्ोके छिद्‌ अव्यावश्यक है, उसके जिनावे विमूटु ओर 
विवश हो सकते ह । अतः सदश्च अध्याय देश-परिचयकरे सम्बरन्धमे है । साहिव्यजगतरमे दस 
विषयका स्वतन्त्ररूपेण व्यवस्थित विवेचन सर्वप्रथम राजशेखरने ही किया हि। कविकुटगुु 
कालिदासने रघुवंशके रधुदिग्विजय, इन्दुमती-स्वयंवर प्रकरणम तथा मेषदूतमें भारतोय- 
भृगोलका सुन्दर परिचय दिया है, जो काव्योका एक प्रधान अंगदहै। 
राजेखसरकेो भौगोलिक विषयोका पर्याप्त परिचय था] उन्होने जो भारतीय-भूगोखका 
वर्णन क्रिया दै; वह प्राचीन पुराणो, महाभारत, बृहत्संहिता एवं ्रीक, चीन आदि देशेोके 
यात्रियोके वणै्नोसे दीक मिल्तादहै। ऊुछणेसेनये नाम भी ायेर्है; जिनका उस्टेख इन 
्रन्थोमिं नहीं है। उन दिनों मारतकी भौगोलिक सतिम अनेक परिवर्तन आदि होते र्दे 
ह| यह भी सम्भवदहैकि एक देशकेदो नम हो। 


राजदोखरने ल्खिादै करि भारतव्षके नौ खण्डर्है; जिनमं एकका नाम कुमारीदीपदै। 
यदी क्ुमारीद्रीप अधुनिक भारत है) यदह विन्दु-सरोवरसे कन्याङ्कमारी तक पैल हुभा 
भू-भाग चक्रवर्तीक्षेत्र कहा जातादहै। इस मू-भागपर जो दासन करता है; बह चक्रवती 
कषा जाता दे । भारतके सम्प्णे नो खण्डोपर जो शाखन करता है; बह सम्राट्‌ का जाता 
हे । भारतके इन नो खण्डो वर्तमान मलाया, धिंहल, टका, घुमात्रा; जावा, अनाम, चीन 
ओर तुरकिस्तान का भाग बआदिदहै। सर्याव्तं कुमारीद्वीपक्रा एक माग है। कुमारी 
दीपमे सात ुल्पर्वत है । पूर्वमे चीनका कुछ माग ( भखामकी भोर) तथा उत्तमे 
सरक, फारस, अफगानिस्तान भादि कुमारीद्रीपके ही जनपद ये| राञजहोखरकेये सारे 
वर्णन, मनुस्मृति, महाभारत भौर कौटिलीय भर्थदास् द्वार प्रमाणित ह । 
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राजशेखरने भारतवर्पको पोच भागम विभक्त कियाहै। चार दिक्ा्ोकि चार भाग 
भर एक मध्यमाग | दस सम्बन्धमे आर हुए जनषदों, नगर, नदि्यो भौर पवैतोकी 
साधुनिक स्थिति, परिचय, नाम भादिका विवेचन परिशिष्ट-प्रकरणमें किया गया है | हम पाठक) 
के स्पष्ट परिचयके लिए उन पचो भागोका संक्षिप्तरूप प्रददीत कर देते - 


पूवै देह्य : षाराणसीसे कामरूप तक 


जनपदोके नाम पवेत नदियां उत्पन्न होनेबाले द्रव्य 
१.अग ९. नेपाल १. बृहद्गृह १. शोण १. छवी 
२. कटिग १०, पुण्ड २. लोहितगिरि २. लोहस्य (ब्रह्मपुत्र ) २. ग्रन्थिपणैक 
३. कोशल ११. प्रागृञ्योतिष्र ३. चकोर ३. गंगा ३. अगुरु 
४, तोसल १२. ताघ्रल्पिक ४, ददर ४. करतोया ४, द्राक्षा 
५. उत्कल १३. मख्द्‌ ५. नेपाल ५. कपिक्ञा भादि ५. कस्तूरिका आदि 


६, मगध १४. मच्छ्व्तक ६. कामरूप भादि 
७. मुद्गर १५. स॒द्य 
८. विदेह १६. ब्रह्मोत्तर भादि 


दक्षिणापथ : माषिष्मतीसे कन्यकुमारी तक 


१. महाराषए्र १४. चोल १, विन्ध्य (दक्षिणपाद) १. नर्मदा 

२. माहिषकं १५. दण्डक २. महेन्द्र २. तापी 

२. अश्मक १९. पाण्ड्य ३, मलय २३. पयोष्णी 

४, विद्म १७, पस्ट्व ४, मेकल ४. गोदावरी 

५. कुन्तल १८. गांग ५. पाल ५. कावेरी म्यम उत्पन्न 
६. क्रथकेरिक १९. नाशिक्य ६, मंजर ६, भीमरथी होनेवाटी चन्दन 
७, सूपरक २०. कोकण ७, सह्य ७, वेणा भादि वसतु; 
८. काची २१. कोस्टगिरि ८. भरीपर्वेत आदि ८, कृष्णवेणा ताम्रप्णीके संगममें 
९. केरल २२. वस्छर भादि ९, व॑जुरा उत्पन्न होनेवाठे 
१०. काबेर १०. तंगभद्रा मोती आदि | 
११. मुरल ११. ताम्रपणीं 
१२. बान्वा्तक्र १२. उत्पलावती 
१३. सिहल १२. रावणगंगा आदि 


परचाहेषश : देवसभा ( देषास ) से यवन देषतक 


१. देवसभ ६. कच्छीय १. गोवर्धन १.सरस्वती १. करीर 

२, सुराध् ७, आनतं २, गिरिनिगर २. श्वभ्रवती २. पी 

३. द्रोरकं ८. अर्द्‌ ३. देवसभ ३. बार्तध्नी ३. करम 

४, घ्रवण ९, ब्राक्मणवाहं ४, मास्यशचिखर ४, मही ४, गुगुख 

५. भृगुकच्छ १०. यवन आदि ५. धषुद भादि ५. हिडिम्बा भादि ५. खजर भादि 
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उन्तरापथ : प्रथक्‌ ( पिहोबा ) से तुकिस्तान तक 


लनपदों के नाम पर्वत नदियों उक्त होनेवाले द्रव्य 
१. शक १२. त॑गन १. हिमाल्य १. गगा १. सरल 

२. केक्य १३. तुषार २. शनद्र्कीट २. सिन्धु २. देषद्‌।स 
३. मोक्काण १४, तुरुष्क ३. कलिन्द ३. सरखती ३. द्राक्षा 
४. हूण १५. नैर ४, चन्द्राचचल ४, रातद्र ४. कुंकुम 

सादि 

५. बाणायुज १६. हरहूरव ५. चन्धभागा ५. चमर 

६. काम्बोज १७ हुहुकः ६. यथना ६ अजिन 
७. बह्लीक १८. बुहृड ७. इरावती ७, सोवीर 
८, बहव १९. हंतमागं ८. वितस्ता ८. श्रोतोज्ञन 
९. छ्पाक २०. रमठ ९. विपाशा ९. सधव 
१०. कुटूत २१. करकण्ठ १०. कुहू १९. वैदूयं 
११. कीर ११. देविका ११. अव 


अष्टादश अन्वय 

अठारह अभ्यायमे काल-विमाग भी कवियोके लिए अलयावद्यक वस्तु है। इमं 
प्रकृतिवणंनकरे सभी सामग्नियोको सुन्दर दटंगसे सजाया गया दै । राजरोखरने अघयन्त सक्षमतम 
दष्िसे प्रङृतितच्वकरा निरीक्षण करिया है. भौर उसको सुभ्यवस्थितरूपसे रखते हूए कवियोक्रे लिए 
मदहच्यपूणं कार्यं क्या है । 

पले सौर भर चान्द्रमानका परिचय देते हए उताया गया है कि कविको किस तुमे 
किस दिशाकी वायुका वणेन करना चाहिए । तदन्तर वर्षसि ठेकर ग्रीप्मतक छदो ऋतुभोका 
वणन उनके वणेनीय वृक्ष, पुष्प, उत्सव, लयोहार, विनोद भादिका वणेन त्यन्त हृद याकष्रकरूपमें 
वणित किया गया है। इसके अनन्तर गहराद्रैमे चलकर राजरोखरने प्रयेक वक्तुकी चार-चार 
अवसा बताई ईै-- ऋतु-सन्धि, ऋतु-रोशव, ऋतु-प्रोटि भौर तु-अनुढृत्ति । यह भव्यन्त 
रमणीय विषय है । इत विषयक उदाहरण भी प्रायः उन्होने अपने निर्भित रन्धि दही दियेर। 
पेसे सक्षम विषयोपर समी कवबि्योका ध्यान नदीं जाता भर प्रकृति वर्णन दयी काव्यका जीवन है। 

पष्पोके छः प्रकारके भेद बताते हृष फलके भी छः प्रकारके मेद्‌ बताये गये है- 
अन्तर्व्याज, बहिर्व्याज) बा्यान्तव्यज, सर्वत्याग, बह्व्या भौर निरध्याज । विद्रानोकरे लिए यह 
प्रकरण मनन करने योग्य है। 

दस प्रकार भत्यन्त मध्ुरताके साथ कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरणकी समाप्ति हुईं 
है । इसे पद्नेके जाद यह उत्कण्डा प्रह ल्पमे बनी रहती है कि जैसी भाकर्षेक रोली र 
गम्भीर मीमांखाके साय वैश्ानिक दंगसे शिखि हूए इस ्रन्थके अन्य अधिकरण भी प्राप्त होते 
तो संस्छरृत वाश्यका केसा महान्‌ उपक्रार होता । 

राजशेखरने प्रथम अध्यायमें कविरहस्यकी जो विधय घुची दी है, उसमे अन्तिम विषय 
“भुवनकोश है । इसकी चचा उन्होनि सप्तदश अध्यायके भौगोलिक वणैनमे भीकीदहै। 
भुवनकोषका वह अंश, जो कविरहस्य-भधिकरणके छिषएट भावश्यक था, बह सप्तदश्च अध्याये 
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आदी गया दै। राजहेखरको भृगोलक्ञान का प्रेम अधिक था। सतः उन्होने उसपर विस्तरत 
निबन्ध भी लिला था, जो कविरह्यके परिशिष्टरूपमे रहा होगा मोर हस्तल्पिकोने उसे भव्या- 
वयक न समन्करर न ल्वा होगा । यदि बह उपलन्ध होता तो संस्कृत-वाङ्रयमं एक व्यवस्थित 
ओर प्रामाणिक भू.गोल की कमी दुर हो सकती थी । 


प्रस्तुत अनुबाद 

(काव्य-मीमांसा के हिन्दी-मनुवादकी प्रेरणा बिहार-रा्रू-माषा-परिषदूतसे मिटटी । मैने 
कुत्‌हल्वशा हस कार्ये लिए अपनी इच्छातो प्रकट की; किन्तु सार्वजनिक कार्योमिं व्यस्त 
रहनेके कारण दष अदभुत प्रंथका माषन्तर करनेमे शीघ्र हाथन लगा सका। अंतमे 
हती भरोतेषपर मेने हस का्य॑में हाथ लगाया करि सन्‌ १९१८ ई० मे जब्र “कान्य-मीमांसा' 
स्यः प्रकाशित हुई थी) तत्र परम-पूज्य गुरुवर महामहोपाध्याय श्रीरामावतार शमाजीके चर्णोकी 
छायाम रहकर भध्ययन करते हूए इस ग्॑थके मी अध्ययन करनेका सौमाग्य प्राप्त हुमा था। 
अधिकतर यात्रा करते रहनेके कारण सका कुक अंश काशी, कुक दिष्ठीमे भोर कुछ 
भिवानीमें पूरा किया गया। 

अनुवाद केसा हुभा, यह तो सष्टदय समालोचकोंके विचास्का विषयदै। किन्तु, 
अनुबाद को सुस्पष्ट करनेके लिए मक्षिका-स्थाने मक्षिकादेशषः) का अनुसरण नहीं किया 
गया है | परिरिष्टो तथा रिप्पगिवों द्वारा भी मूड के मावो भौर अर्थो के खष्टठीकरगका प्रयत्त 
किया गया है। संष्छरृतके लम्बे समासवाटे एवं संस्कृती निजी शैष्टीसे लिखि गये वाक्यो 
ओर इरोकोका समुचित अनुवाद करना सरल कायं नहीं दहै। फिर, "काव्य-मीरमांसाः के 
सं्व॑धमें संस्कृत में मी टीका-रिप्पणी आदिका अभाव है | काशीसे इसकी एक संस्कृत-दीका 
प्रकाशित हूर है, जिसमें कटिन खल ओर भी दुरूह तथा भ्रामक हो गये ह । इस म्रंथकी 
जो ताख्पत्रपर हिली प्राचीन पाण्डुलिपि मिली है, उसमे मी कर्कीं ठेखक्की असावधानी 
से पुय रह गहै ह| हन्द टीक करनेमे मूल पुतक्के सम्पादकोकी चेष्टा इछाघनीय है; 
फिर भी मृश्च फीकी इसके मूलम संशोधन करना पडा ह | 

प्रस्तुत अनुबाद को, मूलका मर्मोद्धाटन करनेके उदेद्यसे, यथाख्ान आव्य 
उद्धरण ओर वित्ररण देकर सुगम बनानेका प्रयल क्रिया गया है। प्रथमे भये हए उदाहरण, 
व्यक्तियों तथा देशका ेतिदहासिकर एवे प्रामाणिक पसिविय यथासंभव दिया गया है। दस प्रकार, 
अनुवादको आधुनिक पाठकोके संतोपके योग्य बनानेका यथाशशक्य प्रयास क्रिया गया है] 

पफ-संशोधनके संबधमे ययि मैने तथा परिषदने पूर्ण प्रयलन कयि है, तथापि हष्टिदोषते 
नहो-षीं कुछ तुधियां रह गई हो, उन्द सुधि-तर्जन सुधार लेनेकी ङृपा करं । 

इस अनुवादके टाप करने तथा प्रूफ देखनेमें मेरे योग्य शिष्य श्रीटीलाधर शमां शाखी, 
सादहित्यरलनने जो सहायता सूक्चे दी है, उसके डिए आभार प्रकट करता हँ । नाड़ी-तस्व-दशन 
के प्रसिद्ध लेखक भिषक्केसरी शरी सत्यदेव वशिष्ठो मी धन्यवाद ओर आशीर्वाद देता, 
जिनकी सष्टायतासे निश्चिन्ततापूर्वक मे यह अनुबाद तेयार कर सका 


सुप्रभातम, काश्ची | 


महाशिवराभि, २०१० केदारनाथ शमा सारस्वत 


राजशेखरविर चिता काव्यमीमांसा 


कविरहस्यम्‌ 


प्रथमोऽध्यायः शाक्सङ्गहः 


अथातः काव्यं मीमांसिष्यामहे यथोपदिदेश्च श्रीकण्ठः परमेषटिषेडुण्ठा- 
दिभ्यशवतुःषष्टये शिष्येभ्यः । सोऽपि भगवान्सखरयम्भूरिच्छाजन्मभ्यः स्वान्ते 
वासिभ्यः। तेषु सारस्वतेयो इन्दीयस्तामपि बन्धः कान्यपुरष आसीत्‌ । 
तं च सर्वपमयविदं दिभ्येन चक्षुषा भविष्यद्थदशिनं मूयुवस्वल्ञितयपर्तिनीपु 
प्रजासु हितकाम्यया प्रजापतिः काव्यविचयाप्ररतनायै प्रायुड्क्त । सोऽष्टा- 
द्श्चाधिकरणीं दिव्येभ्यः काग्यविधाज्ञातकेभ्यः सप्रपन्ं प्रोवाच | 


प्रथम अध्याय : शास््र-पग्रह 

अव काव्यकी विवेचना प्रारम्भ करते है । मगवान्‌ श्रीकंठ-शिवने हस काव्य- 
विद्याका सर्वप्रथम उपदेदा परमेष्ठी, वेङ्कण्ठ आदि चौसठ शिरष्याको किया था। 
उनमेसे प्रथम शिष्य स्वयम्भू- न्रह्मदेवने इस विद्याका द्ितोय वार उपदेश अपनी 
इच्छसे उत्न्न ( अयोनिज ) शिरष्या--ऋषियोको किया । इन रिर्ध्योमे सरस्वतीका 
पुत्र काव्यःपुरुष भी एक था; जगदूबन्दयय देवता भी जिसको बन्दना करते थे। 
बरह्मदेवने त्रिकालज्ञ ओर दिव्यदृष्टि द्वारा भविष्य बातोंको जाननेबाले उस काव्य- 
पुरुषको भू, मुव ओर स्वगं- तीनां रोक-निवाधिनी प्रजामे काञ्य-विद्याके प्रचारके 
लिए आज्ञा दी। काभ्य-पुरुषने अठारह भागोमे विभक्त कान्य-विद्याका उपदेश 
सबसे प्रथम सहस्ाक्ष आदि दिव्य ( सर्गाय ) स्नातका किया । उनमेसे एक-एक 
दिष्यने, अठारह भागम विभक्त उस कात्य-विद्याके एक-एक भागम विदोषता 
प्राप्न करके, अपने-अपने विषय पर प्रथकू-प्रथक्‌ प्रन्थ-रचना की। 


[| # ¢ $ 
तत्र कर्रिरदस्यं सहस्राक्षः समाभ्नासीत्‌, ओक्तिकषटक्तिगमः, रीतितिणंयं 
सुब्ण॑नामः, आनुप्रासिकं प्रचेताः, ' यमो यमकानि, चित्रं चिवाङ्गदः, शञ्दश्चेषं 

१, कुछ लोगोका मत हे कि "आनुप्रासतिकं प्राचेतायनः' के स्थानपर प्रचेताः-यह पाट 
होना चाहिये । प्रचेता" नाम वर्णका है । यहो मूल्प्रतिके टेखकका श्रम प्रतीत होता ह। 
अतः हमने प्रचेताः इसी पाठको प्रामाणिक सूपसे रखा है । हस्तट्वित प्रतिमे प्राचेतायनः' 
यष्ट पाठ व्याकरणसे अश्चुद्र भी है। 

२. यर्होपर मूल-संस्छृत प्रतिमे यमक ओर चित्र दोनौका प्रणेता चित्रांगदको ही टिल 
गया है न्तु हसत प्रकार म्रन्थकारकरे प्रतिज्ञात भटारह अधिकरणन होकर सत्रहही होते 
रदो विषयोकी रचना एकी निर्माताके नामपरहोजातीदै; जो प्रन्थकारको अभि- 
लषित नहीं है एवं प्रचलित क्रमक विर्ड भी है। अतः यदहाँ-“यमकानि यमः, श्चित्रं चित्रांगदः' 
एसा पाठ होना चाहिये अर्थात्‌ "भने वमकपर भौर चिभ्राङ्खदने चिश्रकाभ्यों परः 


¢ काव्यमीमांसा 


दोषः, वास्तवं पुलस्यः, ओपम्यमोपकरायनः, अतिशयं पारा्षरः,अर्थन्टेषयुतथ्यः, 
उभयालङ्कारिकं इुबेरः, वेनोदिकं कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं मरतः, रसाधि- 
कारिक नन्दिकेशरः, दोषाधिकरणं धिषणः, गुणोपादानिकुषमन्युः, ओपनि- 
पदिक इचमारः--ईति । ततस्ते पृथक्‌ पृथक्‌ खशाल्ञाणि पिरचयाश्चक्र । 


स्टसराक्ष श्द्रने कविरहस्य नामक प्रथम अधिकरण [भाग] का निमौण क्रिया । 
हसी प्रकार उक्तिगभने उक्ति-विषयक प्रन्थका निमीण किया। सुबणेनामने 
रीति-विषयक, प्रचेताने अनुप्रास-सम्बन्धी, यमने यमक-सम्बन्धी, वित्रांगदने 
चित्रकाग्य-विषयक, दोषने दाब्द्‌-दटेषपर, पुरस््यने गासतव अथौत्‌ सखभावोक्ति- 
पर, ओपक्रायनने उपमालंकारके सम्बन्धमे, पाराशचरने अतिश्ययोक्तिके सम्बन्धमे, 
उतथ्यने अथे-द्लेषपर, कुबेरने शब्द ओर अथे-उभय अल्ङ्कारोके सम्बन्धे, 
कामदेवने विनोद्‌-सम्बन्धी, भरतने नास्य-विषयपर, नन्दिकेद्‌बरने रस विषय 
पर, पिषण-च्रहस्पतिने दोषपर, उपमन्युने गु्गोके सम्बन्धे ओर कुचमारने 
ओौपनिषदिक विष्यो पर स्वतन्त्र रूपसे अपनी-अपनी म्रन्थ रचना की । 

इत्थङ्ारशच प्रकीणस्वात्‌ सा कि्चिदुच्चिच्छिदे । इतीयं प्रयोजकाङ्गवती 
सद्किष्य सवंमर्थमल्पग्रन्येन अष्टादश्चाधि्करणी प्रणीता | 

हस प्रकार भिन्न-भिन्न विषर्योको प्रन्थ-रचनाओंसे काश्य-विश्ा अनेक भागोंमें 
विभक्त होकर दिन्न-भिन्न-सीष्ो गयी । इसलिए अत्यावरेयक काव्य-बिद्याके सभी 
विषर्योको संकषिप्र करके हमने अठारह अधिकर्णोमे काव्य-मीमांसा नामक म्रन्थकी 
रचना की । उसका यह प्रथम सधिकरण या भाग प्रारम्भ किया जाता हे, जिसका 
नाम कविरहस्य हे । ॥ 

तस्या अयं प्रकरणाधिकरणसयदेशः । शाखसडदग्रहः, शास्रनिदशः, 
काग्यपुरुषोयत्तिः, पदघाक्यविवेकः, पाठप्रतिष्ठा, अथानुशासन, बाक्यपिधयः, 
कषिषिशेषः, कथिचया, राजवर्य, काङकपकाराः) शन्दाथेहरणोपायाः, कति- 
समयः, देशकालविभागः, रनकोशच इति कविरहस्यं प्रथममधिकरण- 
मिलयादि । इति प्रत्ाण्यथेतेषां व्याख्यामाष्यं भविष्यति । 

स फवि-रहस्य अधिकरणके अठारह प्रकरण (अध्याय) है । जिसमें !-शाख- 
संग्रह, २- शा ख-निर्देश, ३--काव्य-पुरुषकी उत्पत्ति, ४--पद्‌-वाक्ष्य-षिवेक; ५ पाट- 
प्रतिष्ठा, ६--अथौनु शासन, ७-- वाक्य-विवेक, ८--कवि-विरोष, ९--कविचयो, 
१०--राजचयी, ११-काक्ु-प्रकार, १२ दाब्दाथे-हरणोपाय, १२--कबि-समय, 
१४ - देश-काल-बिभाग ओर १५--मुवन-कोषा विवेचन किया गया है । इस 
यह समुचित मथ सङ्गत होता है । सम्भव दहै हस्तछिखित प्रतिमे ठेखककी भषावधानीसे 


ध्यमः' इतना पाठ चट गया हो | 
३. म्न्थकर्ताने भटारह अध्यायो वणित पन्द्रह विषयोका उस्टेख किया दै। अतः 


प्रथमोऽध्यायः शाकस्तस्य ५ 


भ्रकार यह कवि-रहस्य नामक प्रथम भाग है । याँ सूत्रहपसे हसका विषय निर्देश 
किया गया हे ! अगे अध्या्योमे इनका भाष्य या विस्तृत विवेचन शिया जायगा । 
समासव्यासषिन्यासः सेष शिष्यहिताय नः। 
॥१९ 
चित्रोदाहरणेगुबीं ग्रन्थेन त॒ रुधीयसी ॥ 
इस प्रकार हमने शि्योकी हित-दृष्टिसे इसमे कीं संक्षेप ओर कीं विस्तार 
क्षिया हे । यह काव्यमीमांसा, म्रन्थकी दृष्टिसे संक्षिप्र होनेपर भो बिषिध एवं विचित्र 
उदाहर्णोसे विस्तृत हे । 
इयं नः काव्यमीमांसा कान्यनव्युत्पत्तिकरारणम्‌ | 
इयं सा काव्यमीमांसा भीमांस्योः य॒त्र बाग्ठषः॥ 
वाग्टवं न स जानाति न विजानाति यस्तविमाम्‌ | 


यह्‌ काव्य-मीमांसा, कात्य-षिद्याके प्रोद्‌ ज्ञानका कारण है। यह कान्यकी 
मीमांसा है । मीमांसा उसे कहते है, जिसके द्वास बाणीके अंदा--दाब्द ओर अथं 
का सुक्ष्म विवेचन किया जाता है । जो उपपत्तिके साथ वाणीके अंशं ( शब्द ओर 
अथं ) का विवेचन करना नदीं जानते, वे कान्यकी मीमांसाको भी नहीं जान सकते । 


यायावरीयः सह्िप्य भनीनां मतविस्तरम्‌ । 
व्याकरोत्काव्यमीमांसां कतरिभ्यो राजशेखरः ॥ 


हति राज शेखरदरतौ काव्यमीमांसायां कवरिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
प्रथमोऽध्यायः दाखसङग्रहः । 


सिए यायावर कुलमे उसपन्न राजदोखरने प्राचीन मुनिर्योके विस्तृत विचारौको 
संश्चिप्र करके कविर्योके छिए काव्य-मीमांसाका प्रणयन किया है | 


प्रथम अध्याय समप्त 


मनवः गी 








हसे अध्यायोकरा क्रम न सपन्चकरर विषयक्रम समन्षना चाहिये । कुछ विषय दो-दो भध्यायोमें 


वर्णित है । 
४, मूल हस्त-टिखित प्रतिके अनुसार यदा मीमांसा यत्र वाग्ट्वः' यह पाठ है किन्तु यहां 


(मीमांस्यो यत्र वाग्डवः› पाठ अधिक उपयुक्तं हो सकता है। अतः हमने इसी पाठको 
रखा है । 


द्वितीयोऽध्यायः राखनिर्दैदाः 


इद हि वाङ्मययुभयथा चालं काव्यं च । शासपूवंकल्वात्‌ काव्यानां 

पूवं शाद्धेष्वभितिषिशेत । नह्यप्रवत्तितप्रदीषास्ते तार्थसार्थमभ्यक्षयन्ति । 
दवितीय अध्याय : शाक्ल-निर्देश्च 

शाह्न ओर काव्य इन मेदस वाङ्मय दो प्रकारका है। काव्य-ज्ञानके लिए 
हास्र-ज्ञान आवदयकदहे। जेषे बिना दीपकके पदार्थोका प्रत्यक्ष ज्ञान नदीं किया 
जा सकता; उसी प्रकार हाख-ज्ञानके बिना कान्य-ज्ञान असम्भव दहै | अतः कार्व्योके 
पहले दालोंका अभ्यास करना आवर्यक हे । 

तच द्विधा-अपोरूषेयं पोरूपेयं च | अपोरूषेयं श्रुतिः । सा च मन्त्रत्राहमणे । 
विवतक्रियातस्तरा सन्त्राः। मन्त्राणां स्तुतिनिन्दा ` ˆ षिनियोगग्रन्थो ब्राह्मणम्‌ । 

चाल्ञ दो भकारका है-अपोरुषेय ओर पोरषेय । अथौत्‌ ईश्वरीय [ परम्परा 
प्राप्त ] तथा पुरुष-निर्मित । अपोरुषेय घाक्चका नाम श्रति या वेद्‌ है, जिसे परम्परासे 
सुनते आ रहे है। वेद्केदो भाग ईहै- मन्त्र-भाग ओर जाह्यणभाग। याज्ञिक 
(यज्ञ-सम्बन्धो) क्रिया-कलापको बतानेवाले मन्त्र हँ । मरन्वोका स्तुति, निन्दा, निवचन, 
विधि, निषेध एवं क्रियामें विनियोग आदि करनेवाडा भाग ब्राह्मण कहटाता है । 

करण्युजःसामवेदाञ्चयो । अथवंणश्च तुरीयः । तत्रार्थव्यवखितपादा 
ऋचः। ताः सगीतयः सामानि। अच्छन्दस्यगीतानि यजूषि । छचो यजूंषि 
सामानि चाथवेणं त इमे चतारो वेदाः 

ग्वेद, यनुर्वेद ओर सामवेद -इन तीनों वेदोका नाम त्रयी दहै। अथै 
नामक चतुथं वेद है । इनमे अथके अनुसार छन्दोबद्ध भागका नाम ऋक्‌ है । इन्दीं 
चऋचा्ओका सस्वर गेय-रूप भाग साम कहा जाता है ओर बिना छन्दके अथोत्‌ गद्य 
भागका नाम यजुष हे । हस प्रकार छक्‌ , साम, यजुष्‌ ओर अथवंण-ये चार वेद है । 

इतिहापवेद-धनुयेदो गन्धर्वायुर्बेदावपि चोपवेदाः । “वेदोपेदात्मा 
सार्ववणिकः पञ्चमो गेयवेदः' इति द्रौहिणिः 

इतिदहास-वेद, धनुवद्‌, गान्धववेद ओर आयुवद्‌--ये चार उपवेद है । द्रोहिणि 
नामक आचायेका मत है कि सभो वर्णोके डिए उपयुक्त एवं सभी वेदों ओर 
उपवेदोका आ्म-स्वरूप गान-वेद्‌ पाँचवाँ वेद है । 

“रिक्षा, कन्पो, व्याकरणं, निरुक्त, छन्दोषिचितिः, उ्योतिषं चं 
षडङ्गानि" इलयाचार्याः । “उपकरारफतवादलङ्कारः सप्तममङ्गम्‌,' इति 
याय।वरीयः । क्रते च तत्खरूपपरिज्ञानद्ेदार्थानवगतिः । यथा- 


द्वितीयोऽध्यायः दाखनिर्दरः ७ 


प्राचोन आचार्योके मतसे वेद के छः अङ्ग है-१!-रिक्षा, २-कल्प, 
३-व्याकरण, ४-निरुक्त, ५-छन्दम , ओर ६-~उ्यौतिष । यायाषरीय-राजदोखरका मत 
है कि अलंकार-शाख्र भी साताोंअंगद्ै। क्योकि यह वेदके अथेक्ञानका साधन 
है। अलंकार ज्ञानके बिना वेदा्थेका सम्यक्‌ ज्ञान असम्भव दहे । जैसे, इवेताश्चतर 
वृपनिषद्‌ ^ मे द्वासुपणो' यह मन्त्र आलङ्कारिक रूपमे हे। 
“दरा सुपणा सयुजा सखाया समानं इृक्तं परिषखजाते । 


तयोरन्यः पिष्पटं खाहत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकश्चीति ॥"” 
सन्दर प॑खों बाले, एक साथ रने बाले ओौर परस्पर मित्रता रखने वाले दो 
पक्षी एक ही वृक्षम निवास करते है । उन दोर्नोमे से एक स्वादयुक्त फ्खको खाता 
है ओर दूसरा बिना कुछ खाये ही प्रकाहामान्‌ रहता हे । 
सेयं शाखोक्तिः। प्रयधिकरणं च ऋचं यजुः सामाथवेणं ब्राहमणं 


चोदाहूय भाषायुदादरिष्यामः 
यह्‌ हासखोक्ति है । अगे प्रत्येक अधिकरणमे क्‌, साम, यजुष्‌ ओर ब्राह्म्णोका 
उद्धरण करके संस्कृत भाषाका विवेचन करेगे । 
तत्र वर्णानां स्थानकरणप्रयतादिभिः निष्पत्तिनिर्णयिनी शिक्षा आपि. 
शलीयादिका | 
हस प्रकार चास वेदों ओर जाह्र्णोकां लक्षुण बताकर उनके अथंज्ञान-साधन 
अंगोंका स्वरूप बताया जाता है- 
टन वेदां्गोमे रिक्षा-शास्त्र वह हे, जिसके द्वारा वर्णोके स्थान, करण; प्रयत्न 
एवं उच्चारण आदिका युक्ति-युक्त निणय किया गया है । जैसे-आपिशक, पाणिनि 
याज्ञवस्क्य आदि ऋषियों द्वारा प्रणीत रिक्षा-म्रन्थ । 
नानाश्ाखाधीतानां मन्त्राणां विनियोजकं सत्रं कल्पः । स च यजुविधा । 
भिन्न-भिन्न शाखा्ओंमे पदे गए मरन्त्राका यथोचित कर्मोमे विनियोग करनेवाले 
सूचका नाम कल्प है । जैसे--कात्यायन, आश्वलायन, बोधायन तथा गोभिल आदि 
ऋषियों के प्रणीत सूत्र-मरन्थ । यह करप-विद्या मुख्यतः यजुर्वेदसे सम्बन्ध रखती है- 
शब्दानामन्वाख्यानं व्याकरणम्‌ । 
प्रकृति ओर प्रत्यर्योह्धारा सुबन्त एवं तिडन्त आदि दाब्दांकी सिद्धि करना 
व्याकरण-दाञ्लका प्रयोजन दहै । जेसे--आपिदाछि, चन्द्र, शाकटायन, पाणिनि 
आदिके सूत्रबद्ध व्याकरण-मन्थ । 

१, इस मन्त्रम रूपक अलंकार दवाय एक दी शरीरम एक साथ रहनेवारे जीवाप्ा भौर 
परमालसाको भआ्टकारिक भाषे दो पक्षि्योके रूपसे कहा गया है| तात्य यदैक 
वेदमन्त्रोमे एेसे अनेक भालकारिक वणैन मिलते है जो रूपक एवं उपमा आदि भलंकारोसे 
रोचक बनाए गै । उनके ज्ञानके ठि अलकारोका खरूप जानना भावदयक है। 
अलरकार-ज्ञानके जिना उनका अथ-ज्ञान कठिन है। इसरिए अटंकारको भी वेदका सातो 
अंग मानना चादि । मन्त्रके प्रथम यद्धमे रूपक भौर उत्तराद्धे व्यतिरेक नामक मटकार ै। 


८ काव्यमोभांसा 


निवचनं निरुक्तम्‌ । छन्दसां प्रतिपादयित्री छन्दोविचितिः । ग्रहगणितं 
ज्योतिषम्‌ । अलङ्कारव्याख्यानं ठ पुरस्तात्‌ । 

दव्दोके अ्थंका बणीगम आदि पाँच प्रकारो द्वारा निणेय करने बाला दाख 
निरुक्त है । अनुष्टुप्‌ , चरिषटप्‌ ; गायत्री आदि छन्दोंके लक्षण, स्वरूप तथा निय्मोको 
बनानेवाङा शान छन्दःदाख् है ओर प्र्होकी गति-बिधि, समय आदिके भेद 
बतानेवाखा ज्योतिष-शाख् है । प्राचीन आचा्योँ द्वारा बताएगर येः वेदांग. 
शाख है । यायावरीय-राजशेखरके मतम सातवां अङ्ग अर्ङकार-दासखर है । उसका 
वणेन आगे किया जायगा । 

पीरषेयं तु-पुराणम्‌, आन्वीकषिी, मीमांसा, स्मृतितन्त्रमिति चत्वारि 
शाक्लाणि । । 

स प्रकार वेद-संज्ञक अपौरुषेय-रहाखं भौर उनके छः अंगोका वणेन किया 
गया | अब पौरुषेय रशारसखोका वणेन किया जाता है । इनम चार शाख प्रसिद्ध 
हैः--१. पुराण, २. आन्वीक्षिकी, ३. मीमांसा ओर ४. धमेराख् । 

तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनप्रायं पुराणमष्टाद्चधा । यदाहुः- 

वेदम आये हृद आख्यानोका आलङ्कारिक रूपसे विस्तृत वणेन करना 
पुरार्णोका विषय ह । ये पुराण अठारह दै । पुरार्णोके वणंनीय विषय पांच ह । जैसे 
कहा हैः- 

“सर्गः प्रतिसंहारः कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधिः। 
जगतो यत्र निबद्धं तद्विज्ञेयं पुराणमिति ॥" 

१. संसारकी व्यापक-सृष्टि, २. अवान्तर-सृष्टि, ३. प्रख्य, ४. मन्वन्तर ओर 
५. वंदहा-व्णैन । इन पाचों विषर्योका वणेन जिसमे किया गया हो, उसे पुराण क्ते ह। 

^पुराणप्रषिभेद एवेतिहासः" इत्येके । स च द्विधा एरक्रिया-पुरा- 
कल्पाभ्याम्‌ । यदाहुः 

इति्टास भी पुराणका एक भेद है । वह परक्रिया ओौर पुराकटप भेदसे दो 
प्रकारका होता है । जैसाकि फटा हेः- 

(प्रक्रिया पुरास्य इतिहासगति्िधा । 
रयादेकनायका पूर्वा द्वितोया बहुनायका ॥ 


तत्र रामायणं भारतं चोदाहरणे । 

इतिह्यसकी प्रगति दो प्रकारकी होती है) एकका नाम परिक्रिया ओर 
दूसरीका नाम पुराकस्प है । एक नायकके आधारपर रचित इतिहास परक्रिया 
कहा जाता है ओर अनेक नायककि आधारपर निमित इतिहास पुरास्य कटा 
जाता है । इन दोनों क उदाहरण क्रमशः रामायण ओर महाभारत हे । 


द्वितीयोऽध्यायः शास््र-निर्दशः ९ 
आन्वीक्षिकीं त॒ वि्यावसरे वक्ष्यामः । 


आन्वीक्षि्ीका विषरण आगो विद्यार्ओंकी व्याख्याकरे मवसरपर करगे । 
निगमवाक्यानां नयायेः सहस्रेण विवेक्त्री मीमांसा । साच द्विविधा 
विधिषिवेचनी ब्रह्मनिदश्नी च । 
वेद-वाकर्योका विविध तर्कोँसे विवेचन करनेवाला मीमांसा-शाख हे । वह 
दो प्रकारका है:- १. कमे-मीमांसा ओर २. ब्रह्म-मोमांसा अथीत्‌ वेदान्तशाख । 
अष्टादशैव भ्रत्यर्थसरणात्स्मरतयः। “तानीमानि चतुदश बिधास्था- 
नानि, यदृत वेदाश्चत्वारः, षडङ्घानि, चत्वारि शास्राणि” इटयाचार्याः | 
तान्येतानि कृत्स्नामपि म्यवःखसयीं व्यासञ्य वतन्ते । तदाहः-- 
भ्रति ( वेद्‌ ) के अर्थोक्रा अनुस्मरण करके धमेका विवेचन करनेवाखा धम्‌- 
दाख, स्मृति कहा जाता हे । स्मृतयो अठारह दै । इस प्रकार प्राचान आचा्याके मतसे 
विद्यो के चौदह स्थान ईह । जैसेः--चार वेद, छः अङ्ग ओर चार दाख । इस प्रकार 
ये चौदह बिदयार्पे भूः, युवर ओौर स्वर्‌ इन तीना रोकामे व्याप्त ह । कदा मी हैः- 
५+विद्याखनानां गन्तुमन्तं न शक्तो 
जीवेदर्षाणां योऽपि साग्रं सदशं | 
तस्मात्सदक्षेषादथंसन्दोह उक्तो 
व्यासः संत्यक्तो प्रन्थमीरुप्रियाथम्‌ ॥' 
मनुष्य सहसरं वर्षो से अधिक जीषित रहकर भी इन चौदह विद्याओंका अन्त 
नदीं पा सकता । अतः संक्षेपमें इनके अथेंका सार कह दिया गया है । मन्थकरे अधिक 
विस्तारसे भयभीत होनेवाले व्यक्तिर्योकी प्रसन्नताके छिए अधिक विस्तार नदीं फिया । 
^सकरलवर्यास्थानेक्रायतनं पञ्चदशं काञ्यं विधयास्थानम्‌"'-इति यायाष- 
रीयः । गदप्यमयतवात्‌ कविधमेतात्‌ हितोपदेशकत्वाच्च । तद्धि शाल्ञाण्य- 
नुधाबन्ति । 
यायावरीय.राजेखरके मतमे इन चौदह विध्या-स्थार्नोके अतिरिक्त काव्य 
पन्द्रह वियाश्यान है । कर्याकि यह चौद विद्याओंका एक मात्र आधार है । इस 
काव्यके गद्यपद्यमय होने, कविका कमै होने ओर हितोपदे चक होनेके कारण सभी 
दाख इस काव्य-विद्याका अनुसरण करते है । 
“वार्ता कामध््रं शिन्पिशास्रं दण्डनीतिरिति । पर्वः सदाष्टादश विद्या- 
खानानि इदयपरे । 
कुछ विद्धा्नोका मत है कि पूवैकथित चौदह विध्ा्ओंके साथ वातौ, कामसूत्र, 
दित्पदाख्र ओर दण्डनीति ( अथदाश्च )--इन चार विद्याओंको जोड देनेसे अटारह 
बिदार्प दहो जातीहं। 
ब्‌ 


१० काठ्यमीमासा 


आन्वीक्षिी त्रयी बातत दण्डनीतिश्येति विधाः । ''दण्डनीतिरेवेका 
विद्या" हलयोशनसाः। दण्डभयाद्वि इृन्लो लोकः स्वेषु स्वेषु कर्मखवतिषठते । 
“बरा्त दण्डनीतिद्े बिच", इति बाहंस्पत्याः । बृत्तिर्धिनयग्रहणं च सितिहेतु- 
लोकियात्रायाः । “त्रयीवात्तदण्डनीतयस्तिख्ो विद्याः” इति मानवाः । त्रयी 
दि बात्तोदण्डनीलयोरुपदेष्रौ । “आन्वीक्षिकी त्रयीबरत्ता-दण्डनोतयश्चतसरो 
विधा"? इति कोटिल्यः । आन्वीचिक्या हि विवेचिता त्रयी चार्तादण्डनीत्योः 
प्रभवति । 

आन्वीक्षिकी, त्रयी, वातौ ओौर दण्डनीति या अथशाक्ल-ये चार विद्या है । 
उदाना भागेवके मतसे दण्डनीति ही एकमान्नर विद्या है; क्योकि दण्डके भयसे सभी 
व्यक्ति अपने-अपने कर्तव्य-पाटनमे सतक रहते है । ब्रहस्पतिके मतम दो बिदयार्पे 
है -- १. दण्डनीति ओर २. वाती । क्यार जीविका ओर अनुशासन-येदोदही 
लोक-स्थितिके कारण हैँ । मनुके सम्प्रदायानुयायी त्रयी, बाती ओर दण्डनीति- न 
तीन बिद्याओंको मानते है; क्योकि त्रयी अथौत्‌ वेद, वातां ओौर दण्डनीतिके उप- 
देराक एवं आगदेरक़ है । आचाय कौरिस्यका मतदहै कि प्रमाणें भर तषे 
विवेचित त्रयी अथीत्‌ वेद्‌, वाती ओर दण्डनीतिका आदेश करनेमे समथ हो सकते 
हं । अतः आन्वीक्षिकी, त्रयी, वात ओर दण्डनीति-ये चार विधारणे है । 

(पश्चमी साहित्यषि्या” इति यायावरीयः। सा हि चतसृणामपि 
विद्यानां निष्यन्दः । आभिद्रमाथोँ यद्विवात्तद्िवानां विघातम्‌ । 

यायावरीय राजशेखरका मत है कि साष्टित्य वि्ाभी पांचवीं षिद्याहै;जो 
उक्त चारा वियाओंका सार (तत्व ) है । धमे ओर अथकी प्राप्ति ह हन विद्याओंका 
मुख्य फर ह । 

तत्र यी व्याख्याता । द्विधा चान्वीक्षिकी पूर्त्तिपकताभ्याम्‌ । अदंद्- 
दन्तदशने लोकायतं च पूवः पक्षः । साह्यं न्यायवेशेषिको चोत्तरः । 
तदम षट्‌ तकौ । तत्र च तिकलः कथा भवन्ति वादो, जल्पो, वितण्डा च। 

इन विध्याओंमं त्रयीकी व्याख्या पहले की जा चुकी है । आन्वीक्षिकी अथौत्‌ 

तक बिद्या दो प्रकोरकी हे-पएक पूवे पक्ष ओर दूसरा उत्तर-पश्च । पूवं-पश्चमे तीन 
ददान द--१. चार्वाक, २. बौद्ध ओर ३, जैन । उत्तर-पक्षमे भी तीन ददन है- 
१. सांख्य, २, न्याय ओर ३. वैरोषिक । इस प्रकार तकंके यह छः भेद हए । इन 
वकम तीन प्रकारकी कथा होती ईै-१. वाद्‌, २. जल्प ओर्‌ ३. वितण्डा । 

मध्यखयोस्तसावबोधाय वस्तुतच्छपरामर्शो वादः । विजिगीषोः 
स्वपक्षसिद्धये छलजातिनिग्रहादिपरिग्रहो जल्पः । स्वपक्षस्यापरिग्रही 
परपचस्य दृषयित्री षितण्डा । 


द्वितीयोऽध्यायः दाक्ल-निर्ददाः ११ 


दोनों ओरके मध्यस्थां ( निणीयकां ) को अपने-अपने तकेका तश्वज्ञान 
करानेके छिए वस्तुस्थितिका परिचय कराना वाद्‌ कहा जाता है । प्रतिवादीपर बिजय 
प्राप्र करनेके लिए वाक्छर, जाति ओर निगप्रह-स्थानका आश्रय ठेना जरप कहा 
जाता है तथा अपने पक्षको उपस्थित न फरते हुए प्रतिवादीके पक्षमे दोष-ग्रदहोन 
मान्न करना वितण्डा हेः। 

छषिपाशुपान्ये वणिज्या च वार्ता । आन्वीक्षिङ़ीत्रयोवात्तानां योगक्ष- 
मसाघनो दण्डस्तस्य नीतिदण्डनीतिः। तस्यामायत्ता लोकयप्रेति शाख्राणि। 
सामान्यलक्षणं चेषाम्‌- 

कृषि, पञ्ुपाटन ओर व्यापार इन वीनोका संयुक्त नाम वातीदाख्दहै ओौर 
आन्वीक्षिकी, त्रयी एवं बातो इन तीनो विद्ार्ओंको प्राप्ति ओर प्रयोगका साधन 
दण्डनीति है; क्योकि दण्डके बिना दन तीनोके द्वारा सांसारिक स्थितिका निबा 
सम्भव नहीं हो सकता | 

हस प्रकार दाखोंका निर्दह क्रिया गया है । नका सामान्य-लक्षण यह है-- 

“सरितामिव प्रवाहास्तुच्धाः प्रथमं यथोत्तरं धिपुलाः । 
ये शास्रपमारम्भा भवन्ति रोक्रस्यते वन्याः? 

जैसे, नदियोके प्रवाह प्रारम्भे अलयत्प ( पतक ) होते दँ ओर आगे बदनेपर 
क्रमाः उत्तरोत्तर धिस्ठृतं होते जाते ई, उसी प्रकार हासखरके प्रारम्भ भी पहले अस्प ओर 
पुनः उत्तरोत्तर विपुर (विस्वृत) हो जाते ई । एेसे शास्र सभीके लिए समाद्रणीय है| 

घत्रादिमिश्वषां प्रणयनम्‌ । तत्र पत्रणात्‌ पत्रम्‌ । यदाहुः- 

इन दार्खोका प्रणयन ओर विस्तर सूत्र, भाष्य, वृत्ति, टीका, समीक्षा आदि 
के द्वारा किया गया ह । उनके ठक्षण कहे जाते हैँ | 


अत्यन्त बिस्त विषयो अति संक्षिप्त रूपमे कहना सूत्र हे । सूत्रकारे 
सूत्रका छक्षण इस प्रकार करिया है-- 


'अल्पाचरमसन्दिग्धं सारबदिश्रतो एखम्‌ । 
अस्तोभमनवचञ्च त्रं बत्रतो विदुः ॥" 


अस्प-अक्षर-युक्त, सन्देह-रहित, सार-गमे, व्यथे शाब्द्-दीन, व्यापक एवं 
अनिन्थ अर्थंको बतानेवाले सुश्र होते ै। 


सूत्राणां सकसार विवरणं बृत्तिः। सत्र-वृत्तिषिवे चनं पद्धतिः । आक्षिप्य 
भाषशाद्धाष्यम्‌ । अन्तर्माष्यं समोच्ता । अवान्तराथंविच्छेद्श्च सा । यथास- 
म्भवमर्थ्य टीकनं टीका । विषमपदमञ्ञिरा पञ्जिका । अर्थप्रदश्चनकात्कि 
कारिका । उक्तानुक्तदुशक्तचिन्ता बा्सिकमिति शाच्रमेदाः । 


सूत्रों के समस्त सार-भागका विवरण करनेवाली व्याख्या वृत्ति कही जाती 
है| सूश्नपर की गयी दृत्तिकी विवेचनाका नाम पद्धति है। उपरसे अनेक 


१२ कव्यिमोमासा 


शंकाओंका आष्षेप करके उनका समुचित उत्तर देते हुए विस्तृत विवेचन करना भाष्य 
कहा जाता हे । भाष्यके अवान्तर गित अर्थोक्ता स्पष्टोकरण समीक्षा कहराता है । 
यथासम्भव सरल अर्थोक्ता संकेत करना टीका है । केवट कठिन शाब्योंका सरछ 
शब्दो दवारा स्पष्टीकरण पंजिका कहखाता है । सूतके अर्थका सरछ प्रद नमात्र करना 
कारिका कहा जाता है । इसी प्रकार उक्त, अनुक्त एवं दुरुक्त विषर्योकां विवेचन 
वार्तिक कहा जाता है-ये दा्लोके भेद है। 
“मवति प्रथयन्नथं लीनं सममिप्लुतं स्फुटीडकुषन्‌ । 
अल्पमनल्पं रचयन्ननल्पमस्यं च शास्त्रकषिः ॥'' 

हन शाखोंका ज्ञाता रासर-कवि शब्दोके गदु अथेको प्रकट करता हेः 
संदिग्धया सङ्गतिरहित अ्थ॑का स्पष्टीकरण करता है तथा संक्षिप्रफो विस्तृत ओर 
विस्वृतको संक्षिप्त करता हे । 


शास्त्ेकदेशस्य प्रक्रिया प्रकरणम्‌ । अध्यायादयस्ववान्तरविच्छेदाः । 


कृतिभिः खतन्त्रतया प्रणीता इलयपरिसह्येया अनाख्येय । 
रास्त्रे किसी एक भागकी प्रक्रियाका नाम प्रकरण है । अवान्तर विषर्योके 
निभाग--अध्याय, सग, परिच्छेद आदि दृ्दोसे कहे जाते ह नकी रचना विद्धा नोनि 
स्वतन्त्रह्पसे की है, अतः ये असंख्य ओौर अवणैनीय ह । 
शब्दाथयो्यथावत्सहमाेन विधा साहित्यविद्या । उपवि्ास्त्‌ चतः- 
पष्टिः । ताश्च कला इति षिदग्धवाद्‌ः । स आजीवः कान्यस्य | तमौपनि- 
षृदिके वक्ष्यामः| 
शाद ओर अर्थ॑के सहभावको बतानेवाली विद्या साहिय-विद्ा कहटाती है । 
हस विदाकी चोंट उपविार्पँ है, जिन्हे विद्वान्‌ कला कहते है । उपविद्यर््या कलार 
कान्यका जीवन है । इनका विस्तृत विवरण ओपनिषरदिक प्रकरणम शरिया जायगा । 
इत्यनन्तोऽभियुक्तानामत्र संरम्भविस्तरः। 
लक्तो निपुशधोगम्यो ग्रन्थगौरषकारणात्‌॥ 
&ति राजरोखरश्ृतौ काव्यमीमांसायां कषिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
द्वितीयोऽध्यायः शास्वरनिर्देशः । 
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इस प्रकार संसारम विद्वारनोकी तियो -रचनाओंका विस्तार अनन्त है ओौर 
ङशर-बुद्धिवाटे उसे समश्चते ह, अतः हमने प्रन्थके विस्तार-भयसे उसे छोड द्या । 


दवितीय अध्याय समाप्न 


पुमन्ककयीययत 


तृतीयोऽध्यायः काम्यपुरुषोप्पत्तिः 


एवं गुरुभ्यो गिरः पुण्याः पुराणीः शृणुमः स, यत्किर धिषणं शिष्याः 
कथाप्रसङ्के पप्रच्छुः, कीदशः पुनरसौ सारस्वतेयः काव्यपुरुषो बो गुरुः ? 
--इति । स तान्‌ ब्रहताम्पतिषूवे । 
तृतीय अध्याय : काव्य-पुरुषकरी उत्पत्ति 


हम अपने गुरुजर्नोसे एक प्राचीन ओौर पवित्र कथा इस प्रकार सुनते आए 
ह किएक बार देवगुरु ब्रहस्पति हिष्योने बात-चीतके प्रसंगमें गुरदेवसे पृष्ठा 
कि हे भगवन ! ये सरस्वतीके पुत्र कान्य-पुरुष कौन थे, जो आपके कात्य-विद्या-गुर 
है । बृहस्पतिने काठ्य-पुरुषकी उत्पत्ति ओौर उनके चरित्रका वणेन श्स प्रकार 
णिया१- 


पुरा पूत्रीयन्ती सरस्वती तुषारगिरौ तपस्यामास । प्रीतेन मनषा तां 
पिरिशिः प्रोषच--पूत्रं ते सृजामि । 


प्राचीन कालम पुत्र-प्राधिको इच्छासे सरस्वतीने हिमालय पवेतपर जाकर 
तपस्या प्रारम्भ की । उसकी तपश्चयीसे प्रसन्न होकर ब्रह्माने वरदान देते हुए कहा 
किमे तेरे लिए पुत्र उत्पन्न करतार्है। 


अथेषा काव्यपृरस्षं सुषु । सोऽभ्युत्थाय सपादोपग्रहं उन्दखती 
वाच्रुदचीचरत्‌ | 
हम घटना कुछ दिर्नोकि पश्चात्‌ सरस्वतीने पुत्र उत्पन्न फिया । उस पुत्रे 
उत्पन्न होते ही उठकर माताके चरणोका स्परा करते हुए छन्दोबद्ध भाषे कदा- 
“यदेतद्वाखयं विश्वमथंमूरस्या विवततते | 
सोऽस्मि कान्यपुमानम्ब ! पादो बन्देय तावो ॥"' 


१. इस कथाकी कल्पना राजशेखरने भाल्ङ्कारिक रूपे पुराणोकी दलीप की है | 
यद्यपि इसके प्रारम्भिक सूत्र वायुपुराण, महाभारत आर बाणके दर्षचरितमे भिन्न 
भिन्न सूपोमे मिते ई । सरस्वतीके पुत्रकी उस्त्तिका वर्णन बाणके हर्षचरितमें भव्यन्त 
सुन्दर दंगसे किया गया है यर व्यवनश्षिके पुत्र दधीचि द्वारा सारस्वत नामक पुत्री 
उत्पत्ति बतायी गयी है । वायुपुराण भौर महाभारतम भी इसी प्रकार है । परन्तु राजरोखरने 
ब्रह्मासे ही सरस्वतीको पुत्र-प्रषव होना च्खिादहै। इसके वाद्‌ की यात्रा--कस्पनाका ताखयं 
नाय्यद्याक्न तथा मामह भदिके मतानुसार प्रडृत्तियो, इत्तियों ओर रीतियोके वर्णने है । 


१४ काव्यमीमांसा 
हे माता! यह सारा बाड्य विश्व, जिसके द्वारा अथं रूपमे परिणत हो 
जाता हे, व ( काठ्य-पुम्ष ) म तुम्हारे चर्णोको बन्दना करता है 
। तामाञ्नायद््टचरीपुपलभ्य माषाविषये छन्दोधुद्रां देभी समम्मदमङ्- 
पयेङ्ेनादाय तयुदलापयत्‌ । “वतप, सच्छन्दस्ाया गिरः भणेत्वाख्मयमात- 
रमपि मातरं मां विजयसे । प्रशस्यतमं वेदयुदाहन्ति यदुत 'पुत्राद्पराजयो 
द्वितीयं पत्रजन्म' इति । त्तः पर्व हि विदो गं ददशुने पम्‌ । सदुप- 
जञमथातः छन्दखद्चः प्रवत्स्यति । अद्ये शछाषनीयोऽति । 
हस प्रकारक छन्दोषद्ध बाणी अभी तक केवर वेदमिं ही देखी गवी थो । उसीके 
समान माषा-संषृत-मे भी छन्रोबद्ध वाणी सुनकर सरस्वती अत्यन्त हमिति 
हर ओर उस नव नात शिद्ुको भङ्कमे ठेर प्यार करते हुए बोलो--“'ुत्र ! यथपि 
मै समूचे वायो माता ह, परन्तु तूने इस प्रकारो छन्दोवद्ध भाषसे आज 
मुञ्षपर भी विजय प्राप्न कर टी; यह अयन्त हषकी बात है । कहा जाता दै कि पुत्रसे 
पराजित होना द्वितोय पुत्र-जन्मके समान है । तुमसे पेज विद्वा्नोने गद्यकी सृष्टि 
की है; पद्यकी नदीं । इस छन्दोबद्ध वाणीके प्रथम आभिष्कारकं तुम दही हो । अतः 
तुम सचमुच प्रहसनीय हो | 
(“शब्दाथा ते शरीरं, संस्कृतं यख, प्राडृतं बहुः, जयनमपभरंशः, 
पेशाचं पादौ, उरो मिश्रम्‌ । समः प्रसमो मधुर उदार ओजखी चासि । उक्ति- 
चणं च ते वचो, रस आला, रोमाणि छन्दासि, प्रभ्नोत्तरप्रबहिफादिकं च 
® ¢ ? 
बाक्षेछिः, अनुप्रासोपमादयश्च त्वामटंडवन्ति । भरिष्यतोऽथस्याभिधत्री 
भ्रुतिरपि भबन्तमरिस्तीति । 
शब्द्‌ ओर अथं तेरे शरीर ै। संस्कृत-भाषा मुख दै । प्राद्ृत-भाषर्प तेरी 
भुजा है । अपन्रंरा-भाषा जंघा है । पिश्चाच-माषा चरण हे ओर मिश्च-माषार्दे वक्षुःखट 
ह । तू सम, प्रसन्न, मधुर, उदार ओर ओजस्वी है । (ये काव्यक्रे गुण) | तेरी 
वाणी उत्कृष्ट हे । रस तेरी आत्मा हे । छन्द तेरे रोम है । प्रभ्नान्तर, पेटी, समस्या 
आदि तेरे वाग्विनोद्‌ दै ओर अनुप्रास, उपमा आदि तुचे अकृत करते द । भावी 
अथो बताने वारी श्रुति ( वेद्‌ ) भी तेरी स्तुति करती है- 
“चत्वारि भृङ्खास्चयोऽस्य पादा दे शीषं सपहस्तामोऽस्य । 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति मदो देषो मयं (व्यी)मािवेश्च ॥" 
जिसके चार आङ्ग (सींग) ह, तीन पैर रै. दोशिर ई, सात हाथ है-एेसे तीन 
प्रकारसे बधा हुआ ओर शाब्द करता हभ यह महादेव मत्य॑लोकमे अवतीणं हुआ है ।२ 
२. यह मन्त्र ऋग्ेद ( ३-८-१०-३ ) म आया है । भिन्न-भिन्न शल्लकारोने इस 
मन्त्रके अपने-भपने शाल्ञानुकूढ अर्थं किये ह ) बेदभाष्यकार सायणने इसका अर्थे यकङी ओर 
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(“तथापि संबु प्रगन्भख पसः कमं, बाोचितं चेष्टः 
“फिर भी परोद पुरषोके समान इस अपने व्यवहारको गुप्र रखो ओौर 
नवजात-शिश्ुके समान आचरण करो ।* 
इति निगद्य निवेश्य चेनमनोकहाश्रयिशि गण्डरैल-तर-तन्पे सरातु- 
मश्रगङ्धां जगाम । 
सरस्वतो इस प्रकार पुत्रफो आरहीवीद देकर ओर एक सघन वृक्षके तरम पडी 
हृ पवेत दिराकी शाय्यापर उसे सुखाकर आकादा.गंगामे स्लानके टिए ची गयी । 
तावच शान्‌ समिधश्च समाहन्तु निःसृतो महाञ्नस्शनाः परिवृत्ते 
पूषष्युष्मोपष्लुतं तमद्राकषीत्‌ । कखायमनाथो बाल इति चिन्तयन्स्वमाश्रमपद्‌- 
मनीत्‌ । 
इधर निलय.क्रियाके कारण कुरा ओर समिधा लेनेके टि महामुनि उकषनस्‌ 
आभ्रमसे निकले ओर उन्होने पवेत-दिरापर चदते हुए सू्येके तापसे ग्याङ्कुर एवं 
बिख्खते हए उस बाट्कको देखा । उसके आस-पास अन्य किसीको न देखकर यह 
अनाथ बालक किसका हे {--रेसा सोचते हए उसे उठाकर अपने आश्रमम ले गये । 
कष णादाश्वस्तथ्च स सारस्वतेयस्तस्मे छन्दस्वतीं वाचं समचारयत्‌ । 
अकस्माद्िस्माप्यन्ष चाभ्युवाच | 
कुछ ही सुमयके अनन्तर आश्रमके प्रदान्त-पावन बाताबरणमें स्वस्थ 
होकर बालक सरस्वती-पुत्रने मुनिके हृदयम छन्दोबद्ध वाणीकी प्रेरणा की ओर 
मुनि उदानस्‌ ( शुक्र ) अकस्मात्‌ बोल उठे-- 
“या दुगधाऽपि न दुग्धेव कविदोग्धूभिरन्वहम्‌ । 
हृदि नः सन्निधत्तां सा क्तिधेनुः सरस्वती ॥"-- इति 
जिसे कविगण, ्वा्छोके समान दिनरात दहते रहते है, फिरभी जो बिना 
दुही-सी प्रतीत होती है; वह्‌ सृक्तर्योकी कामधेनु सरस्वती हमारे हृदयम 
निवास करे । 
तूवकमध्येतृशा च सुमेधस्त्वमादिदेश्च। ततः प्रभृति तथुश्चनसं 
सन्तः कविरित्या चते । तदुपचाराच कवयः कवय इति लोकयात्रा । कवि- 
शब्दश्च 'कञ वर्णे इत्यस्य धातोः काम्यकमणो सपम्‌ । काव्येकरूपताच 


सारस्वतेयेऽपि काव्य पुरुष इति भक्त्या प्रयुञ्जते । 
ञ्य है। पतञ्ञलिनेि ग्याकरणमहामाष्यमे इसका अर्थं व्याकरणकी आर लगाया है। 


भरतमनिने नाख्यशा्चके १७ वँ अध्याये इसका अर्थे नाख्य भौर काम्यकी दृष्टिसे किया है; 
जो अरन्थकार राजरोखरको भी मभिमत हे । विदेष विवरण भूमिकां देखिए । 
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जवसे कवि उष्ानम्‌के मुखसे यह्‌ छन्दोबद्ध वाणी प्रवृत्त हई, तभीसे संसारम 
उदाना ऋषि कविके नामसे प्रसिद्ध हो गए ओर उन्हीफे कारण सभी छन्द-रचना 
करने वाले कवि कटाने गे । कवि-शष्द्‌ (कवृ-वर्णंः शस धातुसे बनता है । जिसका 
अथं है--कवि-कमे अथौत्‌ काण्य-रचना । कान्यमय होनेके कारण ही सरस्वतीफे 
उस पुत्रको भी ाक्षणिक रूपमे काव्य-पुरष कषा जाने खगा । 
ततश्च विनता वाग्देवी तत्र पूत्रमपशयन्ती मध्येहृदयं चक्रन्द । 
्रसङ्गागतथ वाल्मीकिदरुनिवृषा सप्रश्रयं तथुदन्तद्घुदाहत्य भगवत्यै भृगुश्रतेरा- 
श्रमपदमदशयत्‌ । 
उधर खरस्वतीने स्नान करके छौटने पर पुत्रको नदीं पाया ओर उसके विरहमे 
हार्हिक वेदनाका अनुभव करने ठगी । इतनेमें ही किसी प्रसंगसे मुनिश्रेष्ठ बात्मीकि 
उस ओर आ निके, उन्होने सहानुभूतिके साथ सरस्वतीके पुत्र-हरणका समाचार 
सुना ओर समीपस्थ श्रगुपुत्र-उश्नस्‌के आश्रमक्षा मागे प्रद्दित किया । 
सापि प्रस्नुतपयोधरा पुत्रायाङ्पारीं ददाना शिरसि च चुम्बन्ती खल्ि- 
९ ६.4 ४ $ 
मता चेतसा प्राचेतसायाऽपि मह्य निभृतं सच्छन्दांसि वचांसि प्रायच्छत्‌ । 
भागैव-मुनिके आश्रमम बाखकको देखकर स्तर्नोसे दुग्धधारा बहाती ह 
सरस्वतीने उसे गोदमे उठा लिया ओर उसके शिरा चुम्बन करने रगो । पुत्रदा पता 
बताने के कारण सरस्वतीने कृतज्ञता ओौर कल्याण-पूणं हदयसे वाल्मीकिको छन्दो- 
वद्ध-रचनाफे लिए हादिकि वरदान द्या । 
अनुप्रेषितश्च स तया निषाद्-निहत-सहचरीकं कोश्वयुवानं करुण- 
करेङ्ारया भिरा क्रन्दन्तयुदीक्ष्य शोकवान्‌ श्छोकयजगाद । 
वाल्मीकि मुनि सरस्वनीसे आज्ञा प्राप्रकर जब्र अपने आश्रमको खौट रहे थे, 
तब वे निषादके बाणसे सहचरी (मादा) के मारे जानेपर अति करण स्वरसे 
विहते हुए युवा क्रौच पक्षी (नर ) को देखकर अत्यन्त शोकसंतप्र हुए भोर इखोकमय 
वाणीम निषादसे बोले- 
“मा निषाद्‌ ! प्रतिष्ठां तमगमः शाश्वतीः समाः | 
यत्ोश्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥।'' 
“ध निषाद्‌ | तूने काम-केटि.रत इस क्रंच-मिथुनमेसे एकको मार डाला, 
अतः तू भी अधिक दिनों तक्‌ जीषित न रहना 
ततो दिव्यदृषटिदेवी तस्मा अपि शोकाय वरमदात्‌, यदुतान्यदन- 
धीयानो यः प्रथममेनमध्येष्यते स सारस्रतः कविः संपत्खयत इति । 
दिव्यदृष्टि द्वारा जब सरस्वतीको यह्‌ समाचार मादूम हुआ तो उसने 
वास्मीक्िके सहसे निकले हुए उस इछोकको भी वरदान दिया कि नजो कुछ न पद्‌ 
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कर सवसे प्रथम इस रखोकका अध्ययन करेगा, बह सारस्वत ( स्वाभाषिक ) कवि 
होगा ॥ 
स त॒ महायुनिः प्रधृत्तमेचनो रामापणमितिहापं समदमत्‌ दवैषयनस्तु 
छोकप्रथमाध्यायी तल्मावेन शतसाहस्री संहितां मारतम्‌ । 
ऋषि वात्मीकिने भी इस प्रकार स्वाभाविक-वाणीके प्रघ्त्त शोनेपर रामायण 
नामक इतिहासका प्रणयन क्रिया ओौर इसी इखोकको सवसे पठे पदकरः दवैपायन मुनि 
व्यासने इसीके प्रभावसे एक लाख रलोकोकी महाभारत-संहिताका निमोण शिया । 
एकदा तु ब्रहि -बृन्दारकयोः भरुतिकिव्रादे दा्षिण्यवन्देवः स्वय- 
म्भृामिमां निर्णेत्रो्दिदेश्च । उपश्रुतशृत्तान्तश्च मातरं व्रजन्तीं सोऽनुबव्रान । 
वत्स, प्रमेष्टिनाऽननुमतख ते न ब्ह्मरोकयात्रा निःश्रेयसायेयमिदधाना 
हटान्न्यवर्तयदेनमार्मना तु प्रववृते । 


एकवार बह्मरोकमे ऋषियों ओर देक्ताओंमें किसी वैदिक विषयपर बिवाद 
हो गया । उसका निणेय करनेके छिए ब्रह्माने सरस्वतीको निर्णेत्री बननेका आदेष् 
दिया । इसरिए सरस्वती म्येलोकको छोडकर ब्रह्मलोककी ओर चल पड़ी । माताको 
जाते हुए देख कर पुत्र काव्य-पुरष भी साथ जानेके लिए तैयार हो गया । सरस्वतीने 
कहा पुत्र ! भगवान्‌ ब्रह्मदेवने तुम्हं आनेको आज्ञा नदीं दी है, श्सरिए उनकी 
आज्ञा के बिना तुम्हारा ब्रह्मछोकमे जाना कल्याणकारक न होगा । एेसा कहकर 
सर स्वतीने उसे मयेरोकमे छोड़ द्विया ओर स्वयं हटपुवेक ब्रह्मोकको ची गयी । 


ततः स काव्यपुरूषो हषा निश्चक्राम । प्रियं मित्रमख च मारः 
साक्रन्दं रुदन्नम्यधीयत गोर्या--तात, तृष्णीमास्स, साऽहमेषा निषेधामीति 
निगदन्ती समचिन्तयत्‌ । प्रायः प्राणभृतां प्रेमाणमन्तरेण नान्यद्‌ बन्धनमसि, 
तदेतख वक्षीकरणं कामपि स्ियं सृजामीति विचिन्तयन्ती सादियविचावध्‌- 
यदपादयदादिशषच्यैनामेष ते स्पा धर्मपतिः पुरः प्रतिष्ठते, तदनुषत्तस्वैन 
निवर्तय च । भवन्तोऽपि हन्त युनयः काव्यविद्यास्नातकाशथरितमेतयोः 
स्तुध्वमेतद्धि षः काव्यसवस्वं भविष्यतीयमिधाय भगवती भवानी जाषमा- 
पिष्ट । तेऽपि तथा कततुमवतखिरे । 


माताके इस व्यवहारसे रंष्ट होकर काग्यपुरुष अपने स्थानसे निकट पड़ा । 
उसे जाते हुए देखकर उसका प्रियमिच्र गौरीपुत्र कुमार (काति करेय ) रोने खगा । माता 
गौरोने उसे समन्चाते हुए कहा--पुत्र, रो मत, मै उसे सम्चाती ह । एेसा कहकर 
पावेती सोचने खगी कि भ्राणिर्योँके िए प्रेमके सिवा दुसरा टृद-बन्धन नदीं है । 
इसङिए भागते हुए काव्य-पुरुषक्रो वामे करनेके किए किसी सलीको उत्पन्न करती 
हं !--एेसा सोचकर पावेतीने साित्य-बिद्या-वधूक्षो उन्न किया ओर इसे 
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आज्ञा दी कि कतरा धमेपति क्रद्ध होकर वह आगे जा रहा है । उसके पीछे जाकर 
ठसे मनाकर छटा लाओः। उधर मुनिर्योसे कहा फि तुम कान्य-विद्याके स्नातक 
हो, श्सटिए हन दोनोके पोछे जाओ ओर दो्नोकी स्तुति करो । क्योकि; यी 
तुम्हारे टिए काव्यका स्वस्व होगा । ेसा कहकर भगवती भवानी चुप ्॒ोकर 
बैठ गयीं ओर वे सब अथोत्‌ साहित्य-विद्या-बधू एवं काव्य-विद्या-स्नातक मुनिजन, 
काल्य-पुरुषके पीछे-पीछे पूव दिशाकी ओर चठ पडे । 
अथ सर्व प्रथमं प्राचीं दिशं शिधरियुयत्राङ्गवद्गसुहय्रहमपुण्डाचा जनपदाः। 
तत्राऽभियुञ्जाना तमीमेयीयं वेषं यथेष्टमसेषिष्ट । स तत्रयामिः स्ञीभिरन्व- 
क्रियत । सा प्रवृत्ती रौद्रमागधी । तां ते युनयोऽमितुष्टबुः- 
पू दे रके अंग, बंग, सुष्य एवं ब्रह्मपुंड्‌ आदि जनपदोमें हन छोगोके पर्हुचने 
पर बर्हंके निवासिर्योनि उमाकी पुत्री साहित्य-वधूके वेषका दच्छानुसार अनुसरण 
किया । यह अनुसरण वहोंकी खिर्यानि फिया । उस वेष-प्रवृत्तिका नाम रोद्र-मागधी 
परवृत्ति है । दस प्रवृत्तिकी स्तुति काव्य-विद्या-स्नातक म॒निर्योने इस प्रकार की- 
(आद्रद्रचन्दनङ्कचारपितपनत्रहारः 
सीमन्तचुम्बिधिचयः स्फुटबाईमूलः । 
ुरवाप्रकाण्डरुचिराखगुरूपभोगाद्‌ 
गौडाङ्गनासु चिरमेष चकास्तु वेषः ॥'' 
अगुर ८ सुगन्ध द्रव्य ) की धूलिसे धूसरित अतएव दूबोके डंठर्के समान 
गौर शरीर बाटी गौड़ ( वंग ) देदाकी टल्नाओंमे यह वेष चिरकार तक सुक्षोभित 
हो ; जिसमे गीले चन्दनसे दिप्त कुर्चोपर हासेके सूत्र चिपके हुए दै; जिसमें 
घूंघर ८ चुम्बन करते दै, ओर बाहुमूल ( कांल ) का स्यष्ट-रूपसे प्रदरौन 
हो रहा टै । 
यच्च्छयाऽपि याद्द्नेषथ्यः स सारस्तेय आसीत्‌ तदेषाश्च पुरुषा 
बभूवुः । साऽपि सेष प्रवृत्तिः । यदपरं चृत्तवा्यादिकमेषा चक्रे सा भारती 
पत्तिः । तां ते युनय इति समानं पूर्वेण । 
उन जनपदोके निवासी पुरषोने भी उस कान्य-पुर्‌षके कुछ अव्यवस्थित से 
वेका अनुकरण किया । इस वेशकी स्चना-परबृत्तिका नाम भी रोद्रमागधी हे। 
सा्ित्य-वधूने हस देम वर्य-गान आदिका जो प्रद्ौन किया, उसका 


अनुकरण िर्योनि किया । उसका नाम भार ती-वृत्ति है । €स वृत्तिकी भी युनिर्योनि 
प्रहंसा की । 


३. एन देशोका तथा भागे वणित देशोँका विस्तृत परिविय, सप्तदश भध्यायके भूगोल- 
वणेन-प्रसङ्खमे, विशद रूपसे परिशिष्ट प्रकरणमे प्रदरदित किया गया है । अतः यहाँ इनका स्पषटी- 
करण नष्टौ किया गया । वहीं देखिये । 
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तथा्िधाकल्पयापि तया यदअवन्चम्बदीकृतः समासबदनुप्रासवद्योग- 
४ # @ ०/९ 
वृत्तिपरम्परागमं जगाद सा गोडीया रीतिः । तां ते भुनय इति समानं पूर्वेण । 
पूवदेशाम साहिलय-वधूने इस प्रकारफी वेदा-रचना आदि द्वारा कान्य-पुरुषको 
रिद्चानेका जो प्रयन्न किया, उससे उसे विदोष आकषेण नहीं हुआ ओर उसने जो 
कुक भी बातें की, उनमे टम्बे समासो ओर असुप्रासकी परम्परा ( प्रवृत्ति ) प्रकट 
होती थी । इस प्रकारकी काव्य-रचना प्रवृत्तिका नाम गौडी-रीति' है । काव्य-विद्या- 
स्नातक मुनिर्योनि इस रीतिकी भी स्तुति की । 
वृत्तिरीतिस्वूप यथावसरं वक्ष्यामः । 
भारती आदि वृत्तिर्या, रौ द्र-मागधी आदि प्रवृत्तियों तथा गौडी, पांचाी आदि 
रीतिर्योके स्वरूप अगे प्रकरणोमे विस्तृत रूपसे कहे जार्येगे । 
ततश्च स पाञ्ारान्परत्यु्चाल यत्र पाश्चालशूरसेनहस्तिनापुरकाश्मीर- 
वाहोकबाहीकबाहवेयाद यो जनपदाः । तत्राऽभियुञ्जाना तमौमेयीति समानं 
रवेण । सा पाश्वालमभ्यमा प्रवृत्तिः । तां ते युनयोऽभितृष्टवुः । 
इसके उपान्त काव्य.पुरुप पाञ्चाल देहाकी ओर चला, जिस दे शमे पांचा, 
शुरसेन, हस्तिनापुर, कादमीर, वाहीक, बाहीक ओर बाहवेय आदि प्रसिद्ध 
जनपद ह । वहां के निवासियोने भी साहिस्य-वधूका इच्छानुसार अनुसरण किया । 
वही सिर्योने तो विदोपरूपसे वधूके वेदाका अनुकरण किया । स्नातक सुनिर्योने 
उस वेदाकी हस प्रकार प्रदंसा की- 
ताड ङ्कवस्गनतरद्धितगण्डटेख- 
मानाभिरम्बिद्रदोलिततारहारम्‌ । 
आश्रोणिगुल्फपरिमण्डटितान्तरीयं 
वेषं नमखत महोदयखन्दरीणाम्‌ ॥।'' 
कन्नौजकी सुन्दरिका वेश नमस्कार करने योग्य ( वन्दनीय ) है, जिसमे 
कणाीभरण ( कनफूल , के हिरनेसे कपोल तरंगित हो रहे दै, जो नाभि पयन्त 
ख्टकते हुए लम्बे हारोसे शोभित दहै ओर जिसमे कमरसे लेकर घुद्री ( टखना ) 
पन्त ठटकते हुए घोरे ( र्हेगे ) खहराते है । 
किञशिदाद्रितमना यनेषथ्यः स सारस्वतेय आसीदिति समानं पूर्बेण। 
| ¢ $ 
सापि यदीषनुत्तगीतवायविलासादिकं दशयाबभूव सा साती ¶ृत्तिः । आविः 
दरगतिमच्वातसा चारभटी । तां ते छुनय इति समानं पूरेण । तथावरिधाकसप- 
यापि तया यदीषद्रशम्बदोकृत देषदसमासं ईषद नुप्रासुपचार गमश्च जगाद 
सा पाञ्चाली रीतिः। तां ते युनय इति समानं पूर्वेण । 
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इस देशामे आकर काव्य-पुरुषका मन साहिय-वधूकी ओर कुकु सरस 
ओर आष्ट होने खगा था । अतः उस समय उस वधूका ।जैसा वेद था, उसका 
पाक्चाल देशके पुरुषोनि भी अनुकरण किया ओर सृनिर्योनि उसकी प्रशंसा की । वधूने 
भी काव्य-पुरुषको रिद्चानेके ट्एि जो नृत्य, गीत, वाद्य आदिका प्रदशेन किया; 
उसका नाम "सात्वती वृत्तिः है । से "आरभटी वृत्ति मी कहते है । इसकी मुनिरयोँने 
प्रशंसा की। इस प्रकारके आयोजनसे कुछ सरस हदय होकर काव्य-पुरुषने जो 
छोटे-छोटे समास तथा अनुप्रास-युक्त एवं दिष्टता-पूणे वायका प्रयोग किया, उसका 
नाम पाच्चाटी रीति है । इस रीतिको भी मुनिर्योने प्ररांसा की । 


ततः सोऽबन्तीन्प्सयुचचचाल यत्रावन्तीपेदिशमुराष्ूमारषाणुद भृगक- 
च्छादयो जनपदाः । तत्राऽभियुञ्जाना तमोमेयीति समानं पूर्वेण । सा प्रवु- 
्तिरावन्ती । पाश्चाटमध्यमादाक्षिणाययोरन्तरचारिणो हि सा। अत एव 
साचखतीकैरिकयौ तत्र वृत्ती । तां ते य॒नयोऽभितुषटवुः- 


इसके अनन्तर वह काव्य-पुरुष अवन्तिदेराफी ओर चखा । जहां अवन्ती, 
वेरा, सुराष्ट्र, माख्व, अवेद्‌ एवं भ्रगु-कच्छ आदि जनपद्‌ द । उस देशमें रहनेवार्लनि 
उसी प्रकार साहित्य-वधूके वेका अनुसरण किया, विदोषतः सिने । उसका 
नाम आवन्ती प्रवृत्तिः हे । यह "आवन्ती प्रवृत्तिः पाश्चाछ ओर दक्षिणके प्रवृत्तिर्योके 
मभ्यकी प्रवृत्ति है। अतः अवन्ति देदको दो ब्रृत्तियां है-सात्वती ओर केरिकीः। 
हस वृत्तिकी मुनिर्यनि हस प्रकार प्रषंसा की- 

^पाञ्चालनेपथ्यप्िधिनराणां 
ज्लीणां एुननन्दतु दाक्षिणायः । 
यंजञसिपितं यच्वरितादिकं त- 
दन्योन्यसंमिन्नमत्रन्तिदेशे ।।'' 

४, कथानक का तत्प्यं यह दहै पि, मारतके पूर्वभागं काव्य-रचनामे भौँड्मागधी 
्रहृत्ति, मारती-षृत्ति मोर गोढीया रीतिका प्रयोग हेता दै। पाञ्चाल देशे पाञ्चाटी-मध्यमा 
परषृत्ति, सात्वती या आरभटी प्रवृत्ति तथा पाञ्चाटी रीतिसे काव्य-स्चना होती दै। अवन्ती 
देशम भवन्ती प्रवृत्ति, सात्वती भौर कैरिकी वृत्ति प्रचित है तथा दक्षिण देशर्मे दाश्चिणा्या 
्रषृत्ति, कैशिकी इत्ति ओर वेदर्भी रीतिके अनुसार स्वना होती दै। यद्यपि देश अनेक रै; 
किन्तु काष्य-र्चवनाकी दृष्टिसे उनके इतने हयी विभाग है| इनका विष विस्तृत विबरण 
भरतके नास्यशाल्न ( १३ अध्याय ) तथा भामह एवं दण्डी मादिके मलङ्कार मन्थो देखना 
चादिये । पूर्वदिशामे साहित्यवधू काम्यपुरुपक्ा आकषण नदीं कर सकी भौर उसके 
अनन्तर क्रमशः काव्यपुरुषधका आकर्षण बदुने ल्गा। इसका तात्पयं भी यहीरै कि 
काव्य-रचना रोलीमें क्रश्चः सुधार भौर सरल्ता होने ठगी । अन्तमे वेदीं रीतिकी स्वना 
स्ो्कष्ट रदी । इससे कान्य-पुसपरे प्रसन्नता या प्रसाद्-गुण अधिक माघ्राम उत्पन्न हृभा । 
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ततश्च स दचिणां दिक्चमाससाद्‌ यत्र॒ मलयमेभ्लङुन्तरकेररपाल- 
मञ्जरमहाराष्ट्रगङ्गकलिङ्गादयो जनपदाः । तत्राऽभियुज्जाना तमोमेयीति 
समानं पूर्वेण । सा दािणात्या प्रवृत्ति; । तां ते एनयोऽमिठष्डुवुः | 
पाशा देहके पुरुपा ओर दक्षिण दे राकी किर्योका वक्ष, भाषण एषं व्यवहार 
आदि प्रशंसनीय होता है ओर इन दोनों देर्होका सम्मिश्रण अवन्ति देरमे हे । 
इसके अनन्तर काव्य-पुरंप दक्षिण दिङाकी ओर चला, जहो मल्य, मेकलः, 
कुन्तल, केरल, पाठ, मंजर, महाराष्ट, गंग ओर कर्टिग आदि जनपद हैँ । वहोके 
रहनेवारोने सादित्य.वधूके वेदाका इच्छानुसार अनुसरण किया, शिर्योने 
विशोषरूपसे। यह्‌ 'दाक्षिणाव्या प्रवृत्तिः है । स्नातक-मुनियोँने इसकी इस प्रकार 
सतति की- 
““आमूलतो वरितङन्तलचारुचूड- 
श्चूणाटकप्रययलाच्छितभालमागः । 
कतत निवेश्चनिविडीङृतनी विरेष 
वेषश्चिरं जयति केरटकामिनोनाम्‌ ॥" 
मूलसे लेकर गये हए केका युन्द्र बन्धन, रँवराटी ल्टोँसे लित ललाट 
ओर भुजाओंके नीचेसं कस्कर बोधी हूर साद्या यह केरल-कामिनिर्योका 
कमनीय वेश्च असाधारण श्ोभावाखा माद्धूम होता हे । 
तामसुरक्तमनाः स यन्नेपथ्यः सारखतेय आसीदिति समानं पूर्वेण | 
सापि यद्िचित्रनृत्तगीतवायपिरासादिकमाविभावयामांस सा कैशिफीवृ्तित्तां 
ते युनय इति समानं रवेण | -यद्यथं च स तया वशम्बदीकृतः खानानुप्रा- 
सवदसमासं योगवृत्तिगमेश्च जगाद सा वेदभीं रीतिः। तांते यूनय इति 
समानं पू्धेण । तत्र देषविन्यासक्रमः प्रवृत्तिः, षिलासविन्यासक्रमो वृत्तिः, 
वचनविस्यासक्रमो रीतिः । 
यां आने तक्र सरस्वती-पुत्र काज्य-पुरषका मन साहित्य-विद्या-वधूकी ओरं 
अनुरक्त हो चुका था । अतः यँ उसने अनुरागवरा जिस वेको धारण क्या था, 
उस वेका वहकि पुरुषोने अटुकरण किया । साहित्य-वधूने भी स देम जो 
विचित्र नाच, गान, वाद्य आदि बिलास-क्षियार्ए्‌ कीं; उसका नाम केकी वृत्ति हे । 
स्नातक-सुनिर्योनि इसकी भी प्रंसा कौ । 
इस प्रकार इतने दिर्नोतक निरन्तर साथ रहनेके कारण कान्य-पुरष _ सादित्य 
विद्या-वधृकी ओर पूणेरूपेण आष्ट होकर सवेथा वकम हो गया । अतः उसने 
प्रसन्न चित्तसे स्थान एवं अनुप्रास-युक्त, समास-रदहित ओर योगवृत्ति-पूणे जो भाषण 
किया, उसको नाम "वेदीं रीति" है। इसकी भी मुनिरयोने प्रशंसा की। उन-उन 


२२ काव्यमीमांसा 
देकर वेश-विन्यास-कमका नाम प्रवर्ति, नाच-गान आदि विलास-बिन्यासका नाम 
वृत्ति ओर बचन-विन्यासका नाम रीति है । 

“चतुष्टयी गतिवत्तीनां प्ृततीनां च, देशानां पुनरानन्दयं तत्कथमिव 
का््सस्येन परिग्रहः इत्याचार्याः | अनन्तानपि हि देशांधतुधेवाकन्प्य 
कल्पयन्ति । ““चक्रवर्तिकषेत्रं सामान्येन तदबान्तरविशेषैः पुनरनन्ता एव"! 
इति यायावरीयः । 

आचाय प्रर न हे कि वृत्ति ओर प्रवृत्तितो चार प्रकारकी दही कही गयी 
है; किन्तु देषा अनन्त ह । हस खितिमें चार वृत्तियों ओर प्रवृत्तियोमि सभी देका 
अन्तर्भाव केसे हो सकेगा ‰ यायावरोय राजदोखरका कथन है छि उन अनन्त देर्षोको 
चार भागोमे विभवत करके कविगण काये-निबीह करते ह । यह सारा देश सामान्य. 
रू५से चक्रवतीं क्षेत्र कहा जाता है ओर उसके अन्दर छोटे-छोटे देश्च अनन्त रै । 

दक्षिणात्सयुद्रादुदीचीं दिशं प्रति योजनसहश्चं चक्रवर्िकषतर, ततरेष 

नेपथ्यविधिः । ततः प्ररं दिव्य।या अपि यं देशमधिवसेयुस्तदेश्यं वेषमाश्र- 
यन्तो निबन्धनीया; । सखभूमो तु कामचारः । द्वीपान्तरभवानां तदनुसारेण 
बृत्तिप्रबृत्ती । 

दुक्िण समुद्रसे टेकर उत्तर दिक्षा पयेन्त एक सहस योजन ( ८००० मीर ) का 
चक्रवर्तीं क्षेत्र दै । इस चक्रवर्ती क्षेत्रकी वेदा-भूषार्ओंका वणन किया गया है । 
सके आरके दिव्य आदि देर्घोका ब्णेन करनेकी आवदयकता हो तो कविर्या- 
को उन देरदी वेरा-मृषाका वणेन करना चाहिये । अपने दामे अपनी इच्छाः 
यु सार वणन करना चाहिए ओर द्वीपान्तरोय-बणेन उन-उन द्वीपोके वेश-बिन्यास 
आवार-व्यवहार आदिको जानकर उसफे अनुसार करना चाहिये । 

रीतयस्तु तिस्रस्तास्तु पुरस्तात्‌ । 

रीतियां तीन प्रकार को है । इन्हं आगे चरकर फष्ा जायगा । 

तत्रास्ति मनोजन्मनो देवस क्रीडावासो विदर्भेषु बत्सगुल्मं नाम 
नगरम्‌ । तेत्र सारस्वतेयस्तामोमेयीं गन्धबेवत्परिणिनाय । ततस्तद्रधूबरं 
पिनिघृर्य तेषु प्रदेरोषु विहरमाणं तुषारगिरिमेबाजगाम, यत्र गौरी सरस्वती 
च मिथः सम्बन्धिन्यौ तस्थतुः । तो च कृतवबन्दनौ दम्पती दश्वाशिषं 
प्रभावमयेन वपुषा विमानसनिवासिनो चक्रतुः । 

विदभ देरामें भगवान्‌ कामदेवकी क्रीडा-भूमि बत्स-गुल्म नामका नगर है । 
उस नगरमे काव्य पुरषने साहित्य-बधूका पाणिग्रहण गान्धवे विधिसे किया, अथात्‌ 
गान्धवै विवाह किया । वर्ष से खटकर बह वर.वधृकी जोड़ी, विभिन्न दे्षोमिं बिषटार 
करती हृष फिर उसी हिमादयकी ओर आयी, जह गोरी ओर सरस्वती दोनां समधिनें 


तृतीयोऽध्यायः काव्यपुरुषोत्पत्तिः २३ 


एक साथ बेदी हुईं थीं । उस नव-दम्पतीने दोनोँको चरण-बन्दना को ओर दोनोँने 
द्स्पतीको आरहीवीद देकर प्रभावमयर शरीरसे कविर्योके हदयमे उनका निवास- 
स्थान निदरिचत कर दिया । 

तयो कविलोकखगेसगं तमकल्पतां, यत्र काग्यपयेन शरीरेण 
मर्यंमधिवसन्तो दिव्येन देहेन कवय आकल्पं मोदन्ते । 

शस प्रकार उन दोर्नोके लिए कषरिखोक रूपी नघीन स्वगेकी सष्टिकी गयी 
जिसमे कविजन काव्यमय हारीरसे म्ये-लोकमे ओर दिन्य-दारीरसे खगरोकमें 
प्रखय-पयन्त निवास करते ह । 


इत्येष काग्यपुरुषः पुरा सृष्टः खयम्युबा | 
एवं पिभञ्य जानानः प्रेय चेह च नन्दति ॥ 
हस प्रकार स्वयम्भू ब्रह्मदेवने काञ्य-पुरुषकी सृष्टि की । इस कथाको विवेक 
पूषेक जाननेवाखा कति दृहटोक अ}र ॒परखोक दोर्नोमे आनन्दमय रहता हे । 


॥ इति राजरदोरकृतौ काव्यमीमां सायां कथिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
तृतीयोऽध्यायः काभ्यपुरुषोरत्तिः ॥५॥ 


तृतीय अध्याय समाप्तः 


~ ~> ~~ ------------ ~ ~~ ~ 


५. इस अध्यायमें ्रन्थकारने उशाना कवि भौर प्रचेतस्‌ वाहमीकरि भदिकी काग्योप्पत्ति 
कथाभोका एक काल्पनिक कथानकमें समावेश करके काव्य भोर हसकी सहायक साहित्य 
वि्याका सम्बन्ध प्रददीत करते हृए विभिन्न देशकी कविता-दोटि्योका संक्षिप्त वर्णन किया है । 
इस अध्यायके सम्बन्धमे विस्तृतं विवेचन भूमिकामे किया गया है । वदी देखिये । 





चतुर्थोऽध्यायः पद वास्यविवेकः 


द्विविधं ्िप्यमाचक्षते यदुत बुद्धिमानाहायंबुद्धि् । यख निसर्गतः 
शारत्रमनुधायति बुद्धिः स बुद्धिमान्‌ । यख च शास्त्राभ्यासः संस्दुरुते 
बुद्धिमसावाहायंबुद्धिः । 
चतुर्थं अध्याय : पद-पाक्य-षिवेक्ः 
्षिष्य ओर प्रतिमाः 
पिले अध्यायं एक कल्पत कथानक हारा काव्यकी उत्पत्ति, एवं स्वरूप 


आदिका विवेचन किया गया है । अब स अध्यायमे काव्य-विद्याके अधिकायी 
ओर काव्यकी जननी प्रतिभाक्ता विरहाद्‌ विवेचन दिया जायगा) 


रिष्य दो प्रकार के होते दै वुद्धिमान्‌ ओर आ्षायै-बुद्धि । जिसकी वुद्धि 
शास ओर सूृष्ष्म-तन्वोके ज्ञानम सवभावतः द्यकती ह ओौर इन्हें प्रहण करती हे, वह 
वुद्धिमान्‌ दिष्य कहा जाता है, तथा जिसकी बुद्धि हाख एवं गरूपदेश द्वारा संस्कृत- ` 
परिष्छृत होने पर तत्त्वज्ञानके योग्य बनती है; उसे आहाये-बुद्धि दिष्य कहते है । ` 
त्रिधाच सा, स्प्रतिमंतिः श्रज्ञेति। अतिकरान्तस्यार्थस्य स्मरं 
स्मृतिः । वत्तंमानस्य मन्त्री मतिः। अनागतस्य प्रजञात्री प्रज्ञेति । सा त्रिप 
काराऽपि कवीनायुपक्स्रीं ) 
बुद्धि तीन प्रकारकी होती है- स्मरति, मति ओौर प्रज्ञा । पिठरे अनुभूत 
विषर्योका स्मरण रखनेवाटी बुद्धि स्मृति कहटाती है । बतेमान विषर्योका मनन 
करनेवाली वुद्धिका नाम मति ओर मविष्य-दर्दिनी या दीधै-द्दिीनी बुदधिका नाम 
प्रज्ञा है । तीनों प्रकार्ी वुद्धि कषिके छिए उपकारक ओर आवद्यक है । 
तयोबुद्धिमान्‌ शशरूषते शृणोति गृहीते धारयति विजानादयृहतेऽगे- 


हति तच््ं चामिनिषिशते । आहायंबुद्धरष्येत एव गणाः किन्तु प्रशास्तार- 


जन ० ~ नन >~ 








१, हस अध्यायसे काव्यमीमांसाके प्रथम अधिकरण "कविरहस्य का प्रारम्भ होता 
है । पिछले तीन अध्याय सम्पूणं काव्यमीमांसाकी भूमिकारूप ये; जिनमें काभ्यकी उत्पत्ति, 
विषय, प्रयोजन ओर फल बताये गये । इस विस्तृत विवेचन भूमिकामे करिया गया है । 

२, म्रन्थकारने इस अध्यायका नाम 'पद-वाक्य-विवेकः रखा है। यदह श्षीर्षक 
विषयके अनुसार रखा गया है । इस बिषयका सम्बन्ध ४, ५ मौर ६ तीन अध्यायो है। 
उसीके अन्तग॑त षस चतुथे अध्यायमें काव्यविद्याके अधिकारी दिष्य ओर काष्यकी आधारभूत 
प्रतिभाका विवेचन किया गगा दै। 


चतुथोऽध्यायः पदषाक्यांववेकः २९५ 


मपेक्षन्ते । अहरहः सुगुरुपासना तयोः प्रहृष्टो गुणः । सा हि बुद्धिविकाश- 
कामधेनुः । तदाहुः- 
उक्तं दो प्रकारके शि््योमिं बुद्धिमान्‌ शिष्य, सुननेफी च्छा करता है, सुनता 
ह, समद्यता ह, हृदयम धारण करता हे, मनन करता है, उस पर नवीन शकार 
करता है, उनका समाधान करता है ओर अन्तमं उसके तत्तवका ज्ञान करता हे । 
आहायै-बुद्धि दिष्यमे भीये गुण ्टोते है, परन्तु उसे पथ-प्रद क या दिक्षककी 
सहायता अपेक्षित होती हे । सवेथा योग्य गुरी उपासना दोनों प्रकारके रि्ष्योका 
सर्वोत्तम गुण है । क्याकि गुर्-सेवा वुद्धि-विकासके लिए काम-घेनुके समान हे । 
जेसा कि प्राचीन छोर्गोनि का है-- 
“प्रथयति पुरः प्रजञाज्योगियंथाथपरिग्रह 
तदनु जनयव्यूहापोहक्रियाविक्षदं मनः । 
अभिनिविशते तस्मात्तखं तदेकष्ुखोदयं 
सह परिचयो विदाशृद्धः क्रमादमृतायते ॥ 
विद्यावृृद्ध या विद्वान्‌ गुरुजनोका सहवास क्रमशः अमृतके समान काम करता 
है । उनके सहवाससे वुद्धि-विकासका क्रम हस प्रकार है--सबसे प्रथम प्रज्ञा-वुद्धिको 
यथाथ वस्तु-ज्ञानके िए प्रकाश ध्राप्र होता है, उसके अनन्तर मन, विविध रांका- 
समाधानोकी कल्पना करनेमे समथे होता है ओर अन्तमे वह मन, एक निदिचत 
सिद्धान्त या तच्त्वज्ञानको प्राप्न करता हे। 
ताभ्यामन्यथाबुद्विदुबुद्धिः । तत्र बुद्धिमतः प्रतिपत्तिः । स खलु सङ्- 
द्मिधानप्रतिपलना्थः किमाग॑ श्रगयितं गुरुकुलटुपसीत । आहायंबुदधेस्त॒ 
दरयमप्रतिपत्तिः सन्देह्। स सन्वप्रतिपन्नमथं प्रतिपततं सन्देहं च निराकतत- 
माचार्यानुपतिष्ठेत । ॥ 
हन दोनोंके अतिरिक्त तृतीय श्रेणीके रिष्यको दुबुद्धि समन्चना चाहिए। 
इन दोनों प्रकारके दिष्योमे बुद्धिमान्‌ शिष्य स्वभावतः ज्ञानवान्‌ होता है। एक 
बार संकेतमाच्र कर देनेसे टी तत्त्व समश्च ठेनेवाठे पैसे शिष्यको कविता प्राप्निके दिर 
गुरुर्मे प्रवेश करना चाहिये । आ्ाये-बुद्धि रिष्यो एक बार संकेत करनेसे 
ज्ञान भी नदींहोता भौर ज्ञान होनेपरभो सन्देह बना रहता है । अतः उसे इन 
दोनों दोर्षोको दूर फरनेके छिए ॒रिक्षकके समीप रहकर काभ्य-निमौण-रि्षा प्रण 
करनी चाहिये । । 
दबुद्धेस्त॒ सवेत्र॒ मतिविपर्यास एव । स हि नीललीमेचक्रितसिचय- 
कन्योऽनाधेयगुणान्तरत्वात्तं यदि सारखतोऽनुभावः प्रसाद यति तमीपनिषदिके 


व्यामः । 


२६ काव्यमीमासा 


तृतीय भ्रेणीका दुबदधि-रिष्य विरोष दिक्षा दार भी ज्ञान प्राप्त नही कर सकता । 
उसकी बुद्धि नीले रंगसे रंगे हुए वस्मके समान है, जिसपर दृसरा रंग नटीं चद्‌ 
सक्ता । शँ, सरस्वतीकी विष कृपा या वर-प्रदानसे बह भी कति बन सक्ता है । 
इसे 'ओपनिषदिकः प्रकरणमे विस्तारके साथ कहा जायगा ।3 
“काव्यकर्मणि कवेः समापिः परं व्याप्रियते इति शयामदेवः । 
मनस एकाग्रता समाधिः । समाहितं चित्तम्थान्पश्यति । उक्तश्च- 
इयामदेवका मत हे कि कविको कविता करनेमे समाधिकी परम आव्यकता 
हैः । समाधिका अर्थं मनकी एकाय्रता है । एकाम्र-चिन्त व्यक्ति विविध सूक्ष्म विषर्योका 
चिन्तन कर सकता है । कदा दै- 
‹सारखतं किमपि तत्सुमहारदस्यं 
+ ने, $ 
यद्गोचरे च विदुषां निृणेकसेव्यं । 
तत्सिद्धये परमयं परमोऽभ्युषायो 
यच्चेतसो विदितवेद्यविधेः समाधिः ॥'' 
सरस्वतीका रहस्य ८ काव्य-निमाण ) महान्‌ गम्भीर ओर अवणंनीय हे । वह्‌ 
अत्यन्त निपुण विद्वानोके ज्ञानका विषय हे, उसकी प्राप्चिका एकमात्र उपाय है- 
ज्ञानपूणं मनकी समाधि अथोौत्‌ एकाभ्रता । 

“अभ्यासः” इति मङ्गलः । अविच्छेदेन श्ीलनमभ्यास्रः । सरदि 
सवंगामी सवत्र निरतिशयं कौश्चलमाधत्ते। समाधिरान्तरः प्रयतो बाह्यस्तव- 
भ्यासः । तावुभावपि शक्तयुद्धासयतः । “सा केवलं काव्ये हेतुः" इति 
यायाररीयः | 

मंगर नामक विद्वानक्ा मत है कि काव्य-निमीणके छिए अभ्यास ही प्रधान 
कारण है ।› निरन्तर अनुक्षीखनका नाम अभ्यास हे । अभ्यास सभी विषर्योके ए 
भावदयक है ओर उसके द्वारा उन्छृष्टतम कुदाट्ता प्राप्त होती है । बास्तवमे समाधि 
या एकाग्रता आन्तरिक प्रयत्न हे ओर अभ्यास बाह्य । समाधि ओर अभ्यास ये 
दोनो कवित्व-शाक्तिको उत्यन्न रते है । "वह द्क्ति ही कान्य-निमीणमे प्रधान 
कारण होती है--यह्‌ मत राजरोखरका है । 


विभ्रसृतिश्च सा प्रतिभाव्युत्पत्तिभ्याम्‌ । शक्तिकदफे हि प्रतिभाव्यु- 
तपत्तिकमेणी । शक्तस्य प्रतिभाति शक्तश्च व्युत्पयते । या शब्दप्रामम्थसा्थ- 


३. कौटिलीय अशास्त्र येद्यी तीन प्रकारके पुत्र कदे गये ह । देखिये-कौरिस्य 
सर्थशाखर, १-१७। 
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म रङकारतनत्रुक्तिागंमन्यदपि तथाविधमधिहदयं प्रतिभासयति सां प्रतिभा । 
अप्रतिमस्य पदार्थसाथ; परोक्ष इव, प्रतिभावतः पनरप्यतोऽपि प्रयक्त इव । 
यतो मेधाविरुद्रकमारदासादयो जात्यन्धाः कवयः श्रुयन्ते | 
शाक्ति,* प्रतिभा ओर व्युखत्तिसे भिन्न [ प्रथक्‌ ] वस्तु हे । वास्तवे शहाक्ति 
कलेरूप हे ओर प्रतिभा तथा व्युखत्ति क्म-रूप । शाक्तिवालेमें प्रतिभा उत्पन्न 
होती है ओर शक्ति सम्पन्न दी व्युत्पन्न होता. हे । प्रतिभा, शब्दके समूहको, अ्थोँके 
समुदायको, अलंकारो एवं सुन्दर उक्तिर्योको तथा अन्यान्य कान्य-सामग्रीको हृद्‌ यके 
भीतर प्रतिभासित करतो है । जिसे प्रतिभा नदीं हे, उसके लिए प्रत्यक्ष दीखते हुए 
भी अनेक पदाथ परोक्च से माटुम होते है ओर प्रतिभा-सम्पन्न उयक्तिकेलिए अनेक 
अप्रयक्च पदां भी प्रत्यक्षसे प्रतीत होते ईै। जैसे, "मेधाविरुद्र एवं कुमारदास 
आदि महाकवि जन्मसे अन्धे थे, परन्तु उनके बणेन, प्रतिभा-प्रकषेके कारण प्रस्यक्ष 
किए हुए प्रतीत होते ई । 
शिश्चन महाकवयोऽपि देशद्रीपान्तरफथापुरषादिदशनेन तत्रयां 
व्यवहृतिं निषधन्ति स्म । तत्र देशान्तरव्यवहारः 
प्रतिभा-संपन्न कवि प्रतिभा-प्रकषेके कारण अप्रत्यक्ष वस्तुओं प्रत्यक्षुके समान 
वणेन करते ह । अप्रत्यक्ष वेान्तर, द्वीपान्तर एवं कथा-परषोके प्रत्यक्षके समान 
रु वणनोंके ऊुछ उदाहरण कविकुखगुरु काछ्दिासकी रचनाओंसे उदूधृत किये 
गये -- 
दे चान्तर-व्यवहारका उदाहरण- [अज्ञान शाकुन्तमं स्वगे मेँ रहनेवाठे 
तपस्वी मुनियांका वणन | 
“प्राणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कल्पवृक्षे षने 
तोये काञ्चनपञ्मरेणुकपिशे पृण्यामिषेकक्रिया । 
ध्यानं रत्नरशिलागहेषु दिषुधस्त्रीसन्निधो संयमो 


यत्काह्नन्ति तपोभिरन्ययुनयस्सिंस्तपस्यन्त्यमी ॥ 
ये स्वरस तपसी, समस्त कामनार्ओंको तुरन्त पुणं करनेवाले कत्पृक्षोकि 
वनम रहकर भी केवट प्राण वायुके आधारपर जीवन निवी फर रहे है । खिले 
हुए खणेकमर्छोके परागसे रंजित एवं सुगन्धित सरोवरोके जसे स्नान, आचमन, 
तपेण आदि धार्मिक क्रियर्पँ सम्पन्न कर रहे दै । मणयो एवं रत्नौकी शिखओंसे 
निर्मित कन्दराओमिं ध्यान टगा रहे ई । ओर रम्भा एवं उही जैसी देवांगनार्ओंके 
निरन्तर सम्पकमे रहकर भी कटोर संयमको धारण कर रहे ह । आद्चयै है कि 


४. शद्रटने अपने (काग्यालङ्कारः नामक अन्मे शक्तिका लक्षण इस प्रकार ल्वा है- 
मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधाभिषेयस्य । 
सक्खिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसो शक्तिः ॥ १-१५॥ 

५. मेधाविखद्र मर कुमारदासके सम्बन्धमे विस्तृत विवरण परिशिष्टमे देखिये । 


=न-- 
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जिन स्वर्गीय पदा्थोकी प्राप्िके किए अन्यान्य तपखीगण घोर तपःसाधना करते दै 
ये तपस्वी उन खर्गीय पदार्थोके वाताबरणमें रहकर भी उनकी अवहेलना करते हुए 
तपङ्चरण कर रहे हैः । 
याँ फविने अप्रत्यक्ष स्वगंके तपसिर्योका एेसा सजोब बणेन किया है, जो प्रत्यक्ष 
सा प्रतीत होता ह । 
द्रीपान्तरव्यवहारः- 
द्वीपान्तर व्यवहारका उदाहरण-- 
“अनेन साद्धं विहरामबुराे- 
स्तीरेषु तारीवनममेरेषु | 
हीपान्तरानीतरबङ्कपुष्यै- 
रपाृतखेदलवा मरुद्धिः ॥' 
इन्दुमतीको राज।ओंका परिचय कराती हदं सुनन्दा दक्षिण देके राजाके 
समीप खाकर छती है-हे इन्दुमती, तू इस दक्षिण देशके राजाके साथ पाणि 
ग्रहण करके समुद्रके सुरम्य तटोँ पर, जो ताछ-वृक्षकि वनोंकी ममेर ध्वनिसे सदा 
संगीतमय रहते है, बिचरण कर । उन तर्टो पर मलस्य आदि दृसरे द्वीरपोसे वंग 
परष्पोको उड़ाकर छानेवाटी सुगन्धित वायु तुम्हारे सुरतश्रम-जनित स्वेद-विन्दुओंका 
अपहरण करेगो° 
कथापृरषव्यवहारः- 
कथापुरष-व्यवहारकफा उदाहरण- 


हरोऽपि तावत्परिृत्तपेय- 
थन्द्रोद यारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमाथरुखे षिम्बफलाधरोष्टे 
व्यापारयामास विखोचनानि ॥" 


हिवजीके तपोवनमे जब कामदेवने अपना जार पणरूपेण बिठा दिया भौर 
उनके आश्रमवासी पञ्यु, पक्षी, ठता; बृक्ष आदि सभी अधीरदहो उठे, तब परम 
तपस्वी शांकर भगवान्‌का आसन भी हि गया ओौर वे चन्द्रोदुय-काठीन समुदरके 
समान अधीर होकर इद्ेित ( क्षुब्ध ) होगए एवं पावेतीके षिम्ब-फरके समान 
अर्ण ओष्ठबाले मुखपर उन्होने भावपूणे दृष्टिपात किया< । 


(क भ कमम 


६, देखिये-अभिश्ञनशाङ्ुन्तर,) ७-१२। 
७, देखिये--रषुर्व॑श्च महाकाव्य, ६-५७। 
८. देखिबे--कुमारसम्भध; ३६७ । 
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इसी प्रकार एक ओर भी उदाष्टरण रयुवंशमें इन्दुमतीके स्वयंवरमरसंगका है: - 
“तथागतायां परिहासपूवं 
सख्यां सखी वेत्रभृदाबभपे | 
बाले व्रजामोऽन्यत इत्यथैनां 
बधूरश्याङटिरं ददश ॥" 
जव शन्दुमती किसी राजाके प्रति आकृष्ट होकर कुछ स्क गयी, तव सुनन्दाने 
सुराते हए कषा :--आये, चलो, दूसरी ओर चर्टे" । दासीके ईस कूट परि्ासपर 


इन्दुमतीने ईष्योपू्णै तिरी चितवनसे उसकी ओर देखा । 
उक्त उदाहरण कथाओंमे वर्णित व्यक्तिर्योके ह । परन्तु कषिने अपनी 


अलौकिक प्रतिभासे उनके भावोका प्रत्यक्ष देखा-सा वणन किया हे । 
प्रतिभा-वणैनके इपरान्त अब उसके भेद बताये जते हं :- 
साच द्विधा कारयित्री भावपित्री च | कवेरुपदर्बाणा कारपित्री | 
साऽपि त्रिषिधा सहनाऽऽ्दार्योपदेश्षिकी च । जन्मान्तरसंस्कारपेक्षिणी सहजा । 
जन्मसंस्कारयोनिराहारया । मन्त्रतस््रायुपदेङनप्रभवा ओपदेशिकी । एेहिकेन 
क्रियतापि संस्कारेण प्रथमां तां सदेति व्यपदिशन्ति । महता पुनराहायां । 
ओपदे शिक्याः पुनरेदिक ए उपदेश्चकारः, एेहिक एव संस्कारकारः । 
प्रतिभा दो प्रकारकी होती है- १. कारयित्री ओर २. भावयित्री । कारयित्री 
प्रतिभा कविकी उपकारक होती है । वह्‌ तीन प्रकारकी हे :-१. सहजा, २. आदाय 
ओर ३. ओपदेरिक्ी । पूवे जन्भके संस्कारो से प्रप्र जन्म-जात प्रतिभा सष्टजा, जन्म 
ओर शाखो एवं काव्योके अभ्याससे उतपन्न प्रतिभा आदाय तथा मन्त्र, तन्त्र, 
देवता गुरं आदिक बरदान या खपदेशसे प्राप्न प्रतिभा ओौपदेरिकी कही जाती हे । 
सहजा-कारयिन्नी प्रतिभा जन्मजात होनेके कारण दस जन्मके अस्प संस्कारसे दी 
उद्बुद्ध हो जाती है । भाहायो कारयित्री प्रतिभाके दिए अधिक संस्कार या अभ्यास 
की आवरयक्ता होती है । भोपदेहिकी प्रतिभा इसी जन्मके उपदे, वरदान 
आदिसे प्राप्न होती है। इसका उपदेश ओर संस्कार षस जन्मभे दी होतादहै, 
जन्मान्तरसे कोई सम्बन्ध नीं । 
त इमे त्रयोऽपि कषयः सारखतः, आम्यासिकः, ओपदेशिकश्च । 
हस प्रकार उपर की हृदं तीन प्रकार की कारयित्री प्रतिभासे सम्पन्न क्षि भी 
करम दाः तीन प्रकारके होते है, जेसे--१. सारखत, २, आभ्यासिक ओौर ३. ओपदेरिक। 
जन्मान्तरसंस्कारप्षृतसरखतीशो बुद्विमान्सारखतः । इह जन्मा- 
श 
 भ्यासोद्धापितभारतीक आहायेबुद्धिाम्यासिकः । उपदेकषितदतवाग्बिभवो 


९, देखिये--रघुवश्च, ५-८२। 
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दुबुद्धिरौपदेशिकः । तस्मान्नेतरौ तन्त्रशेषमनुतिष्ठताम्‌ । “नहि प्रकृतिमधुरा 
द्राक्षा पाणितसंस्छारमपेक्षते इत्याचार्याः । "नः इति यायावरीयः। 
एकाथ हि क्रियाद्वयं हैगुण्याय सम्पद्यते । (तषां एवः पूरः श्रेयान्‌" इति 
क्पामदेवः । यतः- 

जिसकी सरस्वती जन्मान्तरीय संस्कारोसे प्रवृत्त होती है; उस स्वाभाविक 
बुद्धिमान्‌ कविका नाम सारस्वत हे । इस जन्मके अभ्याससे जिसकी सरस्वती 
उन्मिषित होती है; उस शाख्ाभ्यास-जन्य बुद्धिवाले कविको आभ्यासिक कहा जाता 


है । मन्द्‌-वुद्धि होनेपर भी मन्त्रोपदेदा अनुष्ठान आदिसे वाणीका वैभव प्रद्र्दित 
करनेवाला कवि भौपदेशिक कहा जाता है । 


'सारस्वत ओर आभ्यासिक इन दोनों कविर्योको तन्त्र, मन्त्र आदिके अनुष्ठान- 
छी आवद्यकता उसी प्रकार नदीं होती; जिस प्रकार स्वभावसे दी मधुर द्राक्षाको 
मीठी चासनीमे पकानेकी आवदयक्ता नदीं रहतीः-एेसा मचार्योका मत है । 
यायावरीय राजदोखरका मत इससे कुछ भिन्न है । उनका कहना है कि द््राक्षाको 
चासनीसे सस्छत करना हानिकारक नीं; एक कायेके लिए यदि दो उपायक्िये 
जोय तो उसका फल भी दूना होता हे । इयामदेवके मतम 'तीसरेसे दूसरा ओर 
उससे भी पहला कवि श्रेष्ठ हे" । क्योकि - 

“सारखतः खतन्त्रः स्याद्धवेदाभ्यापिको मितः । 
ओपदेशकविस्तवत्र बल्गु फल्गु च जल्पति ।॥' 

सारखत छवि, स्वतन्त्रताके साथ निरगेल रचना करता हे; आभ्यासिक कवि, 
एक सीमित रूपसे काव्य-नमीण करता है ओर ओपदेदिक कवि, सुन्दर किन्तु 
सारदहीन रचना करता है । 

“'उत्कपंः श्रेयाम्‌” इति यायावरीयः। स चानेकगुणसन्निपाते 
भवति । किश्च- 

यायावरीय-राजहोखरका कथन है किं जितना भी अधिक उत्कषे प्राप्न किया: 
जाय, अच्छा हे, उत्कषेकी प्राप्ति अनेक गुर्णोके एकत्र होनेसे दी होती है'। 
कहा भी है- 

^बुद्धिमत्तं च काव्याङ्गवियास्वभ्यासकमं च । 
केवेश्ोपनिषच्छक्तिस्रयमेकत्र दुरेभम्‌ ॥ 

बुद्धिमत्ता, काव्य एवं उसकी अंगभूत विद्याओं अभ्यास ओर साथ ही दैषी 
हक्ति-ये तीनों एक साथ दुभ होते है । 

काव्यकान्याङ्त्रियासु कृताभ्यासस्य धीमतः । 
मन्तरानुष्ठाननिष्ठख नेदिष्ठा करिरिजता ॥' 
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काव्य ओर काव्यांग-विधार्थोमिं निष्णात, वुद्धिमान्‌ ओौर मन्त्र, अनुष्ठान 
आदिमं श्रद्धा रखनेवाले कविके ठिए कविराजता दूर नहीं है । अर्थात्‌ बह कविराज 
कषा जा सकता है या हस उपाधिसे अलंकृत हो सकता है । 
कवीनां तारतम्यतशेष प्रायो वादः | 
कविर्यामिं कख तारतस्य अवदय होता है । जैसा कि कहा गया है- 
““एकख तिष्ठति कवेगंह एव काव्य- 
मन्यस्य गच्छति सुहृद्धवनानि यावत्‌ । 
ग्यस्याविदग्धवदनेषु पदानि शध- 
त्कसाऽपि सश्चरति विश्वङुत्‌हरीव ॥"' 


कुछ कषि एेसे होते ह, जिनकी रचना अपने धरकी चहारदीवारीके 
भीतर ही विचरण करती रह जाती हे, कुछ कवियोंकी रचनार्णँ उनके मित्रकि भवनों 
तक परह जाती ह ओौर कुछ कषि एसे होते है, जिनकी रचना सभीके मुखपर 
पदन्यास करती हृ विर्व-श्रमणकी च्छा पूणे करती है अथौत्‌ उनकी रचनाके पद्‌ 
पठित तथा अपठित सभीके मुखपर स्थान प्राप्रकर रेते द| 
सेयं कारयित्री । 
टस प्रकार कविसे सम्बन्ध रखनेवाटी कारयिन्री प्रतिभाका विवेचन किया 
गया । अव समारोचकसे सम्बद्ध भावयित्री प्रतिभाका विवेचन किया जाता है । 
भावकस्योपडवणा भावयित्री । सा हि कवेः भ्रमममिप्रायं च 
भावयति । तया खलु फरितः कवेव्यापारतररन्यथा सोऽवकेश्ी खात्‌ । 
“कः पुनरनयोर्भेदो यत्कवि्मावयति भावक कविः इलयाचार्थाः | 
तदाहुः-- 
भावयित्री प्रतिभा भावक या आरोचकका उपकार करती हे, अतः उसका 
नाम भावयित्री है । यद प्रतिभा किकी कविता-ख्ताको सफल बनाती है । इसके 
विना कविता निष्फट रह जाती हे । प्राचीन आचाय कहते है कि "कवि ओर भावक 
( आलोचक ) मे भेद नदीं हे । क्योकि दोनों दही कवि है" । कहा भी है- 
“प्रतिमातारतम्येन प्रतिष्ठा वि भूरिधा । 
मावकस्तु कविः प्रायो न भजलयधमां दशाम्‌ ॥' 
प्रतिभाके तारतम्यसे संसारम विविध प्रकारकी प्रतिष्ठा हयोती है । भावक कवि 
प्रायः अधमदक्षाको प्रप्र नदीं होते । 
(न, इति काङिदासः । पृथगेव हि कषिसवाद्धावकतं, भावकत्वाञ् 
कवित्वं । खरूपमेदाद्ििषयमेदाच । यदाहु- 
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कालिदासका मत इससे भिन्न है । उनके मतर कषित्वसे भ।वकरव प्रथक्‌ हे 
अथात्‌ कवि ओर सहृदय या आलोचक एक दृसरेसे भिन्न है ।*° हनम एकका विषय 
शाब्द्‌-रचना दै ओौर दृसरेका विषय रसास्वादन । जैसाकि कहा गया है- 
“कषिद्राचं रचयितुमटं भ्रोतुमेषाऽपरस्तां 
कल्याणी ते मतिरूमयथा पिस्मयं नस्तनोति । 
तद्येकस्मिनतिशयवतां सन्निपातो गुणाना- 
मेकः घ्रते कनकयुपरस्तत्परीक्षाक्षमोऽन्यः ॥"' 
कोर तो बाभीकी रचना ( कविता ) करनेमे निपुण है ओर कोई उसके सुनने- 
मही प्रवीण दहै । तुम्हारी दोनों प्रकारकी वुद्धि आश्वय-जनक है। एकमे अनेक 
गुर्णोका समन्वय कठिन दहै । एक परथर ( शाटप्रामकी दिला आदि ) सुवणे उत्पन्न 
करता हे, भौर दूसरा पत्थर ( कसौटी ) उसकी परीक्षा करता दै । 

(ति च दिधाऽरोचक्षिनः, सतृणाभ्यवहारिणश्च', इति मङ्गलः । 
(कवयोऽपि भवन्ति" इति बामनीयाः । ““चतुद्रौ" इति यायाषरीयः 
मतपरिणस्त्वामिनिवेशिनश्च । “'तत्र षिवेक्षिनः पूरवे तद्विपरीतस्तु ततोऽन 
न्तरा" इति वामनीयाः। 

जेन महाकषि १ १मंगरके मवमे भावक या आलोचक दो प्रकारके होते दै :- 
१, अरोचकी ओर २. सतृणाभ्यवहारी । वामनके मतमे कि भी अरोचकी ओौर 
सतृणाभ्यवहारी दो प्रकारके होते है । यायावरीयके मतमें ये भावक चार प्रकारके 
होते ह :--१. अरोचकी, २. सवृणाभ्यवहारी, ३. मरसरी ओर ४. तत््वाभिनिवे्षो । 
घामनके मतानुयायिर्योका कहना हे फ इनमे अरोचकी ओर विवेकी, ये दो विवेकी 
ह ओर सतृणाभ्यवहारी तथा अविवेकी, ये दो अविवेकी हं । 

(“अरोचक्षिता हि तेषां नैसमिंकी ज्ञानयोनिवी । नेसर्गिकीं हि 
संस्कारशतेनाऽपि रङ्गमिव कारिकां ते न जहति | ज्ञानयोनो तु तस्यां 
विशिष्टज्ेमवति वचसि रोचकरिताद्त्तिरेव' इति यायावरीयः | 

अरोचको समारोचक वे होते है, जिन्हकिसीकी अच्छी-से-अच्छीरवनाभी 
नीं चती । सवृणामभ्यवहारी आरोचक वे होते है, जो भरी बुरी सभी प्रकारकी 








१०. इस सम्बन्धमे कालिदासका कोई सखतन्त्र प्रबन्धतो नींद, जन्तु उनके 
इस मतकी कल्पना उनके कतिपथ इशोकोंके आधारपर की गयी है, एेसा प्रतीत होता 
हे । देखिये--अभिज्ञानशाङ्ुन्तल) १--२; रघुवंश, १-- १३ । 

११, "मङ्गलः नामक विद्वान्‌ कविके दो शो 'सदुक्ति कर्णामृते प्राप होते ह भर 
हसके किंसी निब्न्धका पता नहीं चरता । 
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रचनाओं पर ववाह बाह कर उठते ह । मत्सरीवे होते, जो शष्यीवह किसो 
रचनाको पसन्द नहीं करते ओर कु-न-कुछ दोष-दरोन करानेकी चेष्टा करते रहते 
है तथा तत्त्वाभिनिवेषी वे है; जो निष्पक्ष ओर सच्चे समारोचक होते रै । 

“अरोचकी आशरोचर्कोकी अरोचकता दो प्रकारकी होती है--एक स्वाभाविकी 
ओर दूसरी ज्ञानयोनि । स्वाभाविकी अरोचकता सैकड़ों संस्कारोसे भी दूर नदींहो 
सकती । जिस प्रकार कि रागेके कितनीदही बार ओषधियों द्वारा संस्कार किये 
जानेपर भी उसकी कालिमा नहीं मिटती । यदि अरोचकता ज्ञानजन्य अथोत्‌ समश्च- 
वूह्य कर दहै तो किसी अलौकिक एवं बिरिष्ट काव्य-रचनापर रोचकता उत्पन्न हो 
जाती हे ।॥-- यह मत यायावरीय-राजदोखरका है । 


किञ्च॒ सृणाभ्यवहारिता समैसाधारिणी । तथाहि व्युतिित्सोः 
कोतुकिनः स्वस्य सवत्र प्रथमं सा | प्रतिभाषिवेकविकरता हि न गुशागुणयो- 
विभागत पातयति । ततो बहु यजति बहु च गृह्णाति । विवेकाञुसारेण 
हि बुद्धयो मधु निष्यन्दन्ते । परिणामे तु यथाथ॑दश्चं स्यात्‌ । विभ्रमभरंशशव 
निःश्रेयसं सन्निधत्ते । 
सतृणाभ्यवहारिता सवंसाधारण है । एेसे आलोचक या भावक नये होते 
ओर कुतूहल व सवेत्र-सभी रचनार्ओंपर- कुछ कह बैठते द । विवेक-रष्ठित 
प्रतिभा, गुणो ओर दोर्षोका विभ।जन नहीं कर सकती । एेसे आलोचक रचनाम से 
बहुत कुछ ठे ठेते हँ ओर बहूुत-कुछ छोड देते हैँ । बुद्धि अपने विवेकके अनुसार ही 
मधु-संग्रह करती है । परिणाममें बास्तविकताको देखना चाहिए । अविषेकका चंदा 
(नष्ट) दोना ही कस्याणकारी होता हे । 
मत्सरिणस्तु प्रतिभातमपि न प्रतिभातं, परगुणेषु बाचंयमत्वात्‌ । 
स पुनरमत्सरी ज्ञाता च विरलः । तदुक्तम्‌- 
मत्सरी आोचक, देखते हए भौ आलें मूद लेते दै; क्योकि वे दूसरोके गुर्णोका 
वर्णन करनेभेँ मोन रहना चाहते ई । मात्सय १२-रहित ओर गुणज्ञ आलोचक विरले 
ही होते है । जेसा कि प्राचीन सूक्तिमे प्रभनोत्तर रूपसे कहा गया है-- 
कस्त्वं भोः कषिरस्मि काप्यमिनवा घरक्तिः सखे पश्यतां 
यक्ता कान्यकथेव सम्प्रति मया कस्मादिदं भरयतां । 


यः सम्यग्विषिनक्ति दोषगुणयोः सारं स्वयं सत्कविः 
सोऽस्मिन्भावक एव नास्त्यथ भवेदेवान्न निम्मेत्सरः ॥ 


~~~ 


१२. दषैचरितके छठे उस्लासमे बागमहृने मी लिखा दै--शचच्ल्ता-रहित बानर ; 
मत्सरता-रदित कवि ; तस्करता-रहित बनिया मौर अविनीतता-रदित राजपुत्र दुख्म हेते ह । 


५ 
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प्र्-भा, तुम कौन दहो ! 
हन्तर-्मे कवि ह । 
ग्रहन-तो भिन्न ! कोई सूक्ति सुनाभो । 
उन्तर- भाई ! मेने तो कविताकी बात ही छोड़ दी । 
प्रहन--क्यों † 
उत्तर- सुनो, जो सत्कवि कविताके गुण ओर दोषके तत्त्वोको स्वयं 
समश्च सकता हे, बह उसका आलोचक नहीं है । यदिदहै भी; तो वह मात्सय 
रित नदीं हे । 
तत्लामिनिवेशी त मध्येसहसं यथेकतदुक्तम्‌- 
तश्त्वाभिनिवेदो आलोचष हजारोमे एक होता है जेसा कि कहा गया है- 
शब्दानां विभिनक्ति गम्फनविधीनामोदते घूक्तिभिः 
सान्द्रं ठेदि रसामूतं विचियुते तास्पयशद्रां च यः| 
पण्यैः सद्टते पिवेक्तषिरहादन्तथंखं ताम्यतां 
केषामेव कदाचिदेव सुधियां काग्यश्रमज्ञो जनः ॥ 
स्वे समाोचकके भभावसे हृदयम अयन्त दुःखित होते हृ किसी 
कषिको षडे ही पुण्य-्भावसे कान्य-रचनाके परिश्रमको जाननेवाटा विद्धान्‌ 
आलोक व्यक्ति प्रप्र होता है; जो शाब्दोकी स्चना-षिधिका भीति पिवेचन 
करता है, सूक्तिर्यो--अनोखी सूर्योसे आहादित होता है, काव्यके सधन रसामृतका 
पान करता है ओर रचनाके गृढ़ तासयको दद निकाटता हे । 
स्वामी मित्रं च मन्त्री च रिष्यश्चाचायं एव च। 
फते मैवति ही चित्रं षि हि तन्न भावकः ॥ 
खस कविके काञ्यपर आद्ष्वये है कि जिसके आटोचक उस कषिके खामी, मित्र, 
मन्त्री, दिष्य ओौर गुरु न्े। 
काव्येन फं कषैस्तख तन्मनोमात्रषृत्तिना । 
नीयन्ते भावयं न निबन्धा दिशो दश्च; 
कषिके हृदयमे ही र्टनेवाले उस काव्यसे क्या राभ, जिसकी रचनार्ओंको 
आलोचकगण चार्यो भोर न फैावें | 
सन्ति पस्तकषिन्यस्ताः काव्यबन्धा गृहे गृहे । 
द्वित्रास्तु भावकमनःचिलापटूनिङद्िताः ॥ 
पुश्लकोके पर््रोपर दिखे हए अनेक काव्य-प्रबन्ध तो घर-घरमे रखे हुए ह; ठेकफिन 
आलेचर्कोकी हृदय दिङार्भोपर खुदे हुए काञ्य-प्रवन्ध इने-गिने दो-तीन ही ह । 


चतुर्थोऽध्यायः पदषाक्यविवेकः ३५ 


सत्काग्ये विक्रियाः काधिद्धावकस्यो्टुषन्ति ताः । 

स्वाभिनयनिणीतो दष्ट नाद्यघूजा न याः ॥ 

उत्तम काव्य-रचनाओंको पदते हुए आलोचकके हृदयम जो अप्रकृट गूढ़ एवं 
विचित्र विकार उत्पन्न होते है; उन्हं नाश्य शाखके निमीता ब्रह्माने भी नदीं देखा । 

वाग्भावको भवेतकथिरकधिदधदयमावकः | 

सासिकैराद्िकैः कथिदनुमावेश्च भावकः ॥ 


कुछ आलोचक वाणी द्वारा अपने भाव प्रकट करते है, कुछ हृदय द्वारा एषं 
कुछ मानसिक ओौर शारीरिक चेष्टाओं द्वारा उन व्यक्त करते ह । 


गुणादानपरः कथिदोषादानपरोऽपरः । 
गुणदोषाहतिखयागपरः कश्चन भावकः ॥ 


कुछ आरोचक केवर रचनाओंके गुर्णोको प्रहण करते है, कुछ नर्म दोर्षोकी 
छान-बीन करते दै एवं गुण ओौर दोष-दोनोको छोड़कर रसास्वादन मात्र करने 
वाठे आलोचक विरले दही होते ईै। 


अभियोगे समानेऽपि षिचित्रो यदयं क्रमः । 

तेन विद्मः प्रसादोऽत्र नृणां हेतुरमादुषः ॥ 

समालोचक अनेक प्रकारके होते है। एक दही काव्यम उनके षिविध प्रकारके 
भाव-क्रम देखे जाते ई । कुछ समाटोचक केवट दोर्षोकी ओर ही दृष्टिपात करते ह 
तो कुछ गु्णोकि पक्षपाती होते द । किसी समाखोचकको सचि रसकी ओर अधिक 
होती है तो कछ अटंकारंपर ही षिरेष र्ट रखते हँ । हससे यह समक्चना चाष्टिये 
कि मानव-रुचिकी भिन्नता टी इसका अोकिक कारण है । 

न निसगंकविः शास्त्रे न श्चण्णः कवते च यः । 

विडम्बयति सालमानमाग्रहय्रहिलः किल ॥ 

जो कषि न तो खाभावषिक काव्य-रचना-रक्ति-सम्पन्न है ओर न कशाख्राभ्यास 
दवारा ही परिपक्व-बुद्धि हे, बह यदि हठवश्च कविता करनेकी चेष्टा करता दहै तो 
अपनी विडम्बना ही कराता हे । 

कविं न खितं यख काव्ये च कृतकोतुकः । 

वस सिद्विः सरस्वलयास्तन्त्रमन्त्रग्रयोगतः ॥ 


जिसमें स्वाभाविक फवित्व शाक्ते न हो ओर काव्य-रचनामे अति कौतूहल हो ; 
उसे सरस्वती-मन्तर आदिक अनुष्ठान द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी बाहिये । 


३8६ काव्यमीमांसा 


पदान्तरं वेत्ति सुधीः स्ववाक्यपरवाक्ययोः । 
तदा स सिद्धो मन्तव्यः डुफषिः कषिरि षा॥ 
जो बिवेी भपने ओर दुसरेके बाकरयोमे पदोके अन्तरको समन्ता हे, वह कवि 
हो या कुकवि, उसे सिद्ध समश्षना चाहिये । 
कारयित्रीभावयिन्याषितीमे प्रतिभामिदे। 
अथातः कथपिष्यामो व्युत्पत्ति कान्यमाधरम्‌ ॥ 
॥ इति राजरोखरछृतो काव्यमीमांसायां कषिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे चतुर्थोऽध्यायः 
पद्‌षाक्थविवेकः इव्यविरोषेषु फारयित्री भावयिच्री नाम समीक्षा ॥ 


स प्रकार कारयिन्नी ओर भावयित्री दोनों प्रफारकी प्रतिभाओंका अथौत्‌ कवि 
ओर सहृदय या आोचकका भेद बताया गया दहै । अब अगले अध्यायमें 
कार्व्योकी जननी व्युपत्तिका वणेन करेगे । 


॥ चतुथं अध्याय समाप्त ॥ 





१३, प्राचीन भआल्ङ्कारिक विद्वानोने प्रतिभाके दो मेद माने ई-स्जा भौर 
उत्पाद्या | "न दोनो मेदो--माहार्या ओर ओपदेशिकी--का अन्तर्भाव उता्यामे 
हो जातादे। 


पञ्चमोऽध्यायः ग्युत्पत्तिः काम्यपाकश्च 
व्युटपत्ति ओर काव्यपाक 
हस अध्यायमे सर्वप्रथम पूवे प्रतिज्ञानु सार व्युटपत्तिके सम्बन्धमें विवेचन किया 
जाता है । तदनन्तर कविर्यो ओर काव्य-पार्कोका विवेचन फिया जायगा । 
“हुकचता व्युत्पत्तिः" इत्याचार्याः । स्॑तोदिका हि कविवाचः । 


तदुक्तम्‌ 

'व्युत्त्तिका अथं बहुज्ञता है-एेसा प्राचीन आचायोका मत हे । अर्थात्‌ शास, 
रोक-व्यवहार एवं भ्रकृति-परिचय आदिका अधिकसे अधिक ज्ञान ही व्युत्पत्ति है । 
कारण यह छि कविकी बाणी चा ओर प्रवाहित होती हे । उसके डिए सब कुछ 
वर्णनीय है । अतः उसे विविध ज्ञानकी आवदयकता हे । िसीने कहा भी हे किः- 

मस्ति किमपि कथश्चन नाभ्यस्त गोचरे घचः कख । 

इदमेव तक्कवित्वं यद्वाचः सवेतोदिकाः ॥ 

अनभ्यस्त विषयका वणेन करनेभे भी फिसीकी वाणी किसी प्रकार भी प्रगति नदीं 
कर सकती । कवित्व बही है कि ज्ञात एवं अज्ञात सभी विषर्योमे बाणोका निबीध- 
रूपसे प्रसार शे । 

तात्पयं यह ह कि बहुज्ञता होनेपर दी. बहुविषय-बणेन-समथता प्राप्त हो सकती 
हे । क्योकि काव्यम विविध विष्योंका वणन करना पड़ता हे; जो बहुज्ञताके बिना 
सम्भव नदीं । अतः अधिकसे-अधिक बहूक्षताका नाम दी व्युखत्ति हे । 


५“उवितानुचितवषिवेफो व्युत्पत्तिः" इति यायावरीयः। “प्रतिभाग्धु- 
स्पर्योः प्रतिभा श्रेयसी" इदयानन्दः । सा हि कवेरब्युत्पत्तिकृतं दोषमशेष- 
माच्छादयति । तदाद- 

यायावरीय-राजदोखरका मत हे छि “उचित ओौर अनुचितकी बिवेषवना करना ही 
व्युखत्ति है । आचाय आनन्दबद्धेन कहते ह कि श्रविभा ओर व्युखत्ति-इन दोनोमिं 
प्रतिभा उत्तम है ।' कारण यह हे फि वह प्रतिभा कविकी अव्युतपत्तिको आच्छादित कर 


देती है । अथौत्‌ कवि प्रखरप्रतिभा-प्रकषसे अपनी अक्षताको छिपा केता हे, प्रकट 
नदीं होने देता 1 जैसा कि कषा है-- 


अब्युत्पत्तिङृतो दोषः शक्या संवियते क्वेः । 
यस्त्वश्षक्तिकृतस्तख श्षगित्येवावमासते ॥ 


३८ काव्यमीमांसा 


कवि, अपनी शक्तिसे अ-व्युत्पत्तिजन्य अज्ञानताको छिपा सकता हे; परन्तु 
कविकी असमथैताके कारण होनेवाङे दोष नहीं छिपते । उसे भावक ( समाटोचक ) 
तुरंत समञ्च ठेते ई । 


शक्तिशाब्दश्चायञ्ुपचरितः प्रतिभाने वत्तते | 


शक्ति दाव्दका लाक्षणिक अथं प्रतिभ! है । 

प्रतिभाका उदाहरण- 

एतक्कि शिरसि स्थितं मम पितुः ? खण्डं सुधाजन्मनो 

लालारं फिमिदं ! पिलोचनमिदं हस्तेऽख किं ? पन्नगाः । 

इत्थं क्रोश्चरिणोः क्रमादुपगते दिखाससः शरलिनः 

प्रन्ने वामकरोपरोधसुभगं देव्याः स्मितं पातु वः॥ 

दिगम्बर रूपसे खड़े दिवजीके दारीरको देखते हए शिश्चु-कार्तिकेयने बाल- 
स्वभाव-युखभ जिज्ञासावश माता पा्वैतीसे प्रदन करना आरम्भ किया-माता, मेरे 
पिताजीके सिर पर चमकती हद यह ठेदी-सी बस्तु क्षया है ¢ पावे्ीने कद्ा--यह 
चन्द्रमाका खण्ड--डुकंड़ा हे । फिर पूछा--यह मस्तकमे क्या दै ¶ मा ने कदा---य 
आंख है । कुमारने फिर पृषछा--यह हाथमे क्या हे! पाबेतीने कहा- सपं है | 
इस प्रकार कुमारके प्रदर्नोका क्रम देखते हए बारे हाथसे महो ठंकतो हृ पावेतीका 
स्मित-हास आपकी रक्षा करे । । 

याँ कविका अपूव प्रतिभा-प्रकषं द हौनीय है । याँ पर कविने बणेनीय हास्यके 
अनुगुण रचना करनेमे असमथ होनेपर भी प्रतिभा दवाय उसे छिपा लिया । 


“व्युत्पत्तिः श्रेयसी!" इति मङ्गलः । सा हि कषेरशक्तिकृतं दोषमरोष- 
माच्छादयति | तथाहि- 
मंगल नामक आचार्ये कहते हँ फि श्रतिभासे स्युतत्ति इ्ृष्ट है" ; क्यो 


उयुत्यत्तिके बरसे कवि अपनी असमथेताके कारण हशनेवाले दो्षोको छिपा टेता है । 
जेसे कि कहा गया है-- 


केः संवियतेऽशक्तिष्युत्पत्या काव्यवत्मनि । 

वैदग्धी चित्तचित्तानां हेया शब्दाथगुम्फना ॥ 

काव्य-रचनामें व्युरपत्तिवर्से कविकी असमथेता छिप जाती है । श्रोता या 
आलोचक कविकी अदौकिक कल्पना या भावकी ओर आष्ट हयो जाते ह ओर उस 
कविकी शद्‌ एषं अथेयोजना पर भ्यान नही देते । 
व्युत्पत्तियंथा- 

व्युत्पत्तिका उदाहरण- 


पञ्चमोऽध्यायः व्थुत्पत्तिः काव्यपाक्श्च ३९ 


करतः कण्ठे निष्क नहि किदुत तन्वी मशिरता 

करं रीलपित्रं वति निहितं इण्डलद्चि । 

न कोशोयं चित्रं बसनमवदातं तु बसितं 

समासम्मीभूते निधुबनविलासे वनितया ॥ 

रात्रिम पतिसंगमका समय समीप आनेपर पत्नीने गलेसे सुरी उतारकर पतली 
मणिमाला गछेम धारण फर छो, कानमे ठ्टकते हए सोनेके बड़े-बड़े कुंडर या 
तरकीको उतारकर पुष्प या पर्तौके कनपल पहन च्यि ओर बेल-वृटोबाटी रेशमी 
साडी उतारकर स्वच्छ धुडी ओर साधारण धोती प्न ठी ।\ 

“प्रतिभाग्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयसो" इति यायाधरीयः। न खल 
रावण्यलामाहृते रूपसम्पदते स्पसम्पदो वा ठवण्यरव्धिम॑हते सौन्दर्याय । 


यायावरीय राजरोखरका मत है करि श्रतिभा ओर्‌ व्युसत्ति दोनों संयुक्त रूपसे 
काव्य-रचनामे उपकारिणी होती द । जेसे, छाबण्यके विना सुन्दर रूप फीका प्रतीत 
होता है ओर रूप सम्पत्तिके विना लावण्य भी अधिक आकषक नदीं होता ।२ 


उमययोगो यथा- 
व्युसपत्ति ओर प्रतिभा दोनेके एकर साथ योगका उदाहरण- 
जद्धाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरारोकषरालः 
प्रयग्रालक्तफाभाप्रसरकिसलयो मज्ज॒ुमज्ञीरभृङ्कः । 


१. सम्भोगशङ्गाररस-सम्बन्धी इस रचनाम यथ्चपि वणविन्यास श्रङ्गाररसके अनुकूल नदीं 
है; क्योकि श्रुतिकट अक्षरोकी अधिकता है । फिर भी कवि भपने प्युत्पत्तिवल्से सहृदय-हृदयोको 
आकर्षित करता दै ।. 


२, खवण्य-जेसे मोतीके दानमे एक प्रकारकी प्रलक होतो है ; जिसे रोक-ग्यवहारमे 
पानी कहते ह, उसी प्रकार शरीरम प्क प्रकारके पानीकी क्षल्क होती है, जिसे लावण्य 
कहते ई | 

ह्प-मूषण या किसी प्रकारकी सजावटके विनादही शरीरे जो आकर्षण होता है; 
उसका नाम सूप है । 

सौन्दयं-- शरीरके प्रयेक भङ्गक। सुगटित होना भौर सन्धि्योका सम॒चित भौर सम- 
रूपसे दीखना, सीन्देयं का नात। है । 

अ्रन्थकारका अभिप्राय यह है किं लावण्यके विना सुन्दर रूप नहीं जँचता भौर रूप- 
सम्पततिके धिना केवट लवप्यसे भी सौन्दये-राम नहीं होता । अतः जैसे सौन्दर्यकी पूण॑ताके 
लिये सूप ओौर सखषिण्य दोनों आवश्यक ह; उसी प्रकार कवित्व-सौन्दर्यके स्यि प्रतिभा भौर 
म्युत्पत्ति दोनों षी भ्क्यक हं । 


%० काव्यमीमांसा 


मक्तरलादुकारे जयतति †निजतनुस्वच्छलावण्यवापी- 
सम्भूताम्भोजशोभां षिदधदमिनयादण्डपादो भवान्याः ॥ 


दिषजीका तांडव-नूत्य देखकर पावेती भी उनका अनुकरण करती हृ तांडव-नप्य 
करने गीं, रत्यके समय उपरडङ़ी ओर उठे हुए पावेतीक दण्डपाद्‌ (रक्त-चरण) की 
शोभा एेसी माम होती थी, जेसे कि उनके शुभ्र इरीर रूपी स्वच्छ छावण्यमयी- 
वापीसे मानों एक र्त-कमर निकरकर विला हो । उनका जङ्गादण्ड कमट्नाख्के 
समान प्रतीत होता था, नखोकी स्वच्छ सुन्द< किरणें कमल-केसरके समान प्रतीत 
होती थीं । पेरोमिं उसी समयकी ठगी हृ ल महावर कमटके नवीन किस्खर्योक्ी 
शोभा धारण कर रही थी, ओर पेरोभें गुनगुनाता हआ नुपुर मानँ भ्रमरका काये 
कर रहा था । 

हस उदाहरणम यद्यपि अवाचकत्व ओर अभवन्मतयोग नामक दोष हो सकते 
है; किन्तु कविकी प्रतिभा ओर व्युखत्ति दोर्नाका समान रूपसे सम्मिश्रण होनेकते 
कारण उनकी प्रतीति नदीं होती; प्रव्युत चमस्कार प्रतीत होता है ।3 


प्रतिभाव्युत्पत्तिमांश्च कपिः कविरित्युच्यते । 


अतः यह सिद्ध हुआ कि कविक्ो प्रतिभा ओर व्युखत्ति दोनोकी समान रूपसे 
आषद्यकता है । इन दोनोँसे युक्त कवि ही कवि हे । 


सच त्रिधा । शाक्कविः काव्यकविरुभमयकविश्च । 


कवि तीन प्रकारके होते रै शास्रकति, कान्यकवि ओर उभमयकवि अथौत्‌ 
शास्त्र ओर काव्य दोनौँम प्रवीण कवि । 


^तेषादयुत्तरोत्तरीयो गरीयान्‌" इति श्यामदेवः 


रयामदेव कहते ईह--€न तीर्नोमें उनत्तर-उत्तर कवि श्रेष्ठ है ।' अथौत्‌ शाखकविसे 
कान्यकषि ओर उससे भी उभय-कवि श्रेष्ठ हे । 


न" इति यायावरीयः; । यथा स्वविषये सर्वो गरीयान्‌ । नहि राज- 
हंसश्चन्द्रिकापानाय प्रभवति, नापि चकोरोऽद्यः सीरोद्धरणाय्‌  , यच्छास्‌- 
क्षिः काव्ये रससम्पदं विच्छिनत्ति । यत्काव्यकविः शास्चे तकककशमप्यथ- 


३. यह ॒वाणभष्टके चण्डीशतकका प्रसिद्ध छक काथ्यप्रकाशके सप्तम उष्छासमे भी 
उदधृत किया गया हे । इसमे आये हूए "दण्डपाद्‌ शन्दका अथं पारिभाषिक हे । नाय्यशाखनके 
चतुथं अध्याय ( १४२ शोक ) मे तथा सङ्खीतरलाकर ( ७-७११ ) मं सका लक्षण छिला है 
कि नृपुरयुक्त एक पादको हठात्‌ ऊपरकी भोर करके शीघ्र हस्तसश्चाल्न करना दण्डपाद्‌? 
है । इस उदाहरणम कविने नाय्यराश्नसम्बन्धी व्युसत्ति ( श्ञान ) ओर वणन प्रकारमे प्रतिमाका 
परदक्षेन किया है । इसमे रूपक भौर निदस॑ना नामक भकल्ङ्कार है । 
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युक्तिवेचित्येण श्लथयति । उभयकफविश्तूमयोरपि वरीयान्यदुभयत्र परं 
प्रवीणः सात्‌ । तस्माचल्यप्रमावावेव शाखाव्यकवी । 

राजरोखर कहते है - "नी; अपने-अपने बिषयमें सभी श्रेष्ठ है । राजहंस 
चन्द्रिका-पान नहीं कर सकता ओर चषोर नीर.क्षीर-षिवेकमे असमथ हे । अथौत्‌ 
अपने-अपने विषयमे दोनों ही श्रेष्ठ कडाषिद्‌ ह। इसी प्रकार दास्र-कवि दास्रीय 
गम्भीरताके कारण उत्तम रस, ध्वनि आदिके द्वारा काव्यम रस-सम्पत्तिकी शोभा 
बढाता है ओौर काठ्य-कवि, तकै-ककश दाश्जीय जटिल विषर्योको अपनी सुङ्कमार 
कला-कृतिसे सरस एवं सुन्द्र बना देता है । उभय-कवि दोना बिषयोम सिद्ध-दस्त 
होनेके कारण वास्तवमे दोर्नोसि शरेष्ठ हे । अतः शाद्ध-कवि ओर काव्य-कषि दोनां 
परस्पर समान स्थान प्राप्रकरते है, 

उपकार्योपकारकमावं तु मिथः शास्रकान्यक्न्योरनुमन्य।महे । यच्छा- 

र न्द 

खसंस्कारः काव्यमनुगृह्ाति शासेकप्रबणता त॒ निगृह्णाति । कान्यसंस्कारो- 
ऽपि शाखव्राक्यपाकमनुरुणद्वि काव्येकप्रबणता तु विरुणद्धि । 

से हम मानते है कि काव्य ओर शाद्धका परस्पर उपकायै-उपकारक भाव है । 
अथौत्‌ दाखके द्वारा काल्यका उपकार-साधन होता है ओर काव्यके द्वारो हास्का। 
कवि यदि दास्रोंकाभी विद्वान्‌ हो तो उसकी रचना अधिक गम्भीर, सरस भौर 
खच्च कोटिकी होती है । केवल शासका विद्वान्‌ कविताका विरोधी है । उसकी 
कविता अरोचक ओौर नीरस होती है । इसी प्रकार कान्यका ज्ञान सरलता पूवेक 
श्यास्रीय बाक््योका पोषण करतेमे सहायक होता है । केवट काव्य-ज्ञानम शाक्लीय 
गम्भीयेका अभाव रहता है । 

कवियों के भेद 


तत्र त्रिधा शाख्रकबिः । यः शाखं पिधत्ते, यश्च शाखे काव्यं संविधत्ते, 


योऽपि काव्ये शाक्ञाथं निधत्त । 
शाख-कवि तीन प्रकारके होते ई-९. दादख्का निमोण करनेवाला, र.शासख्में 
फाव्यका निवेक्ष करनेवाला ओर ३. काय्यमे शास्रीय अर्थोका निवेश करनेवाला । 
काव्यकषिः पुनरष्टधा । तद्यथा रचनाकविः, शब्दकविः, अथंकविः, 
( (च ¢ 
अलङ्कारकविः, उक्तिकविः, रसकषिः, मागकविः, शाद्ञाथकविरिति । तत्र 


रचनाकषिः- 
काञ्य-कवि आट प्रकारके होते ह--१. रचना-कवि, २. शहाष्द-कवि, ३. अथे- 
कवि, ४. अटंकार-कवि, ५. उक्ति-फवि, ६. रस-कषि, ७. माग-कपि ओर ८. हाखाथ- 
कवि । इनके उदाहरण क्रमाः नीते दिए जति द । रषना-कविके अग्रिम उदाहरणमें 
केवर शब्दोकी रचना-छटा सुनने ओौर पद्नेभे सुन्दर प्रतीत होती है; परन्तु अथेमे 
कुर भी गाम्भीये नदीं है । जेसे- 
> 


४२ काध्यमीमासां 


“लोलश्नाङ्गूरबन्नीबरयितबड़लानोकदस्छन्धगोरै- 

गोलाङग्रेनेदद्धिः प्रतिरसितजरत्छन्दरामन्दिरेषु । 

खण्डेपुदृण्डपिण्डीतगरतरलकाः प्रापिरे येन वेर- 

मालङ्कयोत्तारतल्लस्फुटितपुटकिनीबन्धबो गन्धवाहाः ॥' 

राजाने समुद्रके वेखा-तटको पार कर जिन पवेतोकी तल्टीके ॐच इठे 
हुए पिंड-खजूरके बृर्षोकी वायुस चंचल एवं विकार सरोवर्योमें घिकसित होनेवारी 
कमल-बेठके पुष्पों ( कमलो ) की सुगन्धिसे सुरभित वायुका सेवन किया, उन 
पवेर्तोकी गुहार्प ( स्वाभाविक गुफार्णे ) चंचल ओर ल्टकती हुई टम्बी पूष्ोसे 
मौटढसिरीकी मोटी-मोदी शाखा्ओंको लपेट कर किलकिलाते हुए लंगृरोके चीत्कार- 
की प्रतिष्वनिसे मुखरित हो रही थीं ।* 


त्रिधा च शब्दकपिर्नामाख्याताथमेदेन । तत्र नामकविः- 


दाब्दकषि तीन प्रकारकेषोते। एकतोवेजो नाम या संज्ञावाचक सुबन्त 
शाब्दोका अधिक प्रयोग करते ह, वे नाम कवि । दुसरे, आख्यात-कवि वे होते 
है; जो तिङन्त-शब्दो-क्रियार्ओं- का प्रयोग अधिक -मात्रामे करते है ओर तीसरे 
नामाख्यातकवि; जो दोर्नोका प्रयोग समान रूपसे करते ह । 

नाम कविका उदाहर्ण- 


“विद्येव पुंसो सहिमेव राज्ञः 
र्व वैद्यख दयेव साधोः । 
लज्जेव शुरख मुजेष युनो 
विभूषणं तख नृपस्य सेव ॥'' 
जेसे, पुरषके लिए विधा, राज्ञाके छिए महिमा, वेद्यके रिए प्रज्ञा--भविष्य- 


दर्दिनी वुद्धि, सलज्ननके छिए दया, बीरके किए टल्ना ओर युबकके ह्िए नम्रता उसी 
प्रकार उस राज्ञाफे लिए ष्ठी भूषण हे । 


स पद्मे अनेक नार्मो-युबन्त हब्दो-काएकदही क्रियाया आख्यातके 
साथ सम्बन्ध है । हसरिर एेसी रचना करनेवाहा कृवि नाम-कवि कहा जाता है । 


आख्यातकविक्ा उदाहरण- 
आस्यातकविय॑था- “उच्चैस्तरां जहसुगजहषुनगय- 
राजधिरे थुजतटीनिकरेः; स्फुरद्धिः । 





५. मोजराजने श्वरस्वतीकण्ठाभरणः (२-६९) मे इते पदरस्वनाके उदाहरणम 
कलते हुए का है किं इस शोकम अधिक भोर अपुष्ट पदोका प्रयोग केवल भनुप्रासके 
लिए सौर पादपूरतिके लिए करिया गया है । 
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सन्तुष्टुध्दिरे बह मेनिरे च 
वाचं गुरोरमूतसम्भवलाभगर्भाम्‌ ॥" 


सञुद्रसे अमृत-मन्थनके समय गुरः ( बृहस्पति ) द्वारा अमृत-छाभ होने की 
महत्वपुणं घोषणा सुनकर देबतागण अद्ृहास करते थे, प्रसन्न होते थे, गरजते 
५५४ हुई भजाओंसे परस्पर आघात करते थे, सतुति करते थे ओौर प्रमुदित 
। 


यह वणेन समुद्र.मंथनके प्रसंगका है । इसमे नाम या सुबन्तपद एक दो है, 
ओर सभी आख्यात अथौत्‌ क्रियापद दै । 
नामाख्यातकविका उद्राहरण- 
नामाख्यातकविः--“हततिषोऽन्धाः शिथिलांशमाहवः 
भियो विषादेन विचेतना हव । 
न चुक्रा रुरदुनं सश्नु- 
0 
नं चेलुरायुरिखिता ख क्षणम्‌ ॥" 
कान्तिहीन, अन्धे, थके हुए कन्धों ओर हार्थोवाले छक्ष्मीकी अप्राप्निसे उतपन्न 


ोकके कारण चेतनारान्य-से वे दैत्यगण, न चि्ाते थे, न रोते थे, न किसी प्रकारका 
शव्द करते थे ओर न हिरुते-डल्ते थे । वे क्षण भरके ख्एि चित्रित-से हो गये । 
य श्रियः के सानपर “सियः' पाठ करनेपर इसका अथं इस प्रकार होगा-“ 
समरमे मारे गये दे्योकी पतिनियाँ पति-मरणके विषादसे कान्ति-हीन हो 
गई", उनके कन्धे ओर हाथ दिथिर होकर न्यूड गये भौर वे अव्यन्त श्ोकसे 
पेतना-शुम्य हो गहः । अतः न रोती थी, न चिष्छातीं थीं, न किसी प्रकारका शाब्द 
करतीं थीं, मार्नो वे क्षुण-भरफे टिए चित्रितसी हो गर । 
अथै-कविका उदाहरण- 


अथंकविः--(“देवी पत्रमद्त सूयत गणाः कष तिष्टतेत्युद्धने 
दर्षाद्भृद्धिरिटावुदाहतगिरा चाधुण्डयाऽऽरिङ्किते । 
पायाद्वो जितदेबदुन्दुमिषनध्वानप्रषृत्तिस्तयो- 
रन्योन्याङ्कनिपातजजेरजरस्सयूास्थिलन्मा रः ॥" 

कुमार कातिंकेयके जन्म-महोरसष पर हषसे हाथ उठाए हुए श्गिरिरि गण 


पक ओरसे चि्ठाते हुए आ रहे थे ओर कु रहेयथे कि हे गणो, स्याबेठेहो! 
देवी ( पाबैती ) ने पुत्र्रसव क्याहे, गाओ ओर्‌ नाचो। हसी प्रकार दुसरी 


५. किसी विद्दानने “भियः के खान पर छ्लयः, इस पाठको शद माना है अतः उसके 
अनुसार भी अथ टिख दिया गया है। 


४४ काव्यमोमांसा 


ओरसे चामुंडा आ रही थी, दोनों मिरकर परस्पर आटिगन करते हए सृत्य करने 
लगे । उनके गरोमे छ्टकती हृ पुरानी सूखी हडर्योकी माटार्पे परस्परकी रगड़से 
ठेसा भयंकर राब्द्‌ करने लगीं कि उसकी ध्वनिसे देवता्ओंकी दुन्दुभि-ध्वनि भी 
द्व गहै'ः । 

या कविने शब्द्-रष्वना भी की है, किन्तु उसकी अपेक्षा अर्थं प्रधानतः 
चमत्कारकारी हे । 


द्िभाऽलङ्कारकबिः शष्दाथमेदेन । तयोः शब्दालङ्कारः-- 


अलक्कारकवि दो प्रकारके होते है- एक शृब्दाल्कारप्रिय; जो अनुप्रास, 
यमक आदि शब्दार्कासौँ द्वारा रचनाको विङोष सजानेकी वेष्टा करते है । दूसरे, 
उपमा, रूपक आदि अथौलष्काे द्वारा रचनाको सजानेमे विरेष रुचि रखते ह । 


शाब्दारङ्कार-कविका उदाहरण-- 
८न्‌ प्राप्तं विषम-रणं रां पापेन कमणा विष-मरणं च | 
न मतो भागीरथ्यां सृतोऽदयुपगुहय मन्दभागी रथ्याम्‌ ॥" 
खेद है छि मैते अपने पाप-कमोँके कारण विषम ( भीषण ) रणको न प्रप्र 
किया ओर बिष-मरण प्राप्न प्या । मेँ मन्द्-भागी भागीरथी (गंगा) न मरकर 
साधारण-सी रथ्या ( गली ) में दुगेतिके साथ मरा। 
याँ 'विषम-रणः ओर 'विष-मरणः (भागोरथ्याम्‌' भौर भन्द-भागी' (स्थ्याम्‌' 
मे पाद्-मध्य-यमक नामक दाब्दांकार है । 
अथौटङ्कारकविका उदाहरण-- 
अ्थाऽलङ्ारः-^भ्रान्तजिहपताकख फणच्ठत्रय वासुकेः | 
दष्राशराकादारिवं कत्त योग्योऽस्ति मे भुजः ॥" 
, फहराती हृ जिहवारूपी पताकावाले ओर फणरूपी छत्रो धारण करनेवाले 
सपराज वासुकीके दोतरूपी शराकार्ओंका भंग करनेके टिए मेरी भुजा समथे हे । 
य्ह "जिहवा-पताकाः, "फणच्छनत्र, 'द्॑ा-शखाकाः आदिमे रूपकारङकारकी 
प्रधानतया प्रतीति होती है । 
उक्तिं कविका उदाहरण - 


उक्तिकविः--““उद्रमिदमनिन्दं मानिनीलासलराग्यं 
स्तनतटपरिणादो दोरता शेद्यसीमा । 


६, यष कोक सदुक्तिकणामृतमें योगेश्वरके नामसे उद्धृत किया गया है ओौर सूक्ति 
मुक्ताव त्रिविक्रम भद्रके नामसे हे । मोजराजने (तरस्वतीकण्ठाभरणमे हसे परिकर-अलङ्कारके 
उदाहरणम उदुधृत किया हे । 
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स्फुरति च षदनेन्दुदकरणारीनिपेय- 
स्तदिह सुदश्चि कल्याः केरयो यौबनख ॥ 
योवन, इस सुनयना रमणीमे रमणीय केखियाँ कर रहा है । इसकी सुन्दर 
पतढी कमर मानिनीके श्वासोँसे भंग होनेके योग्य हे, स्तोक विह्याट्ता सुन्दर 
भुज-रुता्ओंका आगन कर रही हैः ओर इसका मुख-चन्द्र ओंखोकी नदिकासे पान 
करने योग्य-आकषेक-हो गया है । 
यहो यौवनारम्भका वणेन करनेमै कविने मानिनीके इवाससे भंग होने 
योग्य कटि, स्तनोंका दोटेतासे आगन ओर मुखचन्द्रका नेत्र-नल्िकासे पान- 
न प॒न्दर उक्तिर्योमे विरोषता प्रदरित की है । 
दूसरा उदाहरण- 
यथा वा--्रतीच्छलयाश्चोकीं किसरयपरावृत्तिमधरः 
कपोलः पाण्डुत्वादवतरति ताडीपरिणतिं । 
परिम्लानप्रायामनुबदति दृष्टिः कमलिनी- 
मितीयं माधुयं स्पृक्षति च तसुं च भजते ॥" 
यह भी यौवनारम्भका वणेन है । दस्त रमणीका अधर अषहोकके अभिनव 
अरुण-पष््बोसे परावते नकी च्छा करता हे, कपोड पाण्डू-बणे होनेके कारण ताल- 
फट्की परिपक्क अवस्थाकी ओर उतर रहे ह ओर इसके नेत्र ङु मुर्चाती ह 
कमटिनीका अनुकरण कर रहे दै । हस प्रकार स रमणीमे माधुयं ओर कृश्चताकी 


वृद्धि हो रहो हैः अथौत्‌ अधर्योमे टालिमा, कपोर्छोमिं चिकनेपनके साथ पाण्डुता, 
ओंखोमिं ञ्जा, आकृतिमे मधुरता ओर शरीरमें कृशता बद रदी है । 


इस पद्ये भी कविकी अभिनव प्रकारसे कष्टी गं उक्त्या विलक्षण काव्य- 
रमणीयताकां प्रशन करती ह° । 


रस-कविका उदाहरण - 
रसकबिः- “एतां विलोकय तनूदरि ताग्रपणी- 
मम्भोनिधो विव्रृतशुक्ति पुटोद्धरतानि । 
यस्याः पयांसि परिणादिषु हारमू्या 
वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥'" 
७, इस उक्ति-कविकी र्वनामें समाधिः नामक गुण है । महाकवि दण्डने काग्यादृश्ं 
( १-१०० ) मे इसका रक्षण छ्लिते हुए का फि समाधि नामका गुण कविताका उर्व है, 
तभी महाकविगण इसका आश्रय ठेते है ।; भोज आदिने इसा लक्षण टिलखा हे कि "अन्यके 


धर्मका अन्यपर भायोेप करना समाधि है । तदनुसार इस रचनाम टेष्य, निपेय, "ष्य एवं 
प्रतीच्छति, अवतरति एवं अनुवदति भादि शब्द समाधि गुणके अनुकूल है | 


8 कान्यमीमासा 


प्रायः यह्‌ छोकवाद प्रसिद्ध है फि दक्षिण-देककी प्रसिद्ध ताम्रपर्णीं नदी, जिस 
सथानपर समुद्रसे संगम करती है, वहो उच्च-कोटिके मोती अधिक उत्पन्न होते है । 
कालिदासने भी इसकी चचा फी हे । यहां कवि उसीका वणेन करता है- 

हे कृषोदरि। समुद्रम मिती हु इस ताश्रपर्णी नदीको देखो, सीपिरयोके सम्पुटसे 
निकले हुए जिसके जट-कण, सुन्दरिर्यो$े विशाल स्तन-तर्टोपर मोतिर्योके हारके 
रूपमे शोभित ्टोते दै । 

यँ कविने इस वणैनको सम्भोग श्ंगाररसपृणे बनानेमे सफलता प्रप्रङी है । 

मागे ( रीति ›) कविका उदाहरण- 


मागंकविः-- “मूं बाटकवीरुषां सुरभयो जातीतसुणां लचः 
सारशन्दनक्षाखिनां किसलयान्याद्रण्यश्षोकस्य च । 
रौरीषी कुसुमोद्गतिः परिणमन्मोचं च सोऽयं गणः 
ग्रष्मेणोष्महरः पुरा शि ददे दग्धाय पञ्चेषपे |. 
पूर्वकालमे जब रिवजीकी नेत्र.ज्वाढासे कामदेव दग्ध ह्यो गया, तब उसके 
मित्र ग्रीष्म (छतु ) ने उसे दाह-हमन करनेवाली ओषधिरयाँ प्रदान कीं, जिससे 
उसका ताप दान्त हौ सके । जेसे, सुगन्धबाटाकी जड, माख्तीी छाल, चन्दन 
वृक्षका सार ( जड ), अ्ोकके हरे सरस-पर्टव, रिरीषके पुष्प ओर पके हए 
केलेके फल । तात्पये यह है कि ये सभी साधन ग्रीप्म-कालमें शीतल अतएव कामके 
जीवन होते ह ।< 
यहां कविने जडसे फट तककी ओषधियोंका वणेनकरम अच्यन्त आकषक ढंग 
ओर वैदर्भीं रीति या मागैसेकियाहे। 
साखाथे-कविका उदाहरण-- 
शाद्घाथेकविः-- “आत्मारामा विहितरतयो निर्विकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्रका द्विषटिततमोग्रन्थयः स्वनिष्ठा; । 
यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां बा एरस्ता- 
तं मोहान्धः कथमयमयं वेत्ति देवं एराणम्‌ ॥" 
दुर्योधन द्वारा सन्धिदूत श्रीकृष्णका अपमान होनेपर करुद्ध भीमसेनकी 
सहदेवके प्रति उक्ति- 


आत्मामे रमण करनेवाठे एवं पूणेश्ञानके उदयसे जिनकी ज्ञानमय प्रन्थियाँ 

खुख गई दँ, एेसे सत्वमय आम्म्ञानी पुरुष जिस परम उयोतिका दशन नि्िकटप 

८, यह काभ्यमीमांसाके प्रणेता राजशेखर-प्रणीत निद्धशारमन्ञिकाः नामक नारिका 

( अङ्क ४, शोक ५ ) से उद्धृत है । यह रचना वैदर्भी रीतिके भनुसार की ग है| रीतिका 
दसरा नापर पाग ह | 
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समाधि द्वारा करते है, उस पुराण-पुर्ष भगवान्‌ ( श्रीकृष्ण ) को बह दुष्ट मोान्ध 
दुर्योधन कैसे पहचान सकता हे ! 


यहो "आत्मारामः (तमोप्रन्थिः, “निर्विकल्प समाधिः आदि शृब्दयोग शास््रमे 
प्रसिद्ध | कषिने योगदास्त्रके अ्थका रचनाम उपयोग किया है । 
एषां दवितरगणेः कनीयान्‌ , पच्कै्मध्यमः, सर्वगुशयोगी महाकविः । 


उपर कहे हुए इन गुर्णोम दो-तीन गुर्णोबाडा कथि कनिष्ठ श्रेणीका कवि 
कटा जाता हे, पोच गुर्णोवाडा मध्यभ ओौर सभी गुर्णोसे युक्त कवि महाकवि 


होता है। 

दश्च च कवेरस्य भवन्ति । तत्र च बुद्धिमदाहायंबुद्ध्योः सप्त, तिस्रश्च 
ओपदेशिकस्य । तद्यथा काव्यविद्यास्रातको, हदयक्रिः, अन्यापदे शी, सेविता, 
धटमानो, महाकविः, कविराज, आवेशिकः, अविच्छेदी, सङ्क्रामयिता च । 


कविकी दस अवस्थां होती है । उनमें बुद्धिमान्‌ ओर आहाय-वुद्धिः कविकी 
सात तथा ओपदेशिक किकी तीन अवस्थार्पं होती है। दस्त अवश्थारओके नाम 
इस प्रकार दै--१. काभ्य-वि्ा-स्नातक, २. हृदय-कवि, ३. अन्यापदेरी, ४. सेषिता, 
५. घटमान, ६. महाकषि, ७. कविराज, ८. आवेशिक, ९. अविच्छेद ओर 
१०. संक्रामयिता। 


यः कवित्यकामः कान्यि्योपविद्याग्रहणाय युरु$खान्युपास्ते स 
विद्यास्नातकः | 

जो छवित्व-प्राप्निकी दृच्छासे काव्य ओर तदङ्गभूत अलङ्कार) छन्द, कटा 
आदि विद्ाओके ज्ञानके हिए गुरुङ्कुरमे जाता है-- वह काव्य-विद्या-स्नातक हे । 

यो हृदयं एव कयते निहते च स हृदयकत्रिः । 

जो मन-ही-मन कविताफी रचना करता है ओर संकोच अथवा दोषके भय 
से किसीको सुनाता नदीं; मन दही में रखता हे, बह हृदय-कवि हे । 

यः समपि काव्यं दोषभयादन्यस्येलयपदिश्य पठति सोऽन्यापदेशी । 

जो अपनी ही रचनाको दोप या विपरीत आलोचनाके भयसे दृसरेकी 
रचना बताकर पठता या सुनाता है; वह्‌ अन्यापदेक्षी कवि है | 

यः प्रषृत्तवचनः पौरस्यानामन्यतमच्छायामम्यखति स सेविता । 


जो फवि कुछ-ङुछ रचना करते ठ्गता है ओर पुरातन कषिर्योमसे छिसी एकको 
अपना आदद मानकर उसकी छायापर काञ्य-ए्चना करता है, वह सेषिता हैः । 
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९. भटनारायग कृत "वेणीसंहारः नारक, अङ्क १, शोक २३। 
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योऽनवदं कवते न तु प्रबध्राति स घटमानः । 

जो प्रशीणेरूपसे अथोत्‌ भिन्न-भिन्न विषयोँपर फुटकर रचना करता है, 
क्किसी एक निषन्धका निमोण नदं करता, वह घटमान-कवि है । 

योऽन्यतरभरबन्पे प्रवीणः स महाकविः । 

जो फिसी एक महान्‌ या पूणे निबन्ध-काव्यका निमौण करता है, वह म्ा- 
कवि कष्टा जाता है । 

यस्तु तत्र तत्र भाषाविदोषे तेषु प्रबन्धेषु तस्मिस्तसिमश्च रसे स्वतन्त्रः स 
कविराज; । ते यदि जगयपि कतिपये । 

जो भिन्न-भिन्न भाषा्ओंमे, भिन्न-भिन्न प्रबन्ध-रचना्ओंमे ओर भिन्न-भिन्न 
रसम स्वतन्त्रता-पूवेक निबोध रचना करनेमें समथ है; वह कविराज कषा जाता 
है । एसे कविराज संसारम कुछ इने-गिने हो होते है । 

यो मन्त्रादुषदेशवशान्लन्धसि द्विरवेशसमकाटं कथते स अवेशिकः । 

जो मन्त्र आदिके उपदेश ओर अनुष्ठटानसे कवित्व-सिद्धि प्राप्त करते है, 
वे आवेशिक कवि कहे जते है । 

यो यदेवेच्छति तदेवाविच्छिनवचनः सोऽषिच्छेदी । 


जो, जभी चाहे तभी धाराप्रवाहसे जिस-किसी भी धिषयपर आयु कविता 
करता है, वह भविच्छेदी कवि कष्टङाता हे । 

यः कन्याङमारादिषु सिद्धमन्त्र; सरस्वतीं सङ्क्रमयति स सड्क्रा- 
मयिता । 

जो अविवाहित कन्याओं या क्ुमारयोपर मन्त्रर्क्ति द्वारा सरस्वतीका संचार 
कराकर उनसे काव्य-रचना कराता है, वष्ट संक्रामयिता का जाता है । 
कान्य-पाकः 

सततमभ्यासवकश्चतः सुकवेः वाक्यं पाकमायाति । “कः पुनरयं पाकः ?" 
इलयाचाया; । “परिणामः इति मङ्गलः । “कः पुनरयं परिणामः ? 
इलयाचायीः । “सुपां तिडां च श्रवः (प्रि ?) या व्युत्पत्तिः" इति मङ्लः । 
सीकश्चब्धमेतत्‌ । “पद निवेशनिष्कम्पता पाकः" इत्याचार्याः । तदाहुः- 


निरन्तर अभ्याससे कषिके वार्यम परिपकता आती है । यह पाश या 
परिपकता क्या है ? यह आचा्योका प्रदन है । मंगटका मत है फि यह निरन्तर 
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अभ्यासका "परिणामः या “परिपाकः है) पुनः आबार्यो्ा प्रह्नहै फि यह 
"परिणामः क्या हे १? मंगर्का उत्तर हैः-सुबन्त या तिङन्त शाव्दोँकी शरोध्र- 
मधुर व्युसत्ति दी परिणाम ै। अथौत्‌ सन्दर शाब्दोंका प्रयोग । आचार्या 
मव दहै फि परिणाम या परिपाक दाब्दका अथ है--पदोंके प्रयोगमे निभीकता 
या निःसन्दिग्धता। जप्ता कि कदा है- 

“आबापोद्धरणे तावद्यावदोलायते मनः । 

| ॐ 

पदानां स्थापिते स्थरये हन्त सिद्धा सरस्वती ॥' 

कषितामे सन्दभेके अनुकर पर्दोके रखने ओर हटानेमे जबतक चित्त 
व॑चर रहता है; तभी तक किकी अपरिपक्क अवस्था समश्चनी चाहिए । जब पद- 
विन्यासं स्थिरता प्राप्तो जाय; तथ समक्नना चाहिए कि अब सरस्वती सिद्ध 
हो ग्रं अथौत्‌ सिद्धसारस्वत कवि हो गया । 

“आग्रहपरिग्रहादपि पदस्थेयंपयंवसायस्तस्मात्यदानां परिष्त्तैमुख्यं 
पाकः! इति वामनीयाः ॥ तदाहु :- 

वामनका मतद कि आप्रहके कारणमी परदाकी श्िरतामे सन्देह रहता 
है। अतः एक बार लिलि गये पदके पुनः परिवतेनकी आवदयकता न होना ही 
"पाकः हे । जेसा कि कदा दहै - 

“यत्पदानि स्यजन्त्येव परिष्ृत्तिसदिष्णुतां । 
तं शब्दन्यायनिष्णाताः शब्दपाकं प्रचक्षते | 

शाब्द शासक म्ेज्ञ विद्वान्‌ शब्दपाक उसे कहते है, जर्धो एक बार प्रयुक्त 
दाब्द पुनः परिवतेनकी अपेक्षा न रखे । 

“हयमरक्तिने पुनः पाकः" इयवन्तिसुन्दरी । यदेकसिमिन्वस्तुनि 
महाकवीनामनेकोऽपि पाडः परिपाकवान्भवति, तस्माद्रसोचितशषन्दाथंदक्ति- 
निबन्धनः पाकः । यदाद- 

अबन्तियुम्दरीका मत दहे कि "यह अराक्ति दहै; पाक नहीं| महाकवि्योके 
काव्यम एकके स्थानपर अनेक पाठ भिरख्ते दहै । वे सभी परिपक्व तथा उपयुक्त 
भी होते दै । इसषिए रसके अनुकल ओर अनुगुण शाब्द, अथं एवं सृक्तिर्योका 
निबन्धन करना पाक हे !, जेसा कि कहा गया है- 

“"गुणालङ्काररीप्युक्तिशबम्दाथग्रथनक्रमः । 
स्वदते सुधियां येन बाक्यपाकः स मां प्रति ॥' 
तदुक्तम्‌ू-- “सति वक्तरि सद्यरथे शब्दे सति रसे सति । 
अस्ति तन्न भिना येन परिख्वति वाखधु ॥।'' 
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जो गुण, अकार, रीति ओर उक्तिके अनुसार शब्दों ओर अर्थोका गुम्फन- 
कम हे, वह सहृदर्यो, श्रोताओं ओर भावकोको आकषक भौर स्वादु प्रतीत होता 
है- यही वाक्ष्य-पाक हे । इस सम्बन्धमें का भी हे- 
कवि, अथं ओर शब्द श्न सभीके रहनेपर भी जिसके विना बा्धधुका 
परिखरबण नहीं होता, व्ही अनिवेचनीय वस्तु-पाक) है । जो सहृदय जनों द्वारा 
आस्वाद्य ओर काव्यका प्रधान जीवन है । अथौत्‌ सष ङु होते हए भी काव्य 
र्वनामें कविकी प्रौढता जीवन डाढ देवी है, यह्‌ प्रौढता ही पाक हे । 


“कायानुमेयतया यत्तच्छब्दनिवेचः पर॑ पकोऽमिधाविषयस्तत्स- 
हृदयप्रसिद्धिषिद्ध एव व्यवहाराङ्गमसौ' इति यायाषरीयः | 


काव्य-पाककफे सम्धन्धमे अन्य आचायोके मर्तोका प्रददीन कर यायाबरीय- 
राजशेखर अपना मत प्रदर्दित करते ई कि- जहाँ पदोके परिवतनकी आवदरयकता 
नदीं हे, वह शाब्दपाकवाला कान्य है । जँ रस, गुण ओर अलंकाोका सन्दर 
क्रम है, बहु वाक्य-पाक है । इसका समुचित निणेय सहदय-समालोचकोकी 
आलोचना-द्वाय ही हो सक््ताहे। 
सच विग्रामख कान्यमभ्यस्यतो नवधा भवति । 


काव्य-रचनाका अभ्यास करनेवाङे कविर्योके टिए नौ प्रकारका पाक होता है-- 


तत्रा्न्तयोरसराद्‌ पिचुमन्दपाक्म्‌ , 

१, आदि ओर अन्त दोनोँमे अस्ादु-नीरस-पाकका नाम "पिचुमन्दः पाक हे । 
पिचुमन्द्‌ नाम नीमका हे, बक सद्‌ा तिक्त ही रहता है । एेसी काव्य-रचना, जो 
आदि ओौर अन्त दोनोँमे नीरस हो, वह निम्ब-पाकवाडी कदी जाती हे । 

आदवस्वादु परिणामे मध्यमं बद्रपाकम्‌ , 

२. आदिमे नीरस ओर अन्तमं इछ सरस रचम। 'बदर-पाकः कही जाती है । 

बेरा फल खानेमे पहठे कुछ फीका ओर अन्तमे कुछ मीठा ठगता है । 
आदावस्वादु परिणामे सादु मृद्रीकापाकम्‌ , 

३. आदिमे नीरस ओर अन्तम सरस रचना 'सद्रीका-पाकः कही जाती हे | 
मृद्वीका पहरे कुछ कसैटी ओर अन्तम भति मधुर स्वादबाही होती है । 

आदौ मध्यममन्ते चास्वादु वार्चाफपाकम्‌ , 

४. आदिमे कुछ मध्यम मधुर ओर अन्तम सर्वेथा नीरस रचना वातोक- 

पाक! है । बातोक ( गन ) भादिमें इछ अच्छा ओर अन्तम फीका लगता है ।१° 

१०. भामहने शस इृन्ताक-पाक टिला है । अर्थात्‌ जिसे सुबन्त ओर तिडन्त शब्दोका 
संस्कार अच्छा हो भौर मर्थं गुण आदि अयन्त विलष्ट हो । सहृदय विद्वान्‌ बृन्ताक-पाकपे ष्णा 
करते है । देविए-मामहका कास्राल््कार, भ० १. शरो° १२। 
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आदन्तयोमध्यमं तिन्तिडीकपाकम्‌ , 
५. आटि ओर अन्त--दोनोंभ मध्यम स्वाद्वाटी रचना "तिन्तिडीक-पाकः है । 
तिन्तिडी ( इमी ) आदि ओर अन्तम एक-सा खाद्‌ देतो हे । 
आदौ मध्यममन्ते साहु सहकारपाकम्‌ , 
६. आदिमे कुछ मध्यम ओर अन्तमं स्वादु रचना 'सदहकार.पाक' ह । सहकार 
( आम ) पठे कुछ कसैटा ओर अन्तमे अति मधुर होता दै । 
आदावुत्तममन्ते चास्वादु करमुकपाङ्रम्‌ , 
७. आदिमे खदु ओर अन्तम नीरस रचना क्रमुक-पाकः हे । क्रमुक (सुपारी) 
पहले मधुर ओर अन्तम कसेटी गती हे । 
आदावुत्तममन्ते मध्यमं त्रपुसपाकम्‌ , 
८. आदिमे स्वादु ओर अन्तम मध्यम रचना '्रपुस-पाक' है । त्रपुस (ककंडी) 
आदिमे मधुर ओर अन्मे कुछ फीकी-सी गती है । 
आन्तयोः सादु नारिकेरपाकमिति । 
९. आदिसे अन्त तक मधुर (नारिकेट-पाक' है । नारिकेड ( नारियल ) आदिसे 
अन्त तक मधुर होता ह । 
तेषां त्रिष्वपि त्रिकेषु पाकाः प्रथमे त्याज्याः । वरमकषिनं पुनः कविः 
खात्‌ | ईङग्रिता हि सोच्छ्वासं मरणम्‌ । मध्यमा संस्कायाः । संस्कारो 
हि सबेख गुणञ्ुत्कषंति । द्ादशबणेमपि सुबण' पावकपाकेन हेमीमवति । 
देषा ग्राह्याः । 
इनमें पिचुमन्द्‌-पाक, वातीक-पाक ओर करमुक-पाक सर्वथा व्याञ्य है । कषि 
न होना अच्छा है ; परन्तु कुकवि न होना चादिए । क्योफि कुकविता करना दुःख 
के साथ मल्युके समान है । मध्यम पाक--बद्र, तिन्तिडीकं ओर त्रपुस बाख 
की रचनार्ओंका संस्कार करके उन्हं सरस ओर मधुर बनाना चाहिए । कारण यह्‌ 
कि संस्कार द्वारा गर्णोकी ब्ृद्धिकी जा सकती है। अनेक प्रकारके धातुर्ओंखे 
मिला हुभा सोना अग्नि-संस्छारसे विशुद्ध बन जाता है । रोष तीन पाक-मृद्रीका; 
सहकार ओर नारिकेल- प्राष्य है । 
स्बमावहुदधं हि न संस्कारमपेक्षते । न दुक्तामणेः शाणस्तारताये 
प्रभवति । 


जो प्रकृति या स्वभाषसे छद्ध है, उनके दिए संस्कारकी अपेक्षा नहीं रहती । 
मोतीका संस्फार फरमे पर भी षह अधिक सुन्दर या बृहत्‌ नही बनाया जा सकता । 
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अनवलितपाकं पुनः कपित्थपाकमामनन्ति । तत्र परलालधूननेन अन्न 


कणलामवल्सुभाषितलाभः । 

जिस कान्य-रचनाम अभ्यवस्थित रूपसे परिपाक होता है, अथौत्‌ कीं 
सरस, कहीं नीरस ओर कहीं मध्यम; उसे कपिव्थ-पाक ११ कहते द । जेसे, पठाल 
( पुभाट या पोरा) फो धुननेसे करीं देववक्ष एक-आध अन्नका दाना मिल जाता 
है, उसी प्रकार कपित्थ-पाकवारी रचनाम कहीं दंद्नेपर एक-आधी सूक्ति भी 


दिखाई पड़ सकती है । 
सम्यगम्यखतः काय्यं नवधा परिपच्यते । 
हानोपादानघ्त्रेण षिभजेत्तद्धि बुद्विमान्‌ ॥ 

स प्रकार अभ्यास करनेवाले कविके काव्यके पाक नौ प्रकारके होते 
है । बुद्धिमान्‌ कषथिको चाहिए कि उनम पहे देय ( स्याञ्य ) ओर उपादेय 
( प्राश्य ) का धिभाजन कर ठे। 

अयमत्रेव शिष्याणां दर्हितस्तिविधो विधिः | 
किन्तु पिमिधमप्येतत्रिजगलस्य वत्ते ॥ 

श्स प्रकार काव्यकी रिक्षा ग्रहण करनेवाले रिष्योके दिए तीन प्रकारके 
प्रदहन क्यि गयेहै। योतो विशाल संसारम इसके अनेकं भेद किये जा 
सकते है । 

॥ इति राजदोखरकृतौ कान्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽपिक्ररणे 
दिष्यविरोषेषु काव्यपाककत्पः पञ्चमोऽध्यायः ॥ 


पञ्चम अध्याय समार 





~~~ --~ ~~~------* 





११, भाम्ने कपित्थपाकका लक्षण ल्खिहै किजो मनोहरनदहो, शीतर तमक्षमेन 
आबि ओर सरस होने पर भी सचिकर न हो । देखिएट- भामह, अ० ५; छरो° ६२ । 





[क । 


षष्ठोऽध्यायः पदवास्यपिवेकः 


व्याकरणस्मृतिनिणीतः शब्दो निरुक्तनिषन्ट्वादिभिनिंदिषटस्तदभि- 
धेयोऽथेस्तौ पदम्‌ । 


पृष्ठ अध्यय ¦ पद-वाक्य-विवेफ 
इस अध्यायमें पद ओर वाक्षयका विचार किया जायगा । 


जो व्याकरण-दाससे प्रकृति-प्रत्यय द्वारा सिद्ध किया जाता है, उसे शब्द कहते 
है ओर निरुक्त, निघण्डु, कोप, यवहार भादिसे शब्द्‌ जिस वस्तुका संकेत करता 
है, वह उसका अभिघेय-अथं है । शष्व्‌ ओर अर्थ- दोनों सिरुकर "पद, कहे जाते ह । 

तसय पश्च वृत्तयः सुचृश्त्तिः, समासत्तिः, तद्धितवृत्तिः, इृदृषृतिः, 
तिडव्त्ति् । गौरश्वः पुरषो हस्तीति जातिवाचिनः शब्दाः ! हरो हरिदिरण्य- 

^ [^ 

गभेः काल आकां दिगिति द्रव्यवाचिनः । रेतः कृष्णो रक्तः पीत इति 
च गुणवाचिनः । प्रादयशरादुयश्रासत्तवचना; । नग्रयुपप्रस्थितः पन्थाः, 
ृक्षमनु्योतते विद्युदिति कमप्रबचनीयाः । 

वे पद्‌ पांच प्रकारके होते ई--१. सुबन्त, २. समासान्तः ३. तद्धितान्त, 
४, छद्न्त ओर ५. तिडन्त । गौ, अरव, हाथी, पुर्ष-ये शाब्द जातिवाचक 
है । अथीत्‌ गो ब्द समूचा गो-जातिका बाच्कदै। उसी प्रकार पुरुष शब्द 
समस्त पुरुष जातिका बवाचकहे। हर, हरि, आकारा, काट आदि शब्द द्रव्य 
वाचक ह । दवेत, पीत, रक्त, कृष्ण आदि शब्द्‌ दरव्यम रहनेवाठे न गुर्णोको 
बतल्ाते है, अतः गुणवाचक दै । भ्र, सम्‌ आदि तथाच, ह, एवं आदि द्द्‌ 
अद्रन्य या अज्ययवाचक है । नगरके समीप पथिक गया” वृक्षक पीछे बिजली 
चमकी'-- यहा समीप' भोर षेः दोनो जध्यय कम॑के साथ गाये गये दै 
इनकी कमे-प्रवचनीय संज्ञा है| 

“सेयं सुबदृत्तिः पश्चतय्यपि बाशयस्य माता? इति विदाषः । 
सुबडत्तिरेव समासब्रत्तिः । व्याससमासवेनानयोर्मेदहेत्‌ । सा च षोढा 
दरन्दरादिमेदेन । तत्र षटूसमासीसमासणश्क्तम्‌-- 


विद्धानोका मतहे कि यह्‌ पचो प्रकारशी सुपडृत्ति सारे बाञयकी माता 
हे । सुप्ति हौ समासबृत्ति है । इन दोर्नोका भेद समास ओर व्यासके!ही 


५४ कायगीमांस। 


कारण है। समासदछः प्रकारके होते ईै-१. न्द्र, २. दगु, ३. अव्ययीभाव, 
४. तत्पुरुष, ५. केमंधार्य ओर £. बहुब्रीहि । इन छः समासोका संग्रह करके 
किसी कविने दि््ट-कवितामे अपनी अवस्था का बणेन किया है- 
“द््द्रोऽसि दिगुरस्ि च गृहे च मे सततमग्ययीभावः | 
तत्पुरुष कमंधारय येनाऽहं खां बहुत्रीहिः ॥।" 
मे इन्द्र हं अर्थात्‌ स्त्रो ओर पुरष । द्विगु द, अथौत्‌ दो गौओंवाटाभी ह। 
मेरे घरमे सदा अव्ययीभाव हे, अथौत्‌ व्यय करनेके टिप कुछ भी नदहींहे। 
तत्‌ = सिए हे पुरुष ! एेसा क्म, धारय = धारण क्रो, जिससे मेँ बहुत अन्नवाटा 
( बहुव्रीहि ) हो सकं 
तद्धितइृत्तिः पुनरनन्ता । तद्धि शा्प्रायो वादो यदुत तद्भितमृढाः 
पाणिनीयाः । माञ्जिष्ठं रौचनिकं सौरं सैन्धवं वेयासीयमिति तदितान्ताः | 
प्रातिपदिकविषया चेयम्‌ । कृदुवत्तिश्च धात॒निषया । कत्ता हन्ता ईम्भकारो 
नगरकार इति कृदन्ताः | 
. तद्धित-वृत्ति अनन्त हे । अर्थात्‌ तद्धितान्त प्रव्ययोंका अन्त नहीं । इसटिए 
यह कहावत प्रचलित है करि पाणिनिश्ास्त्रके अनुयायी तद्धितमें मूढ होते है । 
मांजिष्ठ, रोचनिक, सौर, सैन्धव, वैयासीय आदि पद्‌ तद्धित प्रत्ययान्त ई। 
तद्धितान्त सभी दाब्द्‌ प्रातिपदिक होकर सुबन्त बन जाते हँ । छत्‌ प्रत्यय धातुओंसे 
होते है-जेसे, क धातुसे कतो, ह-धातुसे हती, कुम्भ दाब्दपू्ैक कृ-घातुसे कुम्भकार, 
नगरकार आदि कृदन्त इन्द है । 
तिब्कृत्तिदशथा दशरकारीमेदेन । दविधा च सा धातुसुग्धातु विषयसेन । 
अपाक्तीत्‌ एचति पक्ष्यतीति धातनीयान्याख्यातानि । अप्षटेवयत्‌ पल्लवयति 
पञ्चवयिष्यतीति सोन्धातवोयानि । 
तिडन्त शब्द दस लकार्रोके भेदसे दस प्रकारके होति है| तिप्‌ धातु ओर 
एप्‌ धातु ह्न भे्दोसे दो प्रकारके तिङन्त शब्दं होते है । पचति, अपाक्षीत्‌, 
पक््यति.भदि द्द्‌ तिप्‌ धातुंसे बनते है ओौर पवयति, अपर्टबयत्‌ एवं पट्ब- 
यिष्यति ये सुप्‌ धातुर्ओंसे बने रूप हं । 
तदिदमित्थङ्कारं पञ्चप्रकारमपि पदजातं मिथः समन्वीयमानमानन्त्याय 
। ९ 
कल्पते । तन्मा चेष विदुषां बादो यस्डिर दिभ्यं समासदसखं बृहस्पतिवेक्ता 
शतक्रतुरभ्येता तथापि नान्तः शब्दराकेराीत्‌ । 
इस प्रकार ये पाँच प्रकारके पद परस्पर भिर्कर असंख्य रूप धारण करते है । 
इसी कारण विद्रार्नामि यह फिम्बदम्ती प्रचरित है कि बृहस्पति अध्यापक, इन्द्र 
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शिष्य ओर दिव्य एक सहस्र वर्षका समय; किन्तु पिरि भी वे शब्द्-सागरका 
पार न पा सके । अथोत्‌ गुस्‌-बरहस्पति दिव्य एक सहस्रवषमे भी इन्द्र एेसे शिष्यको 
पूरा व्याकरण न पदा सके । 

तत्र दपितसुष्वृत्तयो षिदभाः । बन्नमसमासब्त्तयो गोडाः । प्रियतद्धिता 
दाक्षिणालाः । कृसखयोगरुचय उदीच्याः । अभीषटतिञ्वत्तयः सर्वेऽपि सन्तः | 
तेषां च विशेषरक्षणानु्न्धानेनाबद्धताख्यातगणः । उक्तञ्च-- 

न पाचों वृत्ति्योमे विदभे देशवासी सुबन्त श्ब्दोका अधिक्‌ प्रयोग करते 
है । गोड देदावासिरयोको समासान्तपद्‌ अधिक प्रिय होतेह । दक्षिण देशवासी 
तद्धितप्रिय होते है, उत्तर दे ष्टके विद्वान्‌ कदन्त-राब्दोको अधिक चाहते है ओर 
तिडन्त पद्‌ सभी सञ्जर्नोको प्रिय ्ोते दह । विद्वा्नोके विरोष अनुसन्धान के 
कारण तिडन्त-पदोकी वृद्धि होती गहै है । जैसा कि कहा हे- 

(“विशेषरच्षणविदां प्रयोगाः प्रतिभान्ति ये । 
आख्यातराशिस्तेरेष प्रयहं ह्यपचीयते ॥ | 
षिरोष लक्षण जाननेवाले अनुसन्धान कतोओके नये-नये प्रयोग देखे जाते ईै। 
सीसे आख्यात-तिडनन्त हेर्दोकी रारि दिनोदिन बहती दी जाती हे । 
पदानाममिधिस्पितायग्रन्थनाकरः सन्दर्मो वाक्यम्‌ । “तख च त्रिधा- 
ऽभिधान्यापारः'" इत्योद्धयः । वैभक्तः शाक्तः शक्तिषिमक्तिमयश् । 
अभिरषित भावको व्यक्त करनेवाले पर्दोके समुचितरूपसे संग्रथित सन्दभंका 
नाम वाक्य दहे। आचाय उद्भटके असुयायिर्योका मत है कि वाक्योकि अभिधा 
व्यापार तीन प्रकारके द--१, वेभक्त, २. शाक्त ओर ३. दाक्ति-विभक्तिमय । 
प्रतिपदं भ्रूयमाणाद्पपदनिभक्तिषु कारकतिभक्तिषु॑षा॒वेभक्तः । 
जँ वाक्ष्यके अन्तगेत प्रत्येक उपपदमें विभक्तिं या कारक विभक्तियां परस्येक 
पदमे व्यक्त होती है, उसे वैभक्त-वाक्य कते ह । 


लुप्रास्पि विभक्तिषु समाससामथ्यासदर्थावगतो शाक्तः । उभयात्मा च 
शक्तिषिभक्तिमयः। तत्र वेभक्तः-- 
जहो विभक्तियां सभासङे कारण छुप ह; परन्तु समासकी राक्तिसे उन 


विभक्तिर्योका अथं प्रतीत होता रषे, उसे शाक्त वाक्य कते टै ओौर जिस वाक्यम 
दोनों क्षण भिरे, उसे उभयात्मक कते हे । 


५8 काव्यमीमांसा 


वैमक्तका उदाहरण- 
^नमस्तस्मे वराहाय लीलयोदरते महीं । 
सुरयोमेध्यगो यख मेहः खणखणायते ॥'' 


लीयसे प्रभ्वीको उठाये हुए वह भगवामूके दिए नमस्कार हे; जिसके 
खुरो मे फसा हुआ सुमेर्‌-पवेत खनखनाता हे । 
इस वाक्यके अन्तगेत प्रस्येक पद्‌ किसी न फिसी विभक्िके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रूपमे 
ओर समास रहित कहा गया है । 
शक्ति का उदाहुरण-- 
शाक्तः--“.वित्रस्तशत्रुः स्पृहयालुलोकः 
प्रपनप्ामन्त उदग्रपच्लः | 
अधिष्ितौदायंगुणोऽसिषत्र- 
जितावनिर्नालि नृषस्तदन्यः ॥ 
हे राजन्‌! शात्रओंका दर्प-दल्न करनेवाला, जनप्रिय, सामन्त राजाजोको 
रारण देनेवाल, उद्धट-पराक्रमशाटी, ओौदाय-पूणं ओर खड्गके बसे प्रथ्वीका 
विजय करनेवाखा तुम्हारे सिवा दुसरा राजा नदीं हे । 
स वाक्यभे राजाके छः बिषेषण समस्त हैँ । परन्तु बहुत्रीहि समासमं 
लप्र विभक्ति्योका छोप होनेषर भी उनका अथं स्पष्टरूपसे प्रतीत होता हे । 
दूसरा उदाहरण-- 
यथा वा-“कण्टदोरायितोद्ामनीलेन्दीवरदामकाः । 


हरिभीलयाभ्रिताशेषकालिया दिङ्रा इव ॥" 


फण्ठमे ख्टकती हृ विकसित नीरु-कमर्खोकी माडा धारण किये हुए उन 
देखकर एेसा छगता था कि कृष्णके भयसे काटिय नागका समस्त परिवार हारण- 
प्राप्निके छिए उनके गछेम छिपट गया है । 

इस वाक्यम केवर चार पद ह, जिनमे दो तस्पुरुष ओर दो बहुश्रीहि समास 
घाछे ह । परन्तु उन समस्त पदोके अवान्तर पदोकी लुप्त विभक्तियोंकषा अथं 
सभास-शक्तिसे स्पष् प्रतीत हो रहा हे । 

हाक्ति-विभक्ति उभयका उदाह्रण- 

शक्तिषिमक्तिमयः--अथागादेकदा स्यष्टचतुराशुखधुतिः । 

तं र्व शरत्कालः प्रोत्फुल्नकमलासनः ॥ 

दरेषारश्कार वारा शरद्‌ ऋतुका वणन है-चारो दिशाओं मुखम स्पष्ट 
रूपसे अपनी ऽ्योति पफैढाता हुजा भौर लिक इए कमर तथा असन ( कास ) के 
फूलोषाला श॒रत्‌-काल भ्रक्माके समान आया । ब्रह्माके पक्षम--जिसकी मुखदोभा 
चारों दिशा्ओमे है ओर लिला हुभा कमर जिसका आसन है । 
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यहां शरद्‌ ऋतुके पक्षम शाक्त ओैरे ब्रह्माके पश्चमे वैभक्त अभिधा व्यापार हे । 


तत्र वाक्यं दशधा । एकाख्यातम्‌, अनेकाख्यातम्‌, आगषृत्ताख्यातम्‌ , 
एकामिषधेयाख्यातं, परिशताख्यातम्‌, अनुवृत्ताख्यातं, सयुचिताख्यातम्‌, 
अभ्याहताख्यातं, कृदमिहिताख्यातम्‌ , अनपेक्षिताख्यातमिति ॥ 

वाक्ष्य ददा प्रकारके होते | जैसे-१. एकाख्यात, २. अनेकाख्यात, 


३. आवृत्ताख्यात, ४. एकामिधेयाख्यात, ५. परिणताख्यात, ६. अनुवृत्ताख्यात, 
७, समरचिताख्यात, अध्याहृताख्यात, ९. कृद भिहिताख्यात ओर १०, अनपेक्षिताख्यात। 


आख्यातका अथं क्रियापद है। एक क्रियापद वाले एकार्यात वाक्यका 
उदाहरण- 
तत्रेकाख्यतम्‌--"जयस्येकपदाक्रान्तसमस्तथुवनत्रयः । 
दवितीयपद विन्यासव्याङलाभिनयः शिषः ॥" 
ताण्डव नृप्यमे एक पैरसे सम्पूणे जगत्‌व्रयीको व्याप्त शि हुए ओर दुसरे 
पैरो रखनेके लिए ( स्थानाभावसे ) व्याङ्कुर रिवनी कौ जय हो । 
यहां 'जयति"-केवर एक दही आख्यात या क्रियापद है । 


अनेकार्यातम्‌ । तच्च द्विधा सान्तरं निरन्तरम्‌ ॥ तयोः प्रथमम्‌- 


अनेक क्रियाओंवाले अनेकास्यात वाक्य दो प्रकारके होते दै-१. सान्तर 
ओर २. निरन्तर । सान्तर वाक्य बह हे, जिसमे आख्यात पर्दोके बीच-बीचमं 
कारक या विभक्ति पद्‌ भी हों ओर निरन्तर वाक्य वह्‌ है, जिसमे केवल क्रियापद 
ही हो, बीचमें कारक या विभक्ति पद्‌ एक भी न रहे। 


सान्तरका उदाहरण- 


“'देबासुरास्तमथ मन्थगिरां विरामे 
पद्मासनं जय जयेति बभाषिरे च । 
द्राग्भजिरे च परितो बहु मेनिरे च 
स्वाग्रेसरं विदधिरे च ववन्दिरे च।।'' 
समुद्र-मन्थनके उपरान्त जब मन्थनका दाब्दं समाप्र हुआ, तब सुर, असुर 


सभी जयजय, शाब्दसे ब्रह्माजीका अभिनन्दन करने रगे; उन्ह चारों ओरसे घेरने 
गे, उनका आदर करने रगे, अपना नेता बनाने टगे ओर प्रणाम करने रगे । 

इस वाश्षयमे तिङन्त-आख्यात-पर्दोके बीष-बीष्वमे अनेक सुबन्त पद भी 
आ गये है । अतः यह सान्तर रष्वना है । 

५ अनेकाख्यातका उदाष््रण- 


५८ का्यमीमांसा 


दितीयम्‌- त्वं पापि हंति तनुषे मनुषे मिभषिं 
विभ्राजसे सृजति संहरसे गिरोषि । 
आस्ते निरस्यसि सरस्यति रासि कति । 
सङ्क्रीडसे ब्रडपि मेधसि मोदसे च ॥" 


हे देव! तु रक्षाकरतादहै, नाश करता हे, विस्तार करता है, मानता है, 
पान करता है, होभित होता है, सृजन करता है, संहार करता है, शाब्द करता 
हे, मौन रहता हे, पकता दहै, सरसाताहे, देवाहै,लेताहै, खेख्ता है, इबता 
ह, उतराता है भौर प्रसन्न रहता हे । 
हस वाश्यभ सबसे प्रथम श्वं, ( तू ) शब्द्‌ ओर अन्तम च (ओर) ये सुबन्त 
शब्द्‌ है, शेष सभी आख्यात-पद अथौत्‌ क्रियापद द । अतः यह्‌ निरन्तर रना हे । 
(“आख्यातपरतन्त्रा वाक्यवृत्तिरतो याबदाख्यातमिह वाक्यानि 
इलयाचार्याः । “एकाकारतया कारक्रामस्वैकाथंतया च वचोवृ्त- 
रेकमेबेदं वाक्यम्‌" इति यायावरीयः । 
प्राचीन आवचायोा मत है फि 'वाक्ष्यकी समपि एक आख्यात पदसे्ी 
हो जाती है, अतः उक्तं उदाहरणम जितने त्रियापद्‌ ह, उतने ही वाक्ष्य है । यह्‌ एक 
वाक्य नहीं कहा जा सकता । परन्तु यायावरीय राजदोखर हते है किं “यह एक 
ही वक्ष्य हैः । कारण यह कि कारक पद्‌ अथौत्‌ कतके एक होनेसे ओौर वक्षताके 
वष्वनका अभिप्राय भी एक ही अथेमे होनेसे यह एक ही वाक्य हे ; अनेक नहीं । 
आवृत्ताख्यातम्‌-- ^“जयलयमलकोस्तुभस्तबकितांशपीठे हरि- 
जयन्ति च मृगेक्षणारचलदपाङ्गदषिक्रमाः । 
ततो जयति मच्विका तदनु सवेसवेदना- 
विनाशकरणक्षमो जयति पथमस्य ध्वनिः ॥" 


आवृत्ताख्यातका अथेह किएक दही क्रियाकी भिन्न-मिन्न कतीओं-कारकोके 
साथ बार-बार आवृत्ति की जाय । जेसे- 

विमल कौस्तुभ मणिसे शोभित वक्षस्ट्वाटे हरिकी जय हो ओर च॑चर 
कटाक्ष-पात करनेवाटी रमणिर्योकी जय हो, तदनन्तर मर्टिका-ङुसुमकी जय 
हयो ओर उसके अनन्तर सब प्रकारकी चेतनाको नष्ट करनेवाटी कोफिट्की पंचम 
ध्वनिकी जय हो | 

यँ एक आख्यात जयति, की अनेक फती-कारकोके साथ आवृत्ति हृं है । 


एकामिषेयास्यातम्‌- 
“हष्यति चूतेषु चिरं तुष्यति बडुलेषु मोदते मरुति । 
हह हि मधौ कटङ्‌जिषु पिकेषु च प्रीयते रागी ॥" 


वैष्ठोऽध्योयः पदवाक्यविवेकः ५९ 


एकामिषेयाख्यातका तात्पये यह है कि एक ही कती-कारकका अनेक आख्यार्ता- 
के साथ सम्बन्ध हो । जेसे- । 

वसन्त तुमे पथिक अआमोंपर हषित होता हे, बकुटपर सन्तुष्ट होता हे, 
मख्य-वायु पर मुदित होता है ओौर सुन्दर बोखती हृ कोको पर प्रसन्न होता हे । 


परिणतास्यातम्‌--“सोऽसिन्जयति जीवातुः पञ्चेषोः पञ्चमध्वनिः । 
ते च चैत्रे विचित्रेलाककोरीकेलयोऽनिराः ॥" 


परिणामाख्यातका तात्पयें यह है कि एक ही क्रिया एक कतोके साथ सम्बद्ध 
होकर दुसरे कतौके छिषए भी अथौत्‌ परिणत हो जाय । जेसे- 

इस चेत्रमासमे कामदेवकी जीवनभूत कोकिलकी पंचम ध्वनि सर्वोकछृषट 
हे ओर इखायची तथा कंको वृक्षक साथ क्रीदा करनेवाटी मख्य बायुभी 
सर्वोत्कृष्ट हे । 

यहां कोकिटकी पंचम ध्वनिके ङ्िए आया हुआ 'जयतिः- यह्‌ आख्यात, 
वायुके ङ्ए भी क्रिया-रूपे परिणत हयो गया । 


अनुवृत्ताख्यातम्‌--“ चरन्ति चतुरभ्भोपिवेलोयानेषु दन्तिनः । 
चक्रवालाद्विकुज्जेषु न्दभासो गुणाश्च ते ।" 


अनुबत्तास्यात षह हे जो एक वाक्यको पूरा करके दृसरे बाक्यका भी अनु- 
वतन करे । जेसे- 

हे राजन्‌ ! तुम्हारे हाथी चारों समुद्रोके तटवर्ती वनाम बिहार करते है 
ओर कुन्द-कुपुमके समान उञञ्वर तुम्हारे गुण, रोकारोक पर्वैतके ठता-ङुजोमिं 
विहरण करते ई । 

यहां हाथियोंके लिए प्रयुक्त "रन्तिः इस क्रिया ( आख्यात ) का गुणोकि 
साथ भी अनुबतेन किया गया हे । 


सचिताख्यातम्‌--“परिग्रहभराकरान्तं दौगंखगतिचोदितं । 
मनो गस्त्रीव ईपथे चीत्करोति च याति च ॥।'' 


समुचितास्यातका उदाहरण-- 

ली, कुटुम्ब आदिके भारसे दबा हृभा ओर दुभौम्यसे प्रेरित मन गाड़ीके 
समान कुपथ पर जाताभीदहै ओर चित्छाताभीदहै। गाड़ी भी अधिक भरसे 
आक्रान्त होकर ओर दुष्ट-गतिकी प्रेरणासे प्रेरित होकर कुमागेपर जाती है ओर 
शाब्द करती हे । 

यँ मनका गाडीके समान कुपथमे जाना ओर चित्छाना उचित षी है । 


यथा च~-^स देवः स दशर इृतकिटिविशाषस्मितसिता 
दयं दिश्यात्तुभ्यं शृदमिदयुदारं जयति च । 


६० काव्यमीमासा 


उदश्चद्धिभुंयस्तरलितमिवेशा वसुमती 
यदग्रे यच्छवासैगिरिगुडकीलादबहत्‌ ॥" 


वे बराह भगवान्‌ ओर रीरास्मितसे स्वच्छ उनकी दंष्रा( दाद) षी जयहो 
ओौरवे दोनों तुम्हारे लिए उदार आनन्द प्रश्न करे जिनके दीं उच्छवासँसे 
हिल्ती हृं भौर दादपर रखी हु प्रथ्वी पबेलाकार कन्दुक ( रगेद्‌) के समान 
रोभाको धारण करती हे । 
इस उदा्रणमें थ्वी गेदकी ीलाको धारण करती है" इस अथेमे "उदवहत्‌? 
क्रिया सवेथा समुचित प्रतीत होती है । कारण प्रथ्वी गेंद न्दी है; किन्तु उसकी 
शोभाको धारण करती है ओर द्रा पथिवीको । 
अध्याहतास्यातम्‌--"दोदण्डताण्डवभ्रष्टडखण्डं भिमतिं यः। 
व्यस्तपुष्पाज्ञलिपदे चन्द्रचडः भिये स वः॥" 
अभ्याहताख्यात उसे कहते रै, जां वाक्यभे आख्यात पदका प्रयोग शब्दतः 
न किया गया हो ओौर वाक्य-पूतिं के किए उसे उपरसे छाना पड़े । जेसे- 
युजाओकि ताण्डवसे दूरकर गिरे हुए नकषत्रोके दुक्को जो षिकीणे 
पुष्पाठ्जलिके स्थान पर धारण करता हे; वहु चन्द्रचूड दिव आपकी सम्पत्ति या 
शोभाकेटिषएहो। 
दस बाक्षयमें अस्तु" या "भषतः क्रियाका उल्लेख नहीं हे, उसका अध्याहार 
करनेसे ही वाक्य पूणे होता हे । 
कृदभिहिताख्यातम्‌--“अभिञ्ुखे मयि संहृतमीभितं 
हसितमन्यनिमित्तकथोद्‌यं । 
विनयवाधितेवृत्तिरतस्तया 
न विदृतो मदनो न च संवृतः ॥" 
कृदमिहितास्यातका अथे है कि तिङन्त-क्रिया-पदोकि स्थान पर दन्त 
हान्वोसे आख्यातका काय छिया जाय । जैसे- , 
मेरे सामने आनेपर उस नायिका ( शङ्कन्तटा ) ते आंच नीचीं कर ठी ओर 
फिसी अन्य बातका प्रसंग चाकर हैस दिया । इस प्रकार उसने बिनयसे अवर्द 
व्यवहारवाठे अपने काम (अभिलाषा) कोन प्रकटी कियाओौरनदछिपाया दी 


यह (संहतम्‌, क्षितं, हसितं, "विवृतं, “संवतं'-आदि सृत्‌-प्रत्ययान्त 
शब्दस आख्यात-क्रियाका काये लिया गया है । 
अनपेिताख्यातम्‌--"क्षियन्मात्रं जरं विभ्र ? जालुदभ्रे नराधिप । 
तथापीयमवयखा ते न सवेत्र भवादृशाः ॥" 
१, देखिए कालिदास  अमिशषान शाङुन्तल,) भं. २, शरो° ४५। । 


षेटोऽष्यायः पदवाकष्यविवेकः ६१ 


अनपेक्चिताख्यातका स्पष्ट अथ है किं षिना आख्याते वाक्य-रचना हो 
जाय । जेसे-( प्रदनोत्तर ) 

राजा- ब्राह्मण ! कितना पानी है !? 

बराह्मण--राजन्‌ ! घुटने भर ! 

राजा- तुम्हारी एेखी हाटत क्यो! 

ब्राह्मण-सभी अप एेसे नहीं ई | 

यहाँ क्रियापद्का सर्वथा अभाव है । किन्तु उसके विना अथ-बोध होता है । 


गुणवदलङ्कृतश्च बाक्ष्यमेव काव्यम्‌ ॥ “असलयार्थाभिधायिलान्नो- 
पदेष्टव्यं कान्यम्‌" इत्येके ॥ यथा- 


गरणा ओर अलकासोँसे युक्त वाक्यका नाम काव्य है। कुछ ठोर्गोका मत 
हे कि कार्व्योमिं असत्य-आलंकारिक-बातोका उल्लेख रहता है । अतः यह उपदेश 
करने योग्य नहीं हे | जैसे- 


“स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्गे भरतितमषिकटं चक्षुषां सैव पतिः 
मध्येच्ीरान्धि मगाः स्फुटमथ च वयं कोऽयमीदक्भ्रकारः । 
इत्थं दिगमित्तिरोधःक्षतविसरतया मांपरेस्त्व्यक्षोभिः 
स्तोकाबखानटस्थैश्िजगति धवले विस्मयन्ते मृगा्ष्यः ॥' 


कवि, राजाके यका वणेन कृरते हए कहता है किं राजन्‌! तुम्हारा यश्च 
पहछे प्रथ्वी पर चारों दिक्ा्ओमिं फेठा, परन्त दिद्ा्ओंकी दीवारोसे टकराकर 
जब अधिक मात्रामे एकत्रित हुआ तब क्षीर-समुदरके मभ्य प्रविष्ट हुआ, समुद्रम 
प्रवेश करनेपर भी न तो उसका शरीर गीडा हुआ, न सकी स्कावट हृष ओर न 
अखि ही बन्द हूष्टं। हस प्रकार समुद्रको रवेत ्नाकर भी जभ्र उसके किए खाना- 
भावसे रहना असम्भव हो गया तब वष ( यक्ष ) आकाश्को भी धवल करने 
लगा । इस प्रकार तुम्हारे यशसे तीनों ोर्कोके धवल हो जानेपर मृगनयनिर्योको 
आश्चयं होता है 3 


हन इलोकमिं वर्णित यक्का इस प्रकार दिभभिततिर्योसे टकराना समुद्रम 
गोता गाना, भआकाशको धषर करना भौर इससे मृग-नयनिर्योका आदचये करना- 
सब असंगत ओर असत्य है । 


क - 


२. काभ्यके अनेक छश्च किये गये है, दपर विद्वानोके खण्डनमण्डनासमक शाल्ञायं 
भी है| काभ्यमीमांसाकार राजशेखरको वामनके मतानुसार काव्यका लक्षण अभिमत है। 
वामन, उद्भट भादि विद्वानोनि गुण भौर भल्ङ्कारयुक्त वाक्यको ही काग्यका खूप माना है । 
वास्तविक लक्षण मी यष है | 


६२ काडवमीमासां 


च- 

(्रश्यद्धूयग्रमोगीश्वरफणपवनाध्मातपातारतालः 
तुव्यन्नानागिरीन्द्रावदिशिखरखरास्फारलोराम्बुराशिः । 
उदयनीरन्ध्रूरीविधुरसुरवधूषच्यमानोपशल्यः . 
कल्यो्ोगस्य यस्य त्रिभुबनद मनः सैन्यसम्मदं आसीत्‌ ॥" 

इसी प्रकार दृखरा उदाहरण है- 
राजाकी सेनाके सम्मदैसे तीनों ठोकोमे उथल-पुथल मच गई । विशाल 
सैन्यभारसे प्रथ्वी दबने र्गी ओर उसके दवावसे दोषनागकी भो फटने लस्गी, 
इस कारण हेषनागने दुःखसे जो विषमय ओर इष्ण पुकार किया, उपसे पातार्क। 
तालु गरम हो उठा । इधर प्रथ्वीके उपर सेनाके संघरषसे बड़े-बड़े पवेर्तोके शिखर 
टुट-टूटकर समुद्रम गिरने कगे ओर जलरारि उद्वेरिछित हो उठी । ज सेनाको घनो 
धूल उड़कर स्वगे तक पर्हुची तब उससे घबराकर देवांगनार्पँ स्वगीकी सीमा छोड़कर 
भवर्नोफे भीतर जा घुसीं । इस प्रकार राजाके सैन्य-सम्मदैसे तीनों रोर्कोका दमन 
होने ठा ।* 
। हस ररोकम वर्णितये चादुकाोकी बाते सर्वेथ। असत्य भौर आरंकारिक है । 
कहा है- 
आहुश्-- “दृष्टं कि्िददृ्टमन्यदपरं बाचालबात्तापिंतं 
भूयस्तुण्डपुराणतः परिणतं शिशिच शास््शरुतं । 
घ्रक्त्या वस्तु यदत्र चित्ररचनं तच्कान्यमव्याहतं 
रलस्येव न तस्य जन्म जरधरनो रोहणाद्रा गिरेः ॥"" 
कार्व्योमिं कुछ बातें प्रत्यक्ष होती है, कुछ अप्रत्यक्ष ! कुछ बति वाचाल 
कविर्योकी क्पनासे प्रसूत होती ईँ, इछ बुदिया-पुराणकी-सी गप्वे होती है । ठ 
शाल्ीय होती है ओर कुछ कविर्योके कान्य-कौशख्की होती है । अतः यह्‌ काभ्य 
निरगै है । अन्य रत्नाकरे समान इस कान्य-रत्नका जन्मन तो समद्रसे है ओर न 
रोहण--प्रेतसे । 
(न्‌ इति यायावरीयः- 
“नासत्यं नाम किश्चन काव्ये यस्तु स्तुयेष्वथंवादः । 
सन प्रं कवरिकर्मणि श्रुती च शास्त्रे च रोके च ॥' 
राजशेखरका कथन है कि "कान्य अतिशयोक्ति-पृण होने तथा असत्य 
बणनामय होनेसे त्याज्य है; यह बात नीं । का्योमिं बण नीय व्यक्गित या विषयके 
प्रति जो भथेवाद्‌ या अतिशयोक्ति की जाती हे, बह अघंगत या असत्य नहीं हे । 
इस प्रकारके अथवाद्‌-पूणं षणेन तो वेमि, शास्त्रम ओर छोकमे भी पाये जाते 
है । देकिए, एेतरेय ब्राक्षणका एक उदाहरण- 
३, ४. इन दोनो स्वनाभोमे तिशयोक्ति अरुङ्कार दै । 


॥। 
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तत्र श्रोतः--“"पुष्पिण्यो चरतो ज्वं भूष्णुरात्मा फलेग्रहिः । 
शेरेऽख स्व पाप्मानः भ्रमेण प्रपथे हताः ॥" 


हे तपस्षिन्‌, चटनेषाछे ग्यक्तिकी जिं पुष्पवती-सुदृद होती है, इसमें 
आत्माकी बृद्धि होती है भौर उसे आरोग्य रूप फ मिर्ता है, चरुनेबाे 
पुरुषके सभी पाप नष्ट होकर सो जाते ई, अथौत्‌ चर्नेवाे को मागमे अनेक वीथो 
देवताओं ओौर महात्मार्ओंके अनायास दकेन होते है, जिससे उसके पाप नष 
हो जाते है| 
[ चकत इटोककी संगति हस प्रकार हे कि एक बार घरण देवताके हापसे 
राजा हरिशचन््रको जलोदर रोग हो गया । राजक्कुमार रोषित तपस्या करता हुभा वर्नोमिं 
घूमता था; किन्तु पिताकी अस्वस्यताका समाचार सुन वह घरकफो आरा था। 
इन्द्र नही चाहता था कि बह राजासे मिक सके, अतः उसने ब्राह्मणका ष्य वेष 
बनाकर जंगरमे ही रोहितको सम्चाया कि घर न जाओ, भ्रमण करो, तीथोरन 
करो । एक वषे बाद पुनः रोहित घरी ओर आ रहा था, लेकिन फिर शइन्द्रने उसे 
टारनेके लिए उक्त प्रकारसे भ्रमण करनेके सम्बन्धमे कहा कि भ्रमण करना श्रेष्ठ 
है, अतः घर न जाओ, घूमो-फिरो ।*] 
यहोँ रमणक इतनी प्ररांसा या अथेवाद असत्य हे; परम्तु स्वाथे-साधनके 
टिए वेदने भी उसे अपनाया । 
शास्रीयः--"आपः पवित्रं प्रथमं पृथिव्या- 
मपां पवित्रं परमं च मन्त्राः | 
तेषां च सामग्युषां पवित्रं 
¢ | 
महषयो व्याकरणं निराहुः ॥'” 
रास््रोमि अर्थवादका उदाहरण- 
परथ्वीपर सबसे अधिक पवित्र पस्तु जर है, जरसे अधिक पवित्र मन्त्र 
है, उन मन्त्रोमिं भी ऋक्‌ , यजुष ओर सामक न्त्र पवित्रतम है; किन्तु महर्षिंगण 
व्याकरण दास्त्रको इन वेदत्रयीके मन्त्रांसे भी अधिक पवित्र मानते ह । 
यँ व्याकरण-दास्त्रको वेर्दोसे भी अधिक भाननेका कारण उसकी आव- 
्यकता प्रददौ नमाच्र है । वास्तवभे वह वेदोसे पवित्र नीं है । इस प्रकार बणेनीय 
विषयकरे प्रति अतिदायोक्तिका आश्रय काव्यके समान शारस्त्रनि भी छिया हे । 
सी प्रकार दूसरा उदाहरण भगवाम्‌ पतञ्जलिका देखिए- 
िश्च-- "यस्ते प्रयुक्तं शलो विशेषे शब्दान्यथावहयबहारकाले । 
सोऽनन्तमाभ्रोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुभ्यति चापश्ब्देः।।' 


५. देखश-एेतरेय ब्रामण ( दरिश्चनदरोषाख्यान ), ७- १५-२ भोर शतपथ ब्राह्मण, 
१५-१९. 


६४ कान्यमीमांसा 


“व्याकरण-शास्त्रके जाननेषारा जो षिह्ाश्‌ उचित समय पर शब्दोकां 
यथाथ रूपमे प्रयोग करता हे ; बह वाणीके बास्तविक प्रयोगको जाननेषाटा विद्वान्‌ , 
परटोकमे अयन्त उकषको प्राप्न करता है ओर जो षाणीके सष्ठचित प्रयोगको 
जाननेवांखा अप दाब्द-अशुद्ध शाब्द-का प्रयोग करता हे; बह दूषित होकर नरकमें 
जाता है । 

अगे भाष्यकार उसीको स्पष्ट करते ईहै- 


“कः ? । वाग्योगविदेव । कत एतत्‌ १ यो हि शब्दाञजानात्यपश- 
्दानप्यसौ जानाति । यथैव हि शब्दज्ञाने धमः, एवमपशब्दज्ञानेऽप्य- 
धमः । अथवा भूयानधमंः प्राोति। भूयांसो द्यपकब्दा अल्पीयांसः 
शब्दाः । एकैकस्य हि शब्दस्य बहबोऽपभ्रंशाः। तयथा । गौरि 
लयस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतरिकेत्येबमादयोऽपभ्रंशाः । 
अथ योऽवाग्योगवित्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । नायन्तायाज्ञानं 
शरणं भवितुमहंति। यो श्वनानन्वै ब्राह्मणं हन्यस्ुरां बा पिव 
त्सोऽपि मन्थे प्रतितः स्यात्‌ । णवं तहिं सोऽनन्तमाभ्नोति जयं 
परत्र वाग्योगविद्दुष्यति चापशब्देः । कः {। अवाग्योगषरिदेव । अथ 
यो बाग्योगवित्‌ विज्ञानं तस्य शरणम्‌ । क्रं पुनरिदं पठितम्‌ ?। 
भ्राजा नाम शोकाः 


यषां प्रशन होता है छि कोन दूषित होता है बाणीके प्रयोगको जाननेवाला 
या मूख ? उत्तर-मूखै नहीं ; बाणीके प्रयोगो जाननेवाटा हौ दूषित होता है । 
पुनः प्रदन-एेसा क्यों १ वाणीके प्रयोगको जाननेवाटा ही यों दूषित होता है ! 
उत्तर--्ट्सटिए फि जो शुद्ध शष्दोंफो जानता हे, बह अशुद्ध श्ष्दोको भी जानता 
है। जैसे शद्ध शब्दके ज्ञानसे धमं होता है उसी प्रकार अपदाब्दके प्रयोगसे 
अधमे भी प्राप्न होगा । अथवा अधमे अधिक मात्रामे प्राप्त होगा । क्योकि अपश्चब्द 
अधिक दै ओर श्युद्ध शब्द कम जैसे-गौ, यह शुद्ध शब्द है ओौर इसके 
अनेक अपश ह--गाषी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आ!दि । इसरङिए अपराब्योकी 
अधिकताके कारण अधमं अधिक प्राप्त होगा । 


अथवा जो-जो बाग्योगविद्‌ है, उन्हे ही अधम होता है ओर जो व्याकरण 
हास्त्रषठो नहीं जानता, बट तो अक्षानके कारण अपश्र्ब्दोा प्रयोग करेगा ष्टी । 
अतः ( अन्नानके कारण ) उसे अधमं नी कषा जा सफता । केषर अज्ञानफो लेकर 
पीछा नी हुड़ाया जा सकता । क्योकि अक्ष नवरा ब्रह्महत्या, गो-हत्या, मशथपान 
आशि करनेवाला मनुष्य भी पतित दी समक्चा जायगा, उसके पापसे वष छट नदीं 
सकता । अच्छा, जाने दो । इसका यह अथै करो फि जो वाग्योगको जानता है अथौत्‌ 
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शद शब्दोका प्रयोग करता है बह पररोकमं विज्य प्राप्र करता है ओर जो नहीं 
जानता बष् नरके जाता है। अतः ध्याक््रणाध्ययनके दारा ञुद्ध शर्ब्दो 
जानना चाहिए । 

प्ररन होता है कि यष शोक फां लिखा गया है । जिसपर इतना विचार 
किया गया । उत्तर- यदह भ्राज नामक टटोक कायायन मुनिका दै । 


श्वि भोः शोका अपि प्रमाणम्‌ ?। क्रिश्चातः ?। यदि प्रमाणमयमपि 
श्लोकः प्रमाणं भवितुमहंति |” 


प्रशन--कष्यो भाई, धम ओर अधमेके निणैयमे इटोक भी प्रमाण हो सकते 
है १ यदि ष्टौ, तो ्स इटोककफो भी प्रमाण मानो । जेसे-- 


'ययुदुम्बरवर्णानां घटनां मण्डठं महत्‌ । 
पीतं न गमयेत्खगं कि त्रतुगतं नयेत्‌ ॥' शति 
यदि पके हुए गृटरके समान टार रंगवाटी सुरासे भरी हृ ये बोरे 
स्वगौ प्हचानेमे असमये ह, तो क्या सौत्रामणि-यज्ञमे एक पात्र.प्माण पिया 
हआ खस्पतम मद्य स्वगे पर्चा सकेगा १ अथोत्‌ यदि सोघ्रामणि यज्ञम एक 
प्याला मश्च पीनेसे दी स्वगे मिरु जाता हे, तो क्योन भद्यदाङामे जाकर भरपेदट 
मथपान कर टे। 


“प्रमत्तगीत एष तत्रभवतो यस्त्प्रमत्तगीतस्तत्ममाणमेब" इति 
गोनर्दीयः । 


शसपर आचाय गोनर्दीय-पतंजलि उत्तर देते है कि यह इरोक फिसी पाग्का 
प्राप है) यदि किसी प्रामाणिक व्यक्तिका बनाया हु दटोक हो तो इसे धम- 
विषयमे प्रमाण माना जा सकता हैर ॥ 
ऊपर कष गये भगवान्‌ पतंजल्िके ठम्बे वक्तव्या तात्पये छोकरुचिको 
ठ्याकरण-दास्त्रकी ओर प्रवृत्त करना है । इसिए उन््हनि उसके विषयमे इतने 
अर्थवाद या अतिशयोक्तिका आश्रय छिया हे। 
लौकिक अथेषादका उदाहरण-- 
लोकिकः--““गुणानुरागमिश्रेण यश्चसा तप सप॑ता 
दिग्बधूनां मुखे जातमकस्मादद्धडङ्कमम्‌ ॥' 
हे राजन्‌ ! कुरहारे गुण ओर अनुरागसे भिले हए याने चारो ओर फैटते 
हुए दिकषारूपी बधुर्भोके छटार्टोपर आधा कुंकुम-तिरुकरगा दिया । गुर्णोका रंग इवेत 
है ओर अनुरागका छाछ, शसरिए आधा तिरक हुआ । ॥ 
इस उदाहरणम राज्ञाका शोये प्रसिद्ध करनेके रिण यह्‌ अथेकाद्‌ फिया गया हे 
ˆ~ ` द देषिए-पातञ्जल-महामाष्, प्लाहिक । ==. ६. देखिए--पातञ्जट-महाभाभ्य, परस्पशाहिक । 
९ 


६६ काव्यमीमांसा 


(“असदुषदेशकत्वात्तहि नोपदेषव्यं काव्यम्‌” हयपरे । यथा एवं- 
कुछ छोगोका मत है कि काव्य असत्‌-मागका उपदेश करते ह । ढोकमें 


सन्भा्गका उपदे उष्वित है । अतः काव्य अग्राक्य या त्याज्य है । उनका उपदेश न 
करना चाहिए । उदाहरण जेसे-- 


“वयं बाल्ये हिम्भांस्तरंणिमनि यूनः परिणता- 
व्पीच्छामो बृद्धान्परिणयपिषेस्तु यितिरियं । 
त्वयारन्धं जन्म क्षपयितुममार्गेण किमिदं 

न नो गोत्रे पुत्रि चिदपि सतीराञ्छनमभूत्‌ ॥" 

पातिश्नत्यसे जीवन निवह करनेकी प्रतिज्ञा करनेवाली पुश्रीके प्रति वेदया- 
माता उपदेश करती है-पुत्नि, हम वेदयार्की विवाह-विधि यष है छि छ्डकपनमें 
छडकोको, योवनावस्थामें युवर्कोको ओर इस पृद्धावस्थामे भी वृद्धोको चाहती 
ह-- यष्ट वेश्या धमं है । तुमने यदह क्या अमागसे जीवन व्यतीत करनेकी सोच 
ठी} हमारे टम पातित्रस्यका कंक कभी नहीं रगा, जिसे आज तुम छगाने 
जा रदीषशो। 

यपर पवित्र परिणय-विधि या पातित्रत्यकी जो दुर्दशा्ी गष है, षह 
संस्छृति-विरुद्ध होनेके कारण त्याज्य है । कान्य एेसी ही अमयीदित दिक्च देता 
है। अतः सवेथा हेय हे । 

(“अस्ययथुपदेक्चः किन्तु निषेध्यस्वेन न विधेयत्वेन" इति याया 
वरीयः य एतंविधा विधयः परस्त्रीषु पुंसां सम्भवन्ति तानवदु- 
ध्येतेति कवीनां भावः । मि कषिवचनायत्ता लोकयत्रा ¡ “सा 
च निःश्रेयसमूरम्‌"” इति महषंयः। यदाहुः- 

यायावरीय राजशेखर कते ह--“यह उपदेश ह; किन्तु निषेध रूपसे, षिधि 
रूपसे नदी । वेदया-गामिर्योको वे इयाओंके एेसे कुत्सित-चरित्रका ज्ञान हो, वे उन्हे 
पतिघ्रता समश्चने की भू न कर । दूसरे, एेसे चरि््रोसे स्तरियोकी रक्षा की जाय- 
यह कविका भाव है। इसी प्रकार सांसारिक व्यवहार कविर्योके वचनोपर 
आधारित है । कविर्योके आदेदानुसार किये गये ठोक-व्यवहार मानवके छि 
कल्याणकारी होते रै । जैसा कि कहा गया है- 

“'कान्यमय्यो गिरो यावक्वरन्ति विक्षदा युषि। 
ताषत्षारस्तं स्थानं कबिरासा् मोदते । 


जब तक प्रथ्वीपर्‌ विञुद्ध काल्यमयी वाणीका प्रचार रहता हे, तब तक कवि 
सारस्वत रोक ( सरस्वती के एक ) मँ स्थान पाता ओर आनन्द प्राप्त करता है । 
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किश्च--“श्रीमन्ति राज्ञां चरितानि यानि 
प्रयुत्वलीलाश्च सुधाशिनां याः । 
ये च प्रभावास्तपसाम्रषीणां 
ताः सत्किभ्यः श्रुतयः प्रष्रताः ॥' 
भराघीन राजाओंके प्रभावशाली चरित्र, देवतार्ओंकी प्रभुत्व-लीखा ओर 
ऋषियों एवं वपस्विर्योके अलोकिक-प्रभाव- ये सभी कु कवियकी वेद-षाणीसे 
प्रसूत ओर प्रसिद्ध हुए है । पुनः, 
उक्तश्च-“ख्याता नराधिपतयः कषिसंश्रयेण 
राजाश्रयेण च गताः कवयः प्रसिद्धि । 
राज्ञा समोऽस्ति न कवेः परमोपकारी 
राज्ञो न चाति कविना सदशः सहायः ॥ 
कवि्योके कारण ही राजार्ओंकी प्रसिद्धि हई ओर रजार्ओंका आश्रय 


मिरनेके कारण कवि-गण प्रसिद्ध हए । अतः राजाओंके सिवा कविर्योका उपकार 
करनेवाला दूसरा नदीं ओर कविर्योके सिवा राजाका भी दूसरा सायक नहीं । 


वटमीकजन्मा स कविः पुराणः 
कवीश्वरः सत्यवतीसुतश्च । 
यस्य प्रेता तदिदहानवचं 
सारस्वतं बत्मं न कस्य बन्धम्‌ १ ॥" 
जिख सारस्वत-मागे ( काव्य-रचना-प्रणाठी ) के प्रथम प्रबतेक प्राचीन सुनि 


वाल्मीकि भौर महिं व्यास है, बह अनिन्दनीय सारस्वत-मागे किसके रिण 
वन्दनीय नदीं है १ अथौत्‌ सभीके सिए आदरणीय है । 


“असम्याथामिधायिलान्नोपदेषटव्यं कान्यम्‌' इति च केचित्‌ । 


कुछ ठोर्गोका कथन है किं काज्यमे अदली अथे रता है, बह असभ्य 
बार्तोको बतखाता है । अतः उसका ्रहण न करना चाहिए ! जैसे, 
अदलीखताका उदाहरण- 
यचथा- 
“प्रसपेनप्रीवैभ त्वनडधिद्रणक्षणा- 
करालः प्रागल्भ्यं बदति तशूणीनां प्रणयिषु । 


8८ काव्यमीमांसा 


विराषव्यत्यासाज्ञवनपडकास्फाटमषन्‌- 
स्फुटच्छेदोर्पिक्तः कलकनककाश्रीकलक्षलः ॥'› 


यह विपरीव-सुरत वणेन है- विपरीत रति-क्रियाके कारण होनेवाला कनक 
कांचीका कमनीय कठकलठ शब्द, पतिर्योपर तरण रमणिर्योकी प्रगत्भता-धृष्टता-- 
का पर्चिय देता है। अथौत्‌ रति-समयमे कामावेशसे उन्मत्त होकर प्रमदारपे पतिर्यो 
के उपर भ गई है, अतः उनके कटि-संचाटनसे कमरमे वधी हर सोनेकी 
करधनिर्योके धुंधुरू बजने रगे, जंघाओंके संवारनसे ्ोनेवाठी फंचीको यह्‌ 
धनी क्चनघ्चना्ट शयनागारकी लिड़कियोंसे बाहर निकट्कर शून्य ओर नीरष 
आकाशमें वारं ओर सुन पड़ती थी । 


दुस्य उदाह्रण- 
अपि च--“निटयं तयि प्रचुरजित्रकपत्रभद्गी- 
ताइङ्कताडनविपाण्डुरगण्डलेखाः । 
लिद्यन्तु रलरश्नारणनाभिरम- 
कामार्तिनतितनिवम्बतटातरूएयः ॥ 


हे मित्र! बे युबतियां तुमसे सदा प्रेम रं, जिने कपोरस्थङ कणेफर्खोके 
निरन्तर हिल्नेसे छट हो रहै ओर जो नितम्ब-भागपर पड़ी हुदै रल-मंडित 
सुन्दर काँचिर्योको कामावेशमे आकर निरम्तर नचाया करती ह । अथौत्‌ विपरीत 
रतिमें र्यके ऊपर होकर दारीर-संचाखन करनेके कारण कार्नोके द्युमके कोमल 
कपोछोसे रगड़ खाकर उन छाल कर देते ह भोर नितम्बं पड़ी हुई र्नकांची 
नय करती हृ मधुर शब्द करती है । 

ठक्त दोनों उदाहर्णोमें षिपरीत-रतिका वणेन अत्यन्त अदरीट होनेके कारण 
अप्तम्य अधेका प्रव्ोक है । अतः एेसे असभ्य षणेनोके कारण काव्य हेय हे । 


“्रक्रमापन्नो निषन्धनीय एवायमर्थः" इति यायावरीयः । तदिद 
रतो शास्रे चोपरभ्यते । तत्र याजुष-- 


यायाषरीय राशेखरका मत है कि प्रसंग आनेपर एेसे बणैन करने पडते हैँ 
भोर यह उचित भी है! एेसे भरढोल अर्था उस्छेख वेदो भौर कामि भी 
पाया जाता हे । इसका उदाहरण यजुर्वेद मे देखि९- 


“योनिरुद्टुखलं शिश्नं युश ठं मिथुनमे तत्‌ प्रजननं क्रियते ॥'” 


योनि रूपी खर ओौर शिभ रूपी मूसङ-इन्दीं दोर्नोा नाम मिथुन शै, स 
मिथुनसे प्रजनन ८ सन्तानोत्पत्ति ) शेता है । ४ 


ऋश्वेदमे भी रेखा दवाहरण देखिए- 
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आर्ः--““उपोप मे परामृ मा मे दभ्राणि मन्यथाः । 
सर्बाऽहमसि रोमशा गान्धारीणामिवाषिका ।'' 
बहस्पतिकी पुत्री रोमश्ाने अपने पतिको जब मेथुनकेटिए आह्वान किया 
तब उसके छोटे भौर रोम-रहित अंगोको देखकर उसके पत्तिते रहस दिया, इसपर 
वह्‌ कती है- हे खामिच्‌ ! मेरे पास आकर मेरा आलिङ्गन करो अथौत्‌ मुच 
भोगके योग्य समश्चो । मेरे शरीरके रो्मोको छोटा न समश्च, मै सम्पूणं शरीरसे 
रोमवाढी ह, या रोमवारी मै पूर्णागो हँ । मँ उसी प्रकार रोमशा ह, जिस प्रकार 
गान्धार देष्की भेडे होती दै । यदहो भावाथं यह है कि अजात-छोमा सीसे सम्पकं 
न करेः--्टस शास्रीय आज्ञासे भय न करो, मै सर्वागसे रोमवाटी ह, अतएव 
भोग-योग्य ह । 
शास्रे भदीर अथेके वणेनका उदाहरण- 
शास््रीयः--'“यखाः प्रसन्नधवलं चश्च; पयेन्तपकष्मलं । 
नवनीतोपमं तस्या भवति स्मरमन्दिरम्‌ ॥" 


जिस स्त्रीक नेत्र, भरसश्न ( स्वच्छ ), धवल ( दवेत ) ओर लम्बी पठरकोबारे 
होते है, उसका स्मरमन्द्रि (प्रजननेन्द्रिय) तुरन्त निकारे हुए मक्खनके समान फोमल 


होता हे ।“ 
तात्पयै यह है कि प्रसंगवश् ( आवहयकता आ जानेपर ) रसे अर्ढीट 
अथोका वर्णन काव्योमि ही नी, वेदां ओर शास्त्रम मी किया गया है । अतः श्स 
कारण ये हेय नदीं यो सकते । 
पदवाक्यविवेकोऽयमिति किञचित्परपश्चितः | 
अथ बाक्यगप्रकारांश्च कांश्चिदन्यान्निोधत ॥ 


इस प्रकार इस अध्यायमे पद्‌ ओर वाक्यका कुछ विवेचन किया गथा है, अव 
अगले अध्यायमें वाक्यके अन्यान्य भेर्दोका ज्ञान करना चाहिए । 


॥ इति रांञजरोष्रङृतो काध्यमीमांसायां कषिरस्ये प्रधमेऽधिकरणे 
षष्ठोऽध्यायः पद्षाक्यविवेकः ॥ 


[1 


1 का ठ वक ० छ ० "छ, त 





७, देषिए-ऋग्बेद, २-१-११-७, ओर निश्क्त, २-४-२३ । 
८, मोजराजङ्त श्ङ्ार-प्रकारामें (प्रसन्न-धवट' के सथान पर श्रकाम-घबड' पाठ टै 
अर्थात्‌ भव्यन्त श्वेत । 


सष्ठमोऽध्यायः गास्यभेदाः 


वाक्यं वचनमिति व्यवहरन्ति। तच्च त्रिधा प्रणेतमेदेन ब्राह्मं, शेवं 
वैष्णवमिति । तदिदं वयुप्रोक्तपराणादिभ्य उपलग्धं यदुत ब्राह्मं वचः पञधा 
स्वायस्थुवमेरवरमार्षमार्षीपत्रकं च । 


वाक्यमेद्‌ 


वाक्यका दूखरा नाम वचन है । प्रणेताके भेदसे वचन तीन प्रकारके होते 
है- १. राक्ष, २. हव ओर ३. वेष्णव । वायु आदि पुरार्णोसे ज्ञात होता है फिं ब्राह्म 
बन पाँच प्रकारके होते -१. स्वायम्भुव, २. एेदवर, ३. आष, ४. आर्षीक ओर 
५. आषिपुत्रक । 


स्वयम्भर्ज्षा तस्य खायभ्परुवम्‌ । तन्मनोजम्मानो भृगुप्रभृतयः पुत्रास्ते 
ईधरास्तेषानैश्धरम्‌ । ईश्वराणां सुता ऋषवस्तषामाषम्‌ । छषीणामपत्यानि 
चरषीकास्तेषामाषींकम्‌ । ऋषीकाणां पूलव ऋषिपुत्रकास्तेषामापिपत्रकम्‌ । 


यम्मू ब्रह्मा है, उनका वचन स्वायम्भुव हे । ब्रह्माके मानस पुत्र थृगु आदि 
हैरवर है, उनश्छा वचन ेदवर है । ईरवरोके पत्र छषि ह, उनका वचन आर्ष हे । 
कषियों्ी सन्तान ऋषीक दै, उनके वचन आर्षीक के जाते है ओर छषीकोके 
पुत्र छषि-पत्रक है, उनके वचन आषिपुत्रक हँ । 


स्वयम्युवः प्रथमं वचः श्रतिः, भ्रतेरन्यच्च स्वायम्भुवम्‌ । तदाहु 
स्वयम्भू अथौत्‌ ब्रह्माके आदि वचन वेद ह । बेद्‌के अतिरिक्त भी स्वायम्भुब 
वचन है । जैसाकि का गया है- 
^ सवेभूतारमकं भृतं परिवादं च यद्धवेत्‌ । 
कवित्तिरुक्तमोचाथ वाक्यं सरायम्धवं हि तत्‌ ॥" 


समस्त प्राणिमात्रके छिए कल्याणकारी, सत्य ओर कदी-कीं सुक्तिमागेका 
निर्दे करनेवाडा षचन स्वायभ्भुष हे । 


१. इख अध्याये क्रमशः तीन प्रकरण ई--१. वाक्य-विधि, २, काङुपरकार ओर 
पाठ-प्रतिष्ठ | 

२. हन पाँच प्रकारके वाक्यों तथा खयम्भू , देवर, ऋषी, ऋषिपुत्रक ओर आर्ीपुधरक 
का रक्षण नाम दिका विस्तृत विवरण वायुपुराणमे भाया है । देखिप्र--वायुपुराण, ० ५९, 
श्रो ८१.९१ । ब्रह्माण्डपुराण भी ध्सकी चर्चा है । 
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तदेव स्तोकरूपान्तरपरिणतमेश्बरं बचः । उक्तश्- 
उसीकां कुछ स्वत्प रूपाष्तर एेदवर वचन है । जैसा कि कदा है - 
““व्यक्तक्रममसंधिप्रं दीपतगम्भीरम्थवत्‌ । 
प्रयक्षं च परोक्षं च रक्ष्यतामेश्वरं वचः ॥! 
क्रम-षद्ध, विस्तार-युक्त, स्पष्ट, गम्भीर, अथ-युक्त, प्रत्यक्ष भोर परोक्ष अंका 
निर्देश करनेवाढा वचन एेदवर है । 
आषेम्‌-“यक्किञ्चिन्मन्तसंयुक्तं युक्तं नामविभक्तिभिः । 
प्रयक्ञामिदहिताथं च तदषीणां षचः स्मृतम्‌ ॥" 
कुछ मन्त्रके सहितः, नाम (संज्ञा) भौर विभक्तियोसे युक्त एवं प्रत्यक्ष अथेका 
निर्देशक आषे वचन है । 
आरषीकम्‌-(नेगमेरविविधैः शब्दे निपातबरहुरं च यत्‌ 
न चापि सुमदद्राक्यमुषीकाणां वचस्तु तत्‌ ॥' 
अधिक रूपमे वैदिक राष्द-युक्त, निपात-प्रचुर ओर स्वस्प-वाक्य-युक्त ऋषीकोके 
वचन है । 
आषिपुत्रकम्‌--“अविस्पष्पदग्रायं यच खाद्वहुसंस्षयम्‌ । 
ऋषि पत्रबचसतत्छात्ससवेपरिदेवनम्‌ ॥ 
अस्पष्टपदोसे युक्त, सन्देह-पूणे ओर सभीको रुखाने वाले आर्षी-पत्रकके 
वष्वन होते है । श्नके उदाहरण पुराण-परन्थँ मे मिरूते द ।3 
तदुदाहरणानि पराणेभ्य उपलभेत । 
सारखताः कवयो नः पएवे शत्थङ्कारं कथयन्ति । ब्रह्मविष्णुरुद्गुह- 
बृहस्पतिमागंबादिशिष्येषु चतुःषष्टाबुपदिष्टं वचः पारमेश्वरम्‌ । क्रमेण च 
सश्वरदेवेदेपयोनिमिश्व यथामत्युपजीव्यमानं दिव्यमिति व्यपदिश्यते । 
देबयोनयस्त॒- 
सरस्वतीके पुत्र पूवज कविर्योका कथन है कि ब्रह्मा, विष्णु, सद्र, कातकेय, 
बृहस्पति, भागैव आदि चौसठ रिष्योँो उपदेश रूपसे कटे हए वचन पारमेदवर 
ह । वे टी बाक्य-क्रमश्चः देवताओं तथा अन्य देवजातिरयोमे प्रचारित होते हए भर 


अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार प्रयोग किये जाते हुए दिन्य-वाक्य कहे जाते ह । देव 
जातिके नाभये है 


हन वाबयोके हसी प्रकारके रक्षण विष्णुषर्मोततर पुराणम आगर है, जिह राजरोखरने 
यहो परिष्कृत रूपमे संगृहीत किया है । 


७२ काव्यमीमांसा 


^विद्याधराप्सरोयद्रदोगन्धवैकिश्नराः । 
सिद्धगुष्यकभूताश्च पिशाचा देवयोनयः ॥' 
विद्याधर, अप्सरस , यक्ष, राक्षस, गन्धे, किन्नर सिद्ध, गुह्यक, भूत ओर 
पिक्षाच-ये देषयोनियां है । 
तत्र पिशाचादयः शिवानुचराः खभूमो संस्कृतवादिनः, मत्ये तु 
भूतमाषया व्यवहरन्तो निबन्धनीया; । अप्परसस्तु प्राकृतभाषया । तिवयं 
वचश्चतुद्धा । वेवुधं वेयाधरं गान्धवं योगिनीगतं च । रोषाणामेतेष्वेबोप- 
चषणं प्रकृतिसादश्येन । तत्र वेवुषम्‌-- 
इनमे पिदाच आदि दिवके अनुयायी अपनी भूमि-रिवरोक-म संस्कृत 
भाषाक्ा व्यवहार करते है । यदि न्ह मत्येलोकमे बोलना हो तो भूतमाषाका 
प्रयोग कविको कराना वाहिए ओर अप्सराओंको प्राकृत भाषाका । दिव्य-वचन 
चार प्रकारके होते ई--१. वैबुध, २. वैद्याधर, ३. गान्धवे ओौर ४. योगिनीगत । 
शोष देव जातिर्योको प्रकृतिकी समानता देखकर इनमें ही अन्तभूत कर ठेना चाषिप । 
वैबुध भथौत्‌ देवताओंके वचनका स्वरूप- 
“समासन्यापसंदन्धं भृद्भाराद्भुतसम्भृतं । 
सानुप्रा्ञदारं च वचः सखादमृताशिनाम्‌ ॥'” 
कहीं विस्ठृत, कीं संक्षिप्त, शगार ओर अदू मुत रसयुक्त, अमुप्रास-सष्टिव 
शौर दात्त वचन देवताओंके होते ई । जेसे- 
यथा--“यजन्द्रकोदिकरकोरकभारभानि 
बभ्राम बभ्रुणि जटाकुहरे हर । 
तदः पुनातु दिमशेरशिलानिङज्ञ- 
दात्कारडम्बरविरावि सुरापगाम्भः ॥'" 


जो चन्द्र.काकी किरण-कलिका्ओंके भारतसे गुथे हए रिवके पिंगख्वणं 
जटा-कुहरमे चक्षर ठगाता है, बह हिमालय पवेतके रिरा-कु्जोमे ्यांकार-ध्वनि 
करतां हुआ देव-सरित्‌ गंगाका जर आपको पवित्र करे ।* 


वैधाधरम्‌--““सलोकानुप्रास्सच्छायं चतुरोक्तिप्रसादि च । 
द्राधीयसा समासेन विद्धि वे्याधरं वचः ॥'' 
४, इस उदाहरणम (चन्द्रकोटिः "हिमशैल आदि समासयुक्त म्बे पद हँ, वभ्राम, 
बभरणि, हरस्य, भादि व्यस्त पद भी है, रकार, ककार, शकार भौर हकार भादि भक्षरोका मधुर 


अनुश्रा्ठ भी है तथा गङ्गाका शिवकी जयम खच्छन्द श्रमण भोर हिमाल्यके कुञ्ञोमे भोदय ~ 
य उदारता है । इसी प्रकार अन्य वचनो लक्षण-तङ्खति कर ठेनी चाहिए । 
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वि्ाधर्रोका बचन छ भनुप्रासकी छटा दिए सुन्दर उक्तियों एवं प्रसाद गुण- 
युक्त छम्बे समासो वाखा होता है । जैसे- 
यथा--“श्रणतमुरकषिरीरम्रंसुरत्नांशवंश- 
चछुरितनखरिखागरोद्धासमानारुणाडघं | 
उदिततरणिष्रन्दोदामधामोध्वनेत्र- 
उवलननिकरदग्धानङ्गमूर्ते नमस्ते ।* 
प्रणाम करते हुए देबताओंके सुकुटमे जड़ हर उल््ृष्ट र्नोकी विचिनर ञ्योविसे 
चित्नित-नर्खोकी किरणमालासे चमकते चरणों वाले ओर उदीयमान सूय-मण्डरके 
प्रचण्ड तेजके समान प्रखर तृतीय नेत्रसे निकटती हुई अभि-उ्वाखासे कामदेवके 
हारीरको भस्म करनेवाले हे दिव ! वुम्द प्रणाम हे । ठ 
हस पथमे कुछ अनुप्रास है ओर प्रसाद गुणवाले म्बे पद्‌ भी द । रक्तियां 
भी मनोहर दै । 
यथा वा--“भ्रमति भ्रमरकरम्बितनन्दनवनचम्पकस्तवकगौरः । 
वायाहत इव पियति स्फुटरक्ष्मा रोहिणीरमणः ॥ 
दूखरा उदाहरण- 
भ्रमरोसे धिरे हए नन्दन-वनके चम्पक-गुच्छके समान खच्छ ओर स्पष्ट कटंक- 
युक्त रोदिणी-रमण चन्द्रमा आकाशम वायुसे उड़ाया हुज-सा घूम रहा हे । 
गान्धवम्‌-- “देः समासेभुयोभिर्विंभू पितपदोचया । 
तच्वाथग्रथनग्राह्या गन्धर्वाणां सरस्वती ॥' 
गन्धर्वोके वाक्य, छोटे-छोटे समासवाले, अनेक पदोंसे सुसल्नित ओर मुख्य 
अथेका गंफन होनेके कारण आकषक होते दै । जेसे- 
यथा--“नमः शिवाय सोमाय सगणाय स्ने । 
सषृषन्याटसूलाय सकपालाय सेन्दवे ॥" 
उमा-सहित, गणोके सहित, पुत्रके सहित, नन्दी, सपे ओौर त्रिरालके सित 
एवं कपालके सित हांकरको प्रणाम हे । 
योगिनीगतम्‌--^“समाससूपकप्रायं गम्मीरा्थपदक्रमं । 
सिद्धान्तस्मययथायि योगिनीनामिदं वचः ॥"! 
योगिनियोंके वचन, समास ओर रूपकसे युक्त, गम्भीर अथंबारे पर्दोसे गंफित 


तथा कषिसमयके सिद्धान्तका अनुसरणकरने बाले होते हैँ । जेसे- 
१० 
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यथा-- “दुःखेन्धनैकदहनामृतवषमेष 
संसारकूपपतनेककरावरम्ब | 
¢ 
योगीन्द्रदपण जगद्गतकृर्सनतेलः 
प्रयक्षचौरवर बीरपते नमस्ते ॥' 
हे दुःखरूप इन्धनको भस्म करनेम अग्मिरूप ! अमृत-बषौ करनेवाले मेघ । 
संसार-कूपमे गिरते हए के ठिए एकमान्न करावटम्बन । योगीन्द्रौके द्पेण ! 
समूचे जगतो तेजसे व्याप्न करने वाले । परसयक्ष चोर ! ओर हे वीररोके स्वामी ! तुम्द 
प्रणाम हे । 
स उदोहरणमे प्रायः सभी पद्‌ समास-युक्त हैँ । दुःखमें ह्ंधनका आरोप, 
राजामे उसके नाईक अग्रिका आरोप, संसारम कूपका आरोप आदि रूपकाटेकार 
भी है । हस प्रकारका रूपक कवि-सम्प्रदायके सिद्धान्तानुरूप होता है । 


महाप्रभावलाद्धोजङ्ममपि दिव्यमिस्युपचयेते । 
अतिष्य प्रभावशाटी होनेके कारण मोजङ्गम अथौत्‌ सपे-सम्बन्धी वचनमी 
दिव्य वचनम य समस्य जाते दहै। 
“प्रसम्नमधुरोदात्तसमासन्यासमागवत्‌ । 
अनोजखिपदप्रायं वचो भवति भोगिनाम्‌ ।।" 
'सर्पोके वाक्य, प्रसाद ओौर माधुये गुणवबाले, उदात्त, संक्षेप एवं विस्तारके विभागसे 
युक्त तथा प्रायः मृदुर पर्दोबाले होते दँ । जेसे- 
यथा-- ‹सुसजितां शरोत्रं सुरुषा- 
मनेकरत्नोञ्ज्वलचित्रिताङ्गीं | 
विद्याधरेन्द्रः प्रतिगृह्य षीणां 
पिनाकिनि गायति संगरानि ॥" 
बिद्याधरयोका राजा, सुन्दर बनी हई, कणै-मधुर, द दोनीय ओौर अनेक र॑ग-विरंगे 
रन्से जड़ी हहे तीणाको गोदमे रखकर हिवजीका मंगल-गान कर रहा है | 
(किमथ पुनरनुपदेश्ययोत्राक्षपारमेश्वरयो्वाक्यमागेयोस्पन्यासः !" 
इलयाचार्याः । “सोऽपि कवीनादुपदेशपरः इति यायावरीयः। यतो नाटका- 
दाबीश्वरादीनां देवानां च प्रषेदो तच्छायावन्ति वाक्यानि विधेयानीति दिष्यम्‌। 


आवारयोका प्रश्न हे फि ब्राह्म ओर पारमेदवर वचनोंका उपदेश ओर प्रयोग 
तो किया ही नी जाता | श्सकिप यँ ठसष्ी चौ क्यो फी गर ? यायाभरीय राज- 
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शोखरका उन्तर है छि ब्राह्म ओर पारमेइवर बचन भी कविर्योके टिए उपदेक्ष करते 
है; क्योंफि नास्य-रचनामे हदवो या देषताओंफा प्रवे होनेपर उनकी प्रकृति 
अनुरूप बाक्योका प्रयोग करना कविके छिए आवद्यक होता है । 

इह हि प्रायो बादो यदुत म्ल्यावतारव्यवहारसरुदेमंगवतो बासुदेव 
चो वैष्ण॒वं तन्मानुषमिति व्यपदिशन्ति । तच्च त्रिधा रीतित्रयभेदेन । 
तद्ाहः- 

प्रायः ेसी किंवदन्ती है कि मव्य-लोकमे मनुष्य रूपसे अवतीणे भगवान्‌ 
वासुदेवका वचन वैष्णव कहा जाता है । उसे मानुष वचन भी कहते हैँ । यह 
मानुषवाक्य तीन रीतिर्योके" कारण तीन प्रकारका है । जेसा कि कदा गया है-- 

“वदभ गौडीया पाश्चाली चेति रीतयत्िस 
आशु च साक्षान्निवसति सरखती तेन रक्ष्यन्ते ॥" 
रीतिरूपं वाक्यत्रितयं काः पुनरनेकयति ॥ 
वेदर्भी, गोड़ीया ओर पाञ्चाटी-ये तीन रीतियाँ है । इन रीतियोँमे सरस्वती 


साक्षात्‌ निवास करती हृष्सी प्रतीत होती है । हन तीनों रीतिर्यों वाके षाकर्योको 
काङ्ु अनेक प्रकारका बना देती है। 


काङ्क-निरूपण 


(काकरु यह संस्कृतका सीटिग शब्द्‌ हे । यह हषे, शोक, भय, आङ्वयै, क्रोध 
देष आदि मानसिक भार्वोके अनुक्रूल उच्चारण या बोलने की ध्वनिविङेष है। 
जिसके लिए अंग्रेजीका टोनः दाय्द्‌ प्रचरित दहै। एक दही वाक्य विबिध भावक 
कारण विभिन्न ध्वनिर्योमे बोटा जाता दै। इसे ही काङ कहते £! 


“काञ््वक्रोक्ति्नाम शब्दाऽलङ्ातेयम्‌"” इति रद्रटः ॥ “अभिप्राय- 
च 
वान्पाटधमंः काङः, स कथमलङ्ारी खात्‌ ¢ इति यायाषरीयः । 
आचाये सुद्रटका मत है फि काकु, यह्‌ वक्रोक्ति नामका एक अलङ्कार है< । 


राजदोषठर कहते है कि काकु नामक एक साभिप्राय पठन-धमे अथौत्‌ पदनेका या 
बोरने का प्रकार हे । बहु अकार केसे हो सकता हे १ 


ज ० क 





५. रीतिर्योकी विस्तृत मीमांसाके लि राजरोखरने एथक भधिकरण-र्चना की इहे । 
बामनके मतानुसार तीन रीतियोँ है । श्रय भादि भल््कारिकोने लाटी नामक चौथी रीति 
मी मानी है । राजशेखरने बामनके मतका अनुखरण किया है । रीति नाम स्वनारौटी (8४16) 
का है | इसका विरोष विवरण देखिए--वामन : काष्यालङ्कार, १-२-१७। 

६, देखिएट--इद्रट : काव्यालङ्कार, २-१६। 


७६ कल्यमीमासा 


साच द्विधा साकाक्षा निराकांला च | वाक्यान्तराकाषिणी साकाक्षा, 
वाक्योत्तरभाविनी निरकाक्षा । तदेव वाक्यं काषिशेषेण साकांचम्‌ । तदेष 
काक्कन्तरेण निराकरं्तम्‌। आक्तेपगर्भा, प्रश्नगर्भा, धितक गर्भा चेति साकाकषा। 
विधिरूपा, उत्तररूपा, निणेयस्पेति निराकांका । ` 

ककुदो प्रकार की दै-साकांक्षा ओर निराकांक्षा ° । दूसरे वाक्यकी 
आकांक्षा करने बाढी काकु साकाक्षाहे ओर वाक्यका उत्तरदहो जाने परवह 
निराकांक्षा हो जाती है। अथोत्‌ एक ही वाक्य काकु-ष्वनि-विशेषसे साकांक्ष 
ओर निराकांक्ष भी हो जाता है । साकां्षा काकु तीन प्रकारकी है-आक्षेप-गभौ, 
भ्रदन-गभौ ओर वितकं-गभौ । निराकां्षा काकु भी तीन प्रकारकी है-विधि- 
रूपा, उत्तररूपा ओर निणेयरूपा । 


तत्राक्षेपग्मा- 
ध्यदि मे वल्लभा दती तदाश्टमपि बरह्मभा। 
यदि तस्याः प्रिया वाचः तन्ममाऽपि प्रिय्रियाः॥" 


आश्षेप-गभो काकुका उदाहरण- 

नायिकाकी सखियोके प्रति उक्ति-यदि उसे ( नायकको ) मेरी भेजी हुई 
दूती ष्यारीहैतो्मे भीरसेप्यारीदहँ, ओर यदि उसे मेरी दूतीके घचनप्यारे 
गते है तो मेरे वचन भी प्यारे टगते होगे । 

यहो काकुसे यह्‌ ध्वनि-निकट्ती है कि जिसे मेरी दृती प्यारी हे, उसे में 
कैसे प्रिय हो सकती हँ { 


७ ( [8 


एवमेव निदष्टुविधिस्पा । 
यदि इसी वाक्यको सर निर्ददा रूपसे कहा जाय तो यह विधान किया जाता 
है फिउसे मेरी दूती ओर मेरे वचन दोनो प्रिय है । 
प्रशनग्मा- 
“गतः स कालो यत्रासीन्पुक्तानां जन्म बच्चिषु | 
वत्तन्ते साम्प्रतं तासां हेतवः शुक्तिसम्पुटाः ।।' 
प्ररन-गभो काङ्कुका उदाहरण-- 
वह समथ चखा गया, जब तामे मोती टगते थे। अब तों उनका 
( भोतिर्योका ) जन्म सीपिर्योके सम्पुटमें होता है < । 


~-------~----~-~----*------- ---* 


७, नार्यशाल्मे भी दो प्रकारके काङ्कुका वणन है | देविए-मरत ; नाग्यशाल्ल, भ०-१७। 
८, देखिए~-राज्रोखर : बाटरामायण, ३-२। 
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इयमेषोपदेष्टुरुचतररूपा । 
यहां क्या वह समय चला गया {* यह प्रहन-गभौ साकांक्षा ककु है । यदि 
से उपदेश वाक्य माना जाय करि ष्चलां ही गयाः तो उत्तररूपा निराकांक्षा काकु 
प्रतीत होती है। 
भितकंगर्भा-- “नवजलधरः सनद्धोऽयं न दक्तनिशाचरः 
सुरधनुरिदं द्राक्षं न नाम शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुधारासारो न बाणपरम्परा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युधिया न ममोदेशी ॥" 
वितकं-गभौ साकाक्षा काकुका उदाहरण- 
विक्रमोवेश्षीय नाटकमे विरही पुर्रवाकी उक्ति--क्या यह्‌ ठृष्ण-वणे नवीन 
मेघ उमड़ रहा हे ? यह राक्षस नदं ह ? क्या यह दूर्‌ तक ल्िचा हु इन्द्रधनुष 
है ? यह बाण मारनेवाटा कामधनुष नदीं क्या यह्‌ प्रव जलधारा बरस रही 
हे ! यह बाणोकी वषो नहीं है ? क्या यह्‌ कसौटी पर खिची हई सुवणै-रेखाके 
समान विद्युत ह † मेरी प्यारी उवी नहीं ^ ! 


हयमेबोपदेष्टुनिणेयरुपा । ता इमाल्तिसोऽपि नियतनिबन्धाः । तद्वि 
परीताः पुनरनन्ताः | 
ययँ "यह नव जलधर है या राक्षसः ! यादि षितको से यह्‌ वाक्य वितकं- 
गभा साकांक्षा काङ्का उदाहरण हे । परन्तु ध्वनिका परिवतेन करनेसे यह निणेय- 
रूपा निराकांक्षा काकरु हो जाती दहै कि "यह जख्धर है, राक्षस नदीं; इन्द्रधनुष 
हे, कामधनुष नदी; 'जखबषट हे, बाणवषौ नदीं; ओर "यह्‌ विजटी हे उवी नदीं । 
ये तीनों काङ नियम-नियंत्रित द । अनियंत्रित काक असंख्य होती है । उनमें 
अभ्युपगमानुनय काङ्कका उदाहरण- 
तत्राभ्युपगमानुनयकाकू- 
'युष्मच्छासनलङ्कनाम्भसि मया मप्नेन नाम सितं 
प्रष्ठा नाम षिगरेणा सितिमतां मध्येऽनुजानामपि । 
कोधोल्लासितशोणितारुणगदस्योच्छिन्दतः कोरबा- 
नेकं दिवसं ममाऽसि.न गुरनाऽदं विधेयस्तव ॥" 
क्रोधे अधीर भीमसेनकी युधिष्ठिरके प्रति उक्ति--हे युधिष्ठिर ! आजतक 


म तुम्हारे आज्ञोरटंघन रूपी जरम डवा हुआ निष्क्रिय था ओर समथ छोटे भा््योसे 
भी तिरस्कार सहन करता रशा; ठे्षिन क्रोधसे उठी हई शत्रओंके रक्तसे रंजित हस 


९, देखिए-काल्दास : विक्रमोर्वशीय । 


७८ कात्यमीमांसा 


गदाको टेकर कोरर्वोका नाकच करता हुआ में आज एक दिनके िएन तो तुम्हारा 
आज्ञापालक छोटा भाई ह ओर न दुम मेरे हासक बडे भाश हो 1+° 
यषटौँ पर भें दबा हुआ बेडा थाः "मासे तिरस्कार प्राप्त करता रहा--यह 
अभ्युपगम का है । ओर केव आज दही के ठिए तुम मेरे बडे भाई नहींहो तथा 
भें तुम्हारा आज्ञाकारी छोटा भाई नदीं द-- यट अनुनय काकु है । अथीत्‌ आजके 
बाद्‌ करसे तुम फिर मेरे स्वामी ओर म टम्हारा दास ह-- यह ध्वनि निकल्ती है । 
अभ्युज्ञोपहासकराहू--“मथ्नामि कोरयश्चतं समरे न पाद्‌ 
दुःशासनस्य रुधिरं न पिवाम्युरस्तः | 
संचृणंयामि गदया न सुयोधनोरू 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥" 
अभ्यलुज्ञोपद्ास काकुका उदाहरण- 
युधिष्ठिरको दुर्योधनके साथ. सम्धि-प्र्ताव करते हए सुनकर दोटे भादर्योकि 
प्रति भीमसेनकी उक्तिः-में युद्ध-भूमिमे सो करर्वोको न माँ, दुभ्लासनकी छातीसे 
रक्त निक्राखकर न पी, गदासे दुर्योधनकी जंघाको चूण न कर ओौर तुम्हाय राजा 
युधिष्ठिर पण ( हतं ) के साथ कौरवौसे सन्धि करे११ | 
यदयं श्रतिज्ञा करके भी मे इस्कुख्का क्षय न करू” त्यादि वाभ्यासे 
अभ्यनुज्ञाकाकुकी प्रतीति होती है ओर कतुम्हारा राजाः इसमें उपहास-काङ है । 
एवं त्रिचतुरफाङईयोगोऽपि । 
इसी प्रकार एक ही वाक्यम तीन-चार काकुओंका योग भी होता है । 
तत्र त्रियोगः-^सेयं पश्यति नो कुरङ्गकवधूृलस्तेवयुदरीक्षते 
तस्याः पाणिरयं न मारुतवलत्पत्रांगुछिः पल्लवः | 
तारं रोदिति सैव नैष मरता वेणुः समापयत 
सेयं मामभिभाषते प्रियतमा नो कोरर; कूजति ॥ 
तीनोके योगका उदाहरण- 
विरही पुरुरवाकी उक्ति-- य तो बही मेरी प्रियतमा कातर दृष्िसे देख रही 
है, रिणी नहीं ! यह उसीका हाथ दैः पवनसे हिलाया हुभा नव पल्छब नहीं ! यह 
वही ऊँचे स्वरसे रोरी हे, वायुसे बजते हए बसोकी ध्वनि नहीं | ओौर यह वही 
प्रियतमा मुञ्चसे बातें कर रही हे, कोयल की कूकर नदीं | 
यहो पहिले प्रहनरूप वितकं-गभौ काकु हे । उपदेक्ष ( निर्चय ) रूपमे यदी 
निणेय-गमौ हो जाती हे । हसी प्रकार चार काङके योगका उदादरण- 
१०. देखिए--मह नारायण : वेणीसंहार, १-१२। 
११. देविएट- मड नारायण : वेणीसंहार, १-१५ । 
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चतु्योगः- उच्यतां स वचनीयमशेषं 
नेरे परुषता सखि साध्वी | 
आनयेनमनुनीय कथं बा 
विप्रियाणि जनयन्ननुनेयः ॥' 
नायिकाकी सखिक्रे प्रति उक्ति- षे सखि ! उसे जो भी कुछ भटा-वुरा कहना 


है, कष देना; किन्तु सखि, स्वाभीके प्रति कठोरता उचित नहीं; उसे किसी प्रकार 
मनाकर ओ; परन्तु मेरे विपरीत कायें करनेवाकेको कैसे मनाया जा सकता है । १२ 


यहाँ कहना चाहिए या नही, "विपरीत काये करनेवाठेको केसे मनाया 
जायः, एेसा निर्दृदरूपमें दो ओर उपदेश्चरूपमे दो- इस प्रकार चार काकु दै | 
उपरके उदाहरणम सखीके वाक्यमे ओर नायिकाके वाक्यभे काकु है । अनन्तर 
सखी ओर नायिकाके वाक्यम अथवा अनेक सखियोके वाक्योमे काकु हे । 


“सख्या वा नायिकाया वा सखीनायकयोरथ । 
सखीनां भूयसीनां वा वाक्ये काङुरिि खिता ॥ 
काङुका प्रयोग प्रायः सखीके, नायिकाके, सखी ओौर नायिकाके या बरहुत-सी 
नायिकाओंके अथवा सखि्योके बाक्योमे होता हे । 
पद्वाक्यविदां मार्गो योऽन्यथेव व्यवसितः । 
स तंगामिनयो दोलया ८ नयद्योस्यः ? ) तं काः डुरतेऽन्यथा ॥ 
पद ओर वाक्य ( व्याकरण ओर मीमांसा ) के वेत्ताओंका दूसरा ही मागं 
हे। वे अंगोके अभिनयसे काका काये करते है; किन्तु काकु उसे अन्यथा 
कर देता ह | 
अयं काङ्ककृतो लोके व्यवहारो न फेवटं । 
शास्रष्वप्यस्य साम्राज्यं कान्यस्याप्येष जीपितम्‌ ॥ 
यह काक्का प्रयोग केवल छोकमें ही नदीं होता । हासम भी इसका साम्राज्य 
हे १3 ओर काव्यका तो यह जीवन ( चमक्रारकारी होनेके कारण) दी है । 
कामं विृणुते काङर्थान्तरमतन्द्रिता । 
स्फुटीकरोति तु सतां भावामिनयचातुरीम्‌ ॥ 


१२. देखिए- भारवि : किराताञचैनीय, ९-३९. स इलोकमं रोक्ष्य, प्रतिजोधन, योरमुक्य 
सौर निर्व॑द चार प्रकारके ककुह। | 

१३. वेद मन्त्रम भी एसे उदाहरण मिलते है; जह सवर विशेषके भत्प परिवरतेनसे दूसरे 
अ्थ॑की प्रतीति होती है । 


८० काव्यमीमांसा 


उचित रूपसे प्रयुक्तः काकु द्वारा सन्दे ओर विटम्भके बिना दूसरे अथेकी 
प्रतीति होती हे । काकु, चतुर व्यक्तिर्योकी भावनाको व्यक्त या स्पष्ट करता हे । 

इत्थं कविनिंबध्नीयादित्थं च मतिमान्पठेत्‌ । 

यथा निबन्धनिगद्छायां काश्चिनिषिश्चति ॥ 

काव्य-रचनामे कविको काङ्कवाले बाक्योका टेसा प्रयोग करना चाहिए ओर 


बुद्धिमान्‌को उसे एसे स्वरसे पदना चाहिए किं निबन्धका भाव स्पष्ट रूपसे चमत्कारी 
प्रतीत हो। 


पाट-प्रतिष्ठा 


करोति काव्यं प्रायेण संस्छृतास्मा यथा तथा । 
परितं वेत्ति स परं यख सिद्धा सरखती॥ 
काठय-रचना करनेमे निपुण कवि जैसे-तैसे कान्य-रचना तो कर केता हे; 

केकिन कविता-पाठ करना उसे ष्टी आता है, जिसे सरस्वती सिद्ध हो । अथौत्‌ 
उसका ( काठ्यका ) पद्ना सभी नहीं जानते । हस विष्रयमे संग्रहीत इोक उद्धृत 
किये जाते द । 

यथा जन्मान्तराम्यासाककण्टे कस्यापि रक्तता। 

तथैव पाटसौन्द यं नेकजन्मविनिमितम्‌ ॥ 


जैसे पू्वैजन्मके संस्कारसे किसीका गला सुरीखा होता है, उसी प्रकार काव्य- 
पाठका सौन्दयै भी अनेक जन्मक्रे अभ्याससे प्राप्त होता है। 


ससंस्ृतमपभ्रशं लारिलारिरङ्गितं पठेत्‌ । 
प्रातं भूतमाषां च सौष्टोत्तरयुद्गरेत्‌ ॥ 
संस्कृत ओौर अपश भाषाषटी कषिताको टारित्यके साथ पदना चार ओर 
प्राकृत तथा भूत-माषाको उत्तरोत्तर सौन्दयैबृद्धिके साथ पढना चादिए । 
प्रसन्ने मन्द्रयेहयाचं तारयेत्तद्विरोषिनि । 
मन्द्रतारौ च सचयेन्निर्वाहिणि यथोत्तरम्‌ ॥ 
प्रसाद्‌ गुणवाडी कविताफो गम्भीरताके साथ ओर ओजमयी कविताको ञव 
स्वरसे । उभय गुणबाढी रचनाको आषदयकतानुसार गम्भीर ओौर उश्च स्वरसे 
पना चाहिए । | 
ररित काङसमन्वितयुज्ज्वरमथवशङ़ृतपरिच्छेदम्‌ । 
रुतिमुखविषरिक्तवणं कवयः पाः प्रशंसन्ति ॥ 


सप्रमोऽध्यायः वाक्यमेदाः ८१ 


छित स्वरसे, काङुसे युक्त, सुस्पष्ट, अथैके अनुसार बिराम करते 
हए, कणै-मधुर ध्वनिसे ओौर एक-एक अक्षरको स्पष्ट रूपसे पढना प्रांसनीय कदा 
गया हे । 


श्रतितृणंमतिविलम्बितयुल्बणनादं च नादहीनं च । 
अपद च्छिन्नमनाशृतमतिमृदुषरूषं च निन्दति ॥ 
अतिक्षीघ्र या अतिविलंबसे, बहुत जोरसे या चिर्खाकर अथवा अतिमन्द्‌ 
स्वरसे, बिना पदच्छेद कयि हए एवं अतिमृदुता या अतिकटोरतासे पढना 
निन्दनीय कहा जाता है । 
गम्भीरत्वमनैशयं निच्यदिस्तारमन्द्रयोः । 
# (भ 
संयुक्तवणंरावण्यमिति पाढ्युणाः स्मृताः ॥ 
गम्भीरता, सस्वरता, ॐँचे-नीचे स्वरका भरी-माति निबौह ओर संयुक्ताक्षयोके 
पद्नेभे खाबण्य-ये पाठकके गुण है । 
यथा व्याघ्री हरेतपुत्रान्दष्रामिश्च न पीडयेत्‌ । 
भीता पतनमेदाभ्यां तदद्रणान्प्रयोजयेत्‌ ॥ 
. अक्षरा उचारण एसे ठंगसे करना चाहिए, जैसे व्याघ्री कोमट बर्स्योको 
द्तिंसे पकडते हुए भी उन्हं गिरने ओौर कटनेसे बचाती है । 
विभक्तयः स्फुटा यत्र समासश्चाकदर्थिंतः । 
अम्लानः पदसन्धिश्च तत्र पाठः प्रातष्टितः ॥ 


जिस पाठमे विभक्तियां स्पष्ट रूपसे प्रतीत हो, समास भी स्पष्ट प्रतीत ओर 
पर्दकी सन्धिं भी अस्पष्टन दहो, वह पाठ उत्तम कहा जाता हे । 


न व्यस्तपदयोरेक्यं न भिदां त॒ समस्तयोः । 
न चाख्यातपदम्छानिं विदधीत सुधीः पठन्‌ ॥ 
विद्वानफो चाहिए कि प्रथक्‌ पदको एक साथ मिखाकर न पदे, समासवाले 
पदोंको प्रथक्‌ पथक्‌ न पदे ओर क्रियापर्दोका स्पष्ट रूपसे उच्चारण करे । 
आगोपालकमायोषिदास्तामेतसख लेद्यता । 
इत्थं षिः पटन्ाव्थं वाग्देव्या अतिबष्भः ॥ 
जो ग्वालेसे ठेकर सियो तकको आकषक या रुचिकर हो, एेसा काव्यपाठ 


करनेवाटा कवि सरस्वतीका परमग्रिय होता हे । 
१९१ 


८२ काव्यमीमांसा 


येऽपि चब्दबरिदो मैव नेष चार्थत्रिचक्षणाः । 
तेषामपि सतां पाठः पुष्टु कर्णरसायनपर्‌ ॥ 
विष्वा्नोंका पाठ, जिन्हं नतो शब्दज्ञानदहै ओौरन अथेज्ञान, उनके रिए 
भी कणे-मधुर होता है । 


भिन्न-मिन्न देर््ोकी पाट-प्रणालो 


पठन्ति संस्कृतं पुष्ट ङण्डाः प्रादृतवाचि ते । 
वाराणसीतः पूर्वेण ये केचिन्मगधादयः ॥ | 
वाराणसीसे पूवे मगध आदि देरोकि कवि, संस्ृत-कार्व्योको तो सुन्दर ठंगसे 
पदते है; परन्तु प्राकरृत-कथिता-पाठमें वे कुंखित ही रहते हैँ । 
आह स--ब्रह्मनिज्ञापयामि लां खाधिकारजिहासया । 
गोडस्त्यजत्‌ वा गाथामन्या वाऽस्तु सरस्वती ॥ 
कहा जाता हे- 
सरस्वतीने अषने अधिकारफो छोड़नेके छिए ब्रह्मासे निवेदन किया कि 
महाराज ! या तो गोड-देदहा-वासी प्राकृत भाषाका पदृना छोड़ दे, या मेरे स्थान पर 
दुसरी सरस्वतीको नियुक्त किया जाय । तारय यह्‌ है छि गौड़-देरा-वासी प्राकृत 
भाषाकी कबिताको पद्ना नहीं जानते या उनका पाठ विस्वर ओौर कर्णकटु होता हे । 
नातिस्पष्टो न चारहिष्टो न रक्षो नातिकोमलः | 
न मन्द्रो नातितारश्च पादी गौडेषु वाडघः ॥ 
गोडदेशा-वासी बिद्वार्नोका पाठक्रम सभी प्रकार मध्यमदहोतादहै। वेन अति 
स्पष्ट ओर न अति अस्पष्ट, न रक्ष ओर न अति कोमल एवं न अति उचि स्वरसे 
ओर न गम्भीर स्वरसे पढ़ते ै। 
रसः कोऽप्यस्तु काप्यस्तु रीतिः कोऽप्यस्तु वा गुणः । 
श | 
सगव सवंकर्णाटाष्टकारोत्तरपाटिनः ॥ 
कणोट देके कविर्योका पाठक्रम, अयन्त स्पष्ट-अर्थात्‌ टंटनाहटके साथ 
होता | कोरभीरीतिहो, कोई्भीरसह्ोयाको$ भीगुणहो, बे सर्वत्र बड़ी 
कड़कड़ाहटके साथ गबौन्वित होकर काग्य-पाठ करते है । 
गद्ये पद्येऽथवा मिश्रे काव्ये काव्यमना अपि। 
गेयगभे चितः पाठे सर्भोऽपि द्रबिडः किः ॥ 


द्रविड़ देके कवि-काग्यममेक्ञ होते हए भी गद्य, पद्य या मिभ्र माषा- 
सभोको गाकर पद्ते ह । 


सप्रमोऽध्यायः वाक्यभेदा: ८३ 


पठन्ति लटभं लाः प्राङृतं संस्छतद्िषः । 
निहया रलितो्नापरब्धसौन्दरयशद्रया ॥ 
खाट देके कविः स॑स्छृतके दत्र होते ह; परन्तु प्राछृत-भाषाके कार्यको 
सुन्दरताके साथ पदते है । पदृनेके समय उनका जिह्वा-संचालन, ठित उश्चारणके 
कारण बहुत सुन्दर प्रतीत होता है । अथौत्‌ वे संस्कृत पटनेमे दक्ष नहीं होते, 
प्राक्ृतमें उनका उच्चारण मधुर होता हे । 
सुराषटर्रवणाद्या ये पडन्यपिंतसौष्ठवम्‌ । 
अपभ्रशावद्‌श्ानि ते संस्कृतवचांखपि ॥ 
सोराषट गुजर, जवण-आदि दे दृ कथि, अपभ्रंश तथा संस्कृत दोनों 
भाषार्भोकी कविता्ओंको युन्दर ओर स्पष्ट रूपसे पदते है । 
शारदायाः प्रसादेन कारमीरः सुकषिजेनः । 
कणं गुडचीगण्डूषस्तेषां पाठक्रमः क्रि! ॥ 
शारदाकी कृपासे कादमीरके कवि; कवि तो अच्छे होते दै; किन्तु उनका कान्य- 
पाठ एेसा प्रतीत होता ह जेसे कानमे गुरुचके रसका कुल्छा किया जा रहा हो । 
अथौत्‌ उनका फविता-पाठ अतिङ कणे-कटु हयोता हे । 
ततः परस्तात्कवयो ये भवन्त्युत्तरापथे । 
ते महटयपि श्रंस्कारे सानुनापिकपाठिनः ॥ 
सके आगे उत्तरापथके कथि, व्याकरण-राख्के कितने दही विद्वान्‌ ओर 
सुसंस्छृत क्यो न हयँ; टेकिन वे सानुनासिक पाठ ही करते है | 
मर्गनुगेन निनदेन निषिगुणानां 
९ 
सम्पृणवणेर्चनो यतिमिविभक्तः । 
पाशथारमण्डलभुवां सुभगः कवीनां 
श्रोत्रे मधु सरति किथ्वन काव्यपाठः॥ 
पांचाल देश्के कविर्योका पाठ अव्यन्त मधुर होता है। वे नियमानुसार 
समुचित ध्वनिसे सम्पूणं वर्णोका स्पष्ट उश्वारण करते है भौर उचित स्थार्नोपर विश्राम 
करते है । उनका पाठ क्नेमिं मधु बरसाता हे । 
ललघ्वकारया निक्ष' जजेरस्फाररेफया । 
गिरा जङ्ग; पृञ्यन्ते कान्यमव्यधियो न त ॥ 
ङकारको जोरके साथ ओर पूरे रकार अधं रेफके समान पद्नेवाडे स्पौके 
समान कठोर चैयायिक ओर वैयाकरण समाजमे भटे ही आदरणीय माने जते ह; 


८ काव्यमीमांसा 
किन्तु काग्यकोमछ बुद्धिवाले कषियोंकी आदर फोमल, मधुर ओर सुन्दर उच्चारणके 
कारण दहीहोताहे। 
पथ्चसथानसयुद्धषवर्णेषु यथास्रूपनिष्पत्तिः । 
† ॥वच्ितं }) 
अर्थवशेन च विरतिः सवखमिदं हि पारस्य ॥ 


वर्णोके पच स्थान हैः--,* स्वर, काट, स्थान, भरयन्न ओर अनुप्रदान । इन 

पोँचोँसे उत्पन्न वर्णोक्रा समुचित रूपसे उच्चारण होना ओौर अथके अनुरोधसे बिराम 
( यति ) होना, यही पाठका रहस्य हे । 

सक्राङ्ककरना पादप्रतिष्ठेयं प्रतिष्ठिता । 

नि ( 
अथानुशासनखाथ प्रकरः परिकीर्यते ॥ 
॥ इति राजदोखरकृतौ काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
सप्रमोऽध्यायः समाप्रः 


स प्रकार दस अध्याये काकरु विषेचनके साथ पठन प्रकारोका समीक्षण 
फिया गया है । अब्र अगले अध्यायमें अर्थ-सम्बन्धी विवेचन किया जायगा । 


सप्रम अभ्याय समाप्र 
 । 


१४, वर्णोख्तिके पोच स्थानोका विवरण प्राचीन अन्थोमिं इसप्रकार किया गया है :- 
स्वरतः कारतः स्थानात्‌ प्रयलनानुप्रदानतः । इति वर्णविदः प्राहुः । 


अष्टमोऽध्यायः कान्यार्थयोनयः । 
अष्टम अध्याय : कान्याधेके सोत 


विगत सात अध्यार्योमे काव्य-पुरुषकी बिवेचना की गष है। अव य्ोसे 
काव्यम बणेनीय अथे या विषय करसे होते ओरवे कर्टँसे प्राप्त होते दै? 
हस्यादि विषयोका विवेचन किया जायगा । हस अध्यायमें काव्यकी योनिर्याँ अथौत्‌ 
काव्यक्रे स्रोत बताये जार्पेगे। 


“श्रुतिः, स्मरतिः, इतिहासः, पुराणं, प्रमाणविदया, समयविधा, राज- 
सिद्धान्तत्रयी, रोको, पिरचना, प्रकीर्णकं च काव्यार्थानां दादश योनयः" 
इति आचार्या; । “उचितसंयोगेन, योक्तरसंयोगेन, उत्पाद्यसं योगेन, संयोग- 
विकारेण च सह षोडशः" इति यायावरीयः | 

काव्य-रचनाके छिए विषय या अथ-प्राप्रिके प्रधानतः बारह खोत बताये गये है| 
वेयेरहैः- १. वेद्‌, २. स्ति (मनु आदि धमशा ) २. इतिहास, ४. पुराण, ५. 
प्रमाण-विद्या (मीमांसा ओर छः प्रकारका तके-दाख ), £. राजसिद्धान्त-त्रयी अथौत्‌ 
अथ-राख, नास्य-राख ओर काम-राख, ७. टोक्र ( सांसारिक या व्यावहारिक 
वृत्त ), ८. विरचना ( अन्यान्य कविर्याकी रचनार्पे कान्य, नाटक, महाकाव्य आदि) 
ओर ९. प्रकीणेक, ( चौसठ कलर, आवद्यक आयुर्वेद, उ्योतिष, वरक्ष-दाखः 
अर्व-गज-लक्षण आदि ) । यह्‌ प्राचीन आचार्यांका मत है । यायावरीय राजदोखर- 
कामतदहैकि्ट्नमे चार ओरमभिखा कर सोलह कान्याथ.स्रोतहें,। वे वार ईै- 
१, उचित-संयोग, २. योक्तृ-संयोग, ३. उत्पाद्य-संयोग ओर ४. संयोग-विकार । 
नका स्पष्टीकरण यथावसर आगे किया जायगा । 


तत्र श्रौतः । 
इन सोलह काव्याथे-लोतोमे प्रथम श्रुति या वेद है । उसका उदाहरण-- 
“उर्बकलीहाप्तराः पुरूरवसमेडं चकमे" । अत्रा्थे- 


वेद एेतरेयः ब्राह्मण) मे कहा गया है कि “उवैही--अप्सराने इडा या इराके 
पत्र पुरूरवा नामक राजाकीः कामना की अथोत्‌ उसके प्रणयकी इच्छा की--इस 
आधारपर की गह काव्यरचना- 





१. भरत, भामह, वामन्‌, दद्रट आदि प्राचीन मल्ङ्कारिक विद्वानोन तथा क्षेनेनद्र, 
हेमचन्द्र; वाग्भट भादि राजरोखरसे अवीचीन विद्वानोने हस सम्बन्धमे बिरतृत विवेचन 
कियाहि। भामहने तो च्खिाहै- न ख शब्दः नतद्‌ वाच्य, नसन्यायः) नसाक्ला, 
जायते यन्न काम्याङ्गम्‌- काव्याल्ड्ार,) ५-४। $ 

२. देखिए-श्चतपथ ब्राह्मण, ५-१-२। 
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“चन्द्राद्‌ बुधः सममवद्ध गवाश्नरेन्द्र- 
मां पृरूरवसमेडमसाषघ्रत । 
तं चाप्सराः स्मरती चकमे किमन्य- 
¢ 
दत्रोषंशी स्मितवश्ीकृतशचक्रचेताः ।' 
चन्द्रमासे बुध नामक पुत्र उत्पन्न हभ, बुधने इदमा नामकी परनीसे पुरूरवाको 
उत्पन्न किया; जो चन्द्रवंङाका प्रथम प्रवतैक राजा था । उसके सौन्दयेके सम्बन्धमें 
तना ही कहना पयो है कि अपने मधुर स्मितसे इन्द्रका चित्त चुरानेवाटी अप्सरा 
( स्वर्गीय वेद्या ) उवी भी कामातुर होकर उसपर आसक्त हो गह | 
यथा वा-"यदेतन्मण्डलं तपति तन्महदुक्थ ता ऋचः स ऋचां 
@ (^ * $ 
लोकोऽथ यदेतद विदींप्यते तन्महाद्रतं तानि सामानि स साम्नां लोकोऽथ य 
एष तस्मिन्मण्डले पुरुषः सोऽग्निस्तानि यजुषि स यजुषां लोकः सेषा त्रय्येव 
विधा तपति ।" 
हसी प्रकार तैत्तिरेय-आरण्यकके चोदहवे अनुवाकमें सूय-मण्डलटमे परन्रह्यो- 
पासनाका वणेन हैः- यह्‌ जो आकाषम दीखता हुआ सुये-मण्डल तप रदा है । 
बह उक्थ नामक महान्‌ साम है । उस मंडल्मे ऋचारपे है । वह मण्डल ऋषाओंके 
अभिमानी देबताओंका लेक ( निबासस्थान ) है । उस मण्डलम जो किरणें देदी- 
प्यमानहोरहींदहै,वे सामदहै, वे महाव्रत, वे अर्चिस्वरूप है, वह सामवेदके 
अभिमानी देवताओका निवास हे ओौर इस मंडख्मे जो परुष हे, वह अम्र हे । 
वे यजुष्‌ है । ऽनमे यजुर्षोके अभिमानी देवतार्ओंका निवास है । हस प्रकार 
मण्डट, किरण ओर पस्प-ये तीनों ही त्रयी विद्याके रूपमे तपते है । अथीत्‌ न्दीका 
नाम त्रयी विद्याद । 
अत्रार्थ--एतयन्मण्डलं खे तपति दिनकृतस्ता ऋचोऽ्चीपि यानि 
द्योतन्ते ताति सामान्ययमपि पुरूषो मण्डलेऽणयेज्‌ पि । 
एवं यं वेद वेदत्रितयमयमयं वेदवेदीसमग्रो 
वगः स्वगापवगप्रकृतिरविषतिः सोऽस्तु घय; धिये व; ॥" 
हसी वेदार्थंफो महाकवि मयुर सूये-शतकमे काव्य रचनाकी रो रीसे वणेन 
करते है- 
आकाशमे जो यह सूये-मण्डट तप रहा है, वह छऋवार्दे है, उसको किरणे 
साम है ओर मण्डलम अणुरूपसे बेटा हआ पुरुष यजुवद हे । इख प्रकार यह 
सूये तीनों वेदोका स्वरूप हे । यह सू्ै, वेदोमिं कष गए सम्पूणं ध्म, अथे ओर 


२, देखिए--तेत्तिरेय ब्राह्मण, १४ भनुवाक; महानारायणोपनिषद्‌, १२-२ । 
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कामका समूह है । स्वगे तथा मोक्षका मुख्य कारण ह । एेसा यह्‌ अविकृत अथोत्‌ 
स्वयम्भू सूये आपकी श्रीको बदावे* | 


तच्चेदं वेदहरणं यदित्थं कथयन्ति 
हस प्रकार प्राचीन आचाय वेदा थे-हरणके सम्बन्धे कहते है- 


“नमोऽस्तु तस्यै श्रुतये यां दुहन्ति पदे पदे । 
ऋषयः शास्रकाराश्च कवयथ यथामति ॥" 


उस श्रतिको प्रणाम है; जिस श्रतिरूपी गौको मन्त्र-्रष्टा ऋषि, शाखकार ओर 
कपिजन पद्-पद्पर दुहते रहते ह । 


सात्तः-“वबह्थेष्वमियुक्तेन सर्वत्र व्यपहापिन। । 
बिभावषितेकदेेन देयं यदभियुज्यते ॥'' 


स्मातं अ्थका उदाहर्ण- 

अनेक वस्तुओंकी चोरीका अभियुक्त पुष, यदि सभी वस्तुभंकी चोरीको 
स्वीकार न करता हो ओर चुराई हुई वस्तुर्ओंका ङुछ भी अंश उसके पास मिट जाय 
या अंरामाश्रकी चोरीको स्वीकार करके तो वह्‌ चोरी किये गये समूची चोरीका दायी 
होगा" । 

उव्रार्थ-- "हंस प्रयच्छ मे कान्तां गतिक्तस्ास्त्वया हृता । 

सम्भावितेकदेशेन देयं यदभियुज्यते ।'' 
` इस ध्मेशास्रीय अथके आधारपर रचना-कुश-कवि कालिदास कहते दै 

कफि-हे हंस ! मेरी प्रियतमा पत्नीको दो, तुमने उसकी गतिका हरण किया है। 
अतः ठुम्हीं उसके टिए दायी हो; क्योफि धर्मशाख्का यह नियम ह कि चोरीकै 
मालका एक अंश भी यदि किंसीके पास भिर जाय तो वह समूची चोरीका दायी 
होता है । अथोौत्‌ तुम्हारे पास उसकी गति भिर रही है, अतः उसे चुरानेका 
सम्पूणं दायित्व तुम पर है९। 

एेतिदासिकः--“न स संडुचितः पन्थाः येन बाली हतो गतः । 

समये तिष्ठ सुग्रीव मा वालिपथमन्वगाः; ॥" 





य न 


४. देविए--मयुरकवि : सूर्यशतक; ३९ । 

५, देखिएट- जीमूतवाहन ; भ्यवहार-मातृका, प° ३११ मेँ नारदषचन, याश्वस्क्य 
व्यवहारकाण्ड भोर गोतमस्मृति । 

४. देविए--कालिद्‌स : षिक्रमोर्वश्षीय, ४-१७ | 
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एेतिष्ासिक अथं-हरण-- 
बाटमीकीय रामायणके किष्किन्धाकाण्डमे बिलास-बासना-ङिप्न युप्रीवने जव 
रामसे की हई अपनी प्रतिज्ञा विस्मृत कर दी ओर रामचन्द्र प्रतीक्षा करते-करते 
श्रान्त हो गए, तब उन्होने खक्ष्मण द्वारा संदेदा भेजा- 
हे सुपभीव ! तुम्हारा भाई बालो, जिस मागैपर चलकर मारा गया है, बह मागे 
अभी वन्द्‌ नहीं हुअ! हे । अपनी प्रतिज्ञा पर अट रहो, वाटीके पथका अनुसरण 
न करो । तात्पयं यह है कि प्रतिज्ञा-भंग करने पर दुम्हं भी वाटीके समान मृत्युका 
आक्िगन करना पड़गाऽ । 
अत्र--“मदं नवैश्वयेरवेन रम्मितं 
४ 
परिसृञ्य पूवः समयो षिमृश्यताम्‌ । 
जगज्जिधःपातुरकण्टषद्भति- 
© 
नं वारिनेवाहतत्पिरन्तकः ॥'" 
एस एेतिहासिक अथैको कवि कान्यकरी भाषामे कहता है-हे सुम्रीव ! नवीन 
ठेदवयंकी प्राप्तिके मदको छोड़कर अपनी पूवे-प्रतिज्ञाका सश्ण करो । संसारको भक्षण 
करनेके छिए खालायित कण्ठवाटी मृल्यु केवर वाीको भक्षण करके ही तृप्त नहीं 
हु हे । तात्पये यह कि तुमह भी भक्षण कर सकती है. । 


पौराणिकः--““हिरण्यकशिपुदेखो यां यां सिलवाऽप्युदैकषत । 
मयभ्रान्तैः सुरेश्चक्रे तस्यै तस्यै दिशे नमः ॥" 
पौराणिक अथे-हरण- 
दैरयराज हिरण्य-कदिपु मुस्कराकर जिस-जिस दिशाकी ओर देखता था; भयसे 
व्याङ्कुख देवता गण उस-उस दिष्ाको प्रणाम करते थे^। 
अत्र--^स सश्चरिष्णुधबनत्रयेऽपि यां 
यद्च्छयाशिभियदा्रयः भियः। 
अकारि तस्य टोपलस्वस्‌- 
करेलिसन्ध्यं त्रिदशैदिशे नमः ॥" 
भागवतके इसी भावको महाकवि माध शिुपाङ-बधमे वर्णन करते कै छि 
वह त्रैरोक्यकी राज-लक्ष्मीका एकमात्र स्वामी हिरण्य-करिपु भुवनोकी यात्राके 


७. देखिए--बार्मीकिरामायण, किष्किन्धाकाण्ड, अ० २४, %ो° १८ । 
८. देखिए-कुमारदास : जानकीहरण, १२-३६। 
९. यह अभ्निपुराण मौर वायुपुराणमें भी र । देखिए- वायुपुराण, भ० ६७। 
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छिए जिस दिषाकी ओर जाता था, उस दिष्ाको देव-गण अपने मुङरोको ज्चकाकर 
तोन कार नमस्कार कृरते थे ^° । 
अत्राहुः--, शरतीना साङ्गशाखानामितिहासपुराणयोः । 
अथग्रन्थः कथाभ्यासः कषितस्येकमौपधम्‌ ॥ 
भ्राचीन विद्वानौनि कहा है- 
वेदो, उनके अंगो ओर शालाओं, इतिहास ओर पुराणोकि अथोका गुस्फन 
करना ओौर उनमें वर्णित कथाओंका अनुकीखन या अभ्यास करना कथित्वकी 
एकमात्र महोषधि है । 
इतिहासप्राणास्यां चच्यु्यामिव सच्छविः | 
धिवेकाञ्जनशुद्धाम्यां शरष्ममप्य्थंमीचते ॥ 
सत्कवि! विवेक रूपी अंजनसे विद्र इतिहास-पुराण-रूपी ओंखोसे सूक्ष्म 
तत्त्वोका अवलोकन करते है । 
वेदास्य निबन्धेन श्छाध्यन्ते कवयो यथा । 
स्मृतीनामितिदहासख पुराण तथा तथा ॥” 


वेदिक अ्थोका अनुसरण करके रचना करनेवारे कथि जैसे प्रशंसनीय होते 
है, उसी प्रकार ध्म॑शाख, इतिहास भौर पुराणम वर्णित विषयोपर रचना करनेवाले 
कवि भौ सराहनीय समने जाते है । 


दविषिधः प्रामाशिको मेमांसिकत्ता्निकश्च । तत्र प्रथमः ] शब्दय 
सामान्यमभिषेयं बिशेषश्चाथेः । जत्र-- 
प्रामाणिक अथे दो प्रकार के होते है- मीमांसक ओर ताकिंक । मीमांसा 
शाका सिद्धान्त हे फि इब्द्‌ तो अपने सामान्य अथेको ही व्यक्त करता है; 
परन्तु भिन्न-भिन्न स्थानपर उसका विशेष अथं हो जाता है। इस सिद्धान्त के 
अनुसार फिसी कविको रचना है कि- 
“तसामान्यवावि पदमप्यमिधीयमानं 
मां प्राप्य जातमभिधेयविशेषनिष्टं | 
ह्वी काचिदिलयमिहिते सततं मनो मे 
तामेव वामनयनां विषयोकरोति ॥ 
१०. देखिए- माघ : शिशरुपालप्रष, २-४६ । 
१२ 
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सामान्य रूपसे का गया स्त्री शष्द, मेरे प्रति विशेष अथंकी प्रतीति कराता 
है । “कोर खी" एेसा कहने पर मेरा मन अपनी उसी सुरोचना भ्रियतमाफी ओर 
जाता है११। 
तकेषु साङ्कथीयः--^नाषतो विधते मावो नाभागो विद्यते सवः । 
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तसदष्टिभिः ॥' 


तार्किकं अर्थं दो प्रकारके है-सांसख्य-हास्रीय ओर न्याय-वैरोषिक-हास्रीय । 
उसमे सांख्य-शास्लीय अर्थं गीताम कहा गया है कि- 

असत्‌ पदार्थका अस्तित्व नदीं है ओर सत्‌ पदाथैका अभाव नीं है । तचत्व- 
द्रीं अथीत्‌ ब्रह्मवेत्ता विद्वा्नोनि सत्‌ ओर असत्‌ दोनोँङ़ी मयोदाको समञ्च है । 
अथौत्‌ सत्‌, सत्‌ ही है ओर असत्‌, असत्‌ १२ । 


अत्र--“य एते यज्वानः प्रथितमहसो येऽप्यवनिषा 
मृगा्ष्यो याश्रेताः इतमपरसंसारकथया । 
अमी ये दृश्यन्ते फलङसुमनम्राश्च तरवो 
जगत्येवंरूपा षिलप्षति मृदेषा भगवती ॥'' 


इस अथंके आधारपर कान्य-रचनाका उदाहूरण- 

जंगम-जगतकी बात जाने दीजिर, ये प्रसिद्ध यक्ञकती. प्रसिद्ध प्रतापी राजा, 
ये सुन्दर मृगखोचनियां तथा स्थाषर-जगत्‌र्भे जोये फर-फूलोके भारसे षदे हुए 
यक्ष दीख रषे है, हन सभीमें प्रत्यक्ष रूपसे मृत्तिकाका हौ बिखसर दीखता है । 
अथोत्‌ यह समस्त स्थावरजंगम त्मक जगत्‌ मृत्तिकामय हे, भिष्रौ हे । 

अथौत्‌ मृत्तिकके ये सारे विकार असत्‌ दै, मृत्तिका ही सत्‌ है । उसका 
अभाव नदी हे। 

नयायवैशोषिकीयः -स क्ंमामगरीक दशर: कत्ता १ इति पूव- 
पक्षः निरतिशयैश्रयंख तस्य कतृतमिति सिद्धान्तः । अत्र- 


न्यायशास्रमे शदवर किन-किन सामभ्रियोसे संसारकी रचना करता हे'- 
स प्रभ्रके उत्तरम यह सिद्धान्त किया गया है छि श्वर अकस्पनीय-शकिसंपन्न है, 
उसे सामग्री या सहायताकी आवदईयकता नहीं होती, वह स्वयं कतौ हेः । 
११. मीमांसकोके मतम किसी मी पद्‌ या शन्दका अथं जातिवाचक होता है । जेसे- 
गो या मनुष्य कहनेसे संसारके समी गौ भौर मनुष्य उसका अथ॑ है; एक व्यक्ति नीं। 
अर्थात्‌ सभी शब्द जातिवाचक होते है । किन्तु श्स पद्य मे सामान्य खी जातिवाचक शब्द मेरे 
लिए अपनी विशिष्ट प्रियतमा का सूचक हो गथा । इस प्रकार कविने मीमांसादशंनके सिद्धांत 
की इस बातको काव्यमें श्च॑गार-रस के भनुकूख बना कर॒ कवि-कौशखका परिचय दिया हे। 
इसी प्रकार अन्य दरनोके उदाहरणे भी समञ्षना चाहिए । 

१२. देखिए-मगषदूगीता, भ० २, शोक १६ । 
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“किमीहः िंकायः स खलु किुपायल्िथुवनं 

क्षिमाधारो धाता सृजति श्िशुपादान इति च । 

अतक्यैश्ये त्वय्यनवसरटुःखो हतधियः 

ुतर्कोऽयं काञ्श्विन्युखरयति मोहाय जगतः ॥" 

इस प्रर ओर उत्तरका वणैन रिव-मदिन्न-स्तोत्रके प्रणेता शास्त्रकषि पुष्पदन्ता- 

चार्यं करते &ै--‰हे भगवन्‌ ! अचिन्तनीय-रे्वयं-सम्पन्न तुम्हारे सम्बन्धमे कुछ 
मूस, सं सारको रमम डाटनेके लिए यद कुतकं किया करते है कि बह सष्टिका 
निमीता किस शच्छासे, किस शरीरसे, किस उपायसे, किस आधारसे ओर किस 
कारण-कटापसे सष्टिकी रचना करता हे १ ? 


बोद्धीयः- षिवकषापूरवा हि शब्दास्तामेव विवक्षां षचयेयुः । 


बौद्धोके सिद्धान्तमे दाब्द्‌, वक्ताकी इच्छाफे सुचक दै ।\° अर्थात्‌ वक्ता, 
जिस च्छासे शाब्दा प्रयोग फरता हे, वदी राब्दका मुख्य अथे होता है-- 


इसी भावको कवि रचना हारा स्पष्ट करता है- 


अत्र--“भवतु षिदितं सन्दा वक्तुर्विवचितद्मवकाः 
सरवति यतः कान्ते कान्तां बलात्परिचुम्बति । 
नननमममामामां स्मा्चीनिषेधपरं वचो 
भवति शिथिले मानग्रन्थी तदेव विधायकम्‌ ॥ 
यह तो बनिदितदही टै किराब्द वक्ताकी इच्छाके सूचक ोते ह; क्योकि 
प्रणय-कर्हके दान्त होने पर कामातुर नायकने जब बट्पूर्वैक नायि ङाका चुम्बन 
करिया, तब "नहीं-नही, मत-मत, सुद्चे न छुभ, न छेड़, इत्यादि नायिकाके निषेध 
करनेवाले शाब्द, वस्तुतः विधायक हुए । ताल्ययं यष्ट हैः कि इन निषेधात्मक दाब्दं 
द्वारा नायिका अपनी आन्तरिक षिधिरूप इच्छाको प्रकट करती हे । 


याँ नायिकाने विधिरूपसे ही निषेध वष्वर्नोका प्रयोग किया हे। अतःये 
वष्वन वस्तुतः विधायक है । 
लोकायतिकः--भूतेम्यश्तन्यं मदशक्तिवत्‌ । अत्र-- 
“बहुविधमिह साशक्षिचिन्तकाः 
प्दन्यन्यमितः करेवरात्‌ । 


१३. देखिए --पुष्पदन्ताचायं ; शिवमहिश्नःसोघ्र, ५ शोक । 
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अपि च सुदति ते सचिन्तकाः 
प्रलयं यान्ति सहेव चिन्तया ॥" 
चावौक-मतमे चेतन्य, शरीरसे प्रथक्‌ वस्तु नहीं है \* । उसके सिद्धान्तमें पोच 
महाभूरतोके संयोगसे चैतन्य स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे-युरा-बीजोके साथ 
कुछ वस्तुओं का संयोग होनेसे मादकता स्वतः उत्पन्न हो जाती ह । इस सिद्धान्तको 
कवि-रचनामे कषा गया है कि-हे सुन्दर दातोंबाटी; बड़े-बड़े दादानिक चेतम्य- 
आत्माको इस शरीरसे भिन्न या प्रथक्‌ कहते है; किन्तु वे तेरी चिन्ता करनेवाले 
तो चिन्ताके साथहीनष्रहो जाते ्। 
आहतः-- शरीरपरिमाण आत्मा, अन्यथा शरीरारल्यमात्मा- 
फल्यं वा । 
जेन दश्नकारोक्ा मतदहै कि प्रत्येक आत्माका परिमाण उसके हारीरके 
समान हे । अ्थीत्‌ जितना बड़ा हरीर हे, उतनी ही टस्षी उसकी आत्मा भी होती 
है। चींटीफी आत्मा चीटीकेही परिमाणी है ओर हाथीकी आत्मा हाथीके 
परिमाण की। 
अत्र--^शरीरमात्र मात्मानं ये वदन्ति जयन्तिते। 
तश्ुम्बनेऽपि यज्ञातः सवाङ्गपुलकोऽस्य मे ॥" 
इसी सिद्धान्तके अनुसार कवि कहता है- 


जो दशौनकार आत्माको शरीरके समान परिमाणवाला कहते है, वे सबसे 
उत्छृष्ट है; क्योकि उसका चुम्बन करनेसे मेरे समूचे शयीरमें रोमांच हो आया । 
इससे दारीरमात्र आत्ममय प्रतीत होता हे । 


स्ेपापेदत्वात्काग्यियायाः तानिमानन्याशवार्थारब्युस्प्तये प्रयवेकषेत । 
आहुथ- 
काव्य-विश्या समी दास्त्रोसे अनुगृहीत हे । या काम्य-विद्याके उपासक सभी 
सं्रदायवाङे हो सकते हँ । अतः हन उक्त दारोनिक सिद्धान्तोके भतिरिक्त कषिको 
अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तोका प्रत्यवेक्षण भी करना चाहिए । कहा भी है- 
^यासकंककंशान्थान््कतिषवद्रियते कमः । 
र्याशव दवेन्दौ ते काञ्िदचंन्ति कान्ताम्‌ ॥" 


९४. चार्वाक मतका सिद्धान्त है किं देसे अतिरिक्त चेतन्य नवीन वस्तु नहीं है। 
नैसे- महमा, गुड ओर जरू--इनमे एथक्‌ मद ( नद्या ) नष्ठीं है; किन्तु इन्दं मिरदेने 
से मादकता उसपनन होती है, उसी प्रकार शरीरमे एथिवी भादि भूतोके संपकंसे एक शक्ति 
उत्पन्न होती है; जिसे चैतन्य कहते है । 
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कवि, जिन तर्क-ककरा अ्थोका वणेन अपनी सूक्त्या द्वारा करता है, वे कटोर 
अथे भो इस प्रकार कोमल ओर रमणीय हो जाते है, जिस प्रकार सूयक सन्ताप- 
दायिनी किरणें चन्द्रमाकरे रूपमे परिणत होकर इीतर, कोमल ओौर सन्ताप-हारिणी 
हो जाती | 


उयोतिर्विज्ञान द्वारा यह सिद्धिद कि चन्द्रमा, जलमय ओर प्रकारा-हीनदहे। 
अतः रशोतर है । उसमे सूये किरणे प्रका उत्पन्न करती ह । 
समयविदच्यासु रोवसिद्धान्तीयः-- 
साम्प्रदायिक विद्याओंके विषर्योका कवि-रचनामे समावेश करनेके कुछ 
उदाहरण प्रस्तुत किये गर है, जिनमे सवप्रथम दोव-सिद्धान्तका उदाहरण- 
(धोरघोरतरातीतव्रह्मवि्याकरातिगः । 
परापरपदग्यापी पायाहः परमेश्वरः ॥" 
घोर ओर घोरतरसे भी अतीत जो ब्रह्म-विश्या, उसकी कलसे भी पर, तथा पर 
एवं अपर (बड़-छोटे) सभी स्थानोमिं ग्याप्न परमेदवर ( रिव ) आपकी रक्षा करे१५। 
पाश्चरात्रः-^नायन्तवन्तः कवयः पुराणाः 
घर्मा बृदन्तोऽप्यनुग्रापितारः । 
सवजवरान्न्तु ममानिरुद- 
प्रयुनसङ्कषणवासुदेवाः ।।” 
पाद्चराच्र ( वेष्णव ) सिद्धान्तका उदाह्रण- 
आदि अन्तसे रहित, कवि, प्राचीन, महान्‌ होते हृए भी सूक्ष्म ओर समस्त 
जगत्‌का हासन करनेवाले अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकषण भौर वासुदेव हमारे सभी 
प्रकारके उवरोको दुर करं१६। 
चोद्धसिद्धान्तीयः--करिकलुषडृतानि यानि रोके 
मयि निपतन्तु षिञ्चच्यतां स रोकः | 


~, ~ ~~“ -~~ -~---------- -~-- -- न्न 


१५. शौवसिद्धान्तमें क्रमशः ये छः स्तर माने गये ईै- पोर, घोगतर, ब्रह्म, विद्या, 
कलां भोर परापर । समय नाम धार्पिक-सिद्धान्तका है। 


१६. पञ्चरात्र-सिद्धान्त वैष्णव-सम्प्रदायका दै | ब्रह्मपुराणमें ट्खिा दे कि रात्र शब्दकां 
अथं ज्ञान है। बह पांच प्रकारकादै। इषटिए इसका नाम ैचयत्र-मिद्धान्त है। इसके 
मुख्य आचार्यं नारदमुनि माने नाते ह । कष्ाज्ाताहैकि ष्सका उपदेश सात कऋषियोने 
किया है, अतः यह सात प्रकारका है। इसमे वार व्यूह ईद-भनिरद्ध, प्रयुन्न, सङ्कषंण 
भर वासुदेव | उवर शब्दका तात्पयं मानसिक ओर शारीरिक सन्तापसे है । 
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मम हि सुचरितेन सवंस्ाः 
परमसुखेन स॒खावनीं प्रयान्तु ॥ 
करुणा-प्रधान बौद्ध-सिद्धान्तका उदाहरण - 
संसारमे प्राणियों पापोँसे उत्पन्न जितने भी दुःखयाक्ष्टहः वे सव मुश्च 
प्रप्र हय । ्ाणिमाच्र उन सब कर्टौसे मुक्त हों। मेरेजोभी पुण्य-कमे ह, उनसे 
्राणिर्योको सुख प्राप्न हो ओर वे परम सुखसे युखधाममें निवास करे । 
एवं सिद्धान्तान्तरेष्वपि । 
इसी श्रकार अन्यान्य सिद्धनतोका अथोह्रण भी करना चाहिए । 
राजसिद्धान्तत्रय्यामथशास््रीयः- 
(“शमन्यायामाभ्यां प्रतिषिहिततन््रस्य नृपतेः 
परं प्रयाबापः एरति कृतसेकस्तरुरिव । 
बहुव्यां राज्यं न सुकरमराजप्रणिधिभि- 
¢ 9 
दुराराधा रक्ष्मीरनवदित चित्तं छलयति ॥" 
तीन प्रकारके राजसिद्धान्तोमे अर्थं-शास्लीय विषयका कवित्वमें वणेन- 
जैसे पहिले जट-सिचन द्वारा पाठित वृक्ष कुछ समयके पश्चात्‌ फल उत्पन्न 
करता या प्रदान करता है । उसी प्रकार चान्ति ओर श्रम द्वारा व्यवस्थापित राज्य, 
राजाको फर-दाकित प्रदान करता है । राज्य अनेक प्रकारके छ्लेसि पूणे होते है । 
बिना गप्रचरोके उनका सुसचाटन नहीं हो सकता । क्योकि र्मीको वकम करना 
कठिन काये दै । वह असावधान ओौर अन्यवस्थित-चित्त व्यक्तिको धोखा देती 
है । इस प्रकार स्वराषट-चिन्तासे निरिचन्त होकर परराषट-चिन्ता करनी चाहिए १४ । 


नास्यशास्त्रीयः--““एवं धारय देवि बाहुरुतिकामेवं ईरुष्वाङ्गकं 
मास्युच्चैनेम इु्चयाग्रचरणं मां प्य तावस्स्थितं । 
देषीं नततेयतः खवक्तरमुरजेनाम्भोधरष्वानिना 
शम्भोवंः परिपान्तु रम्बितलयच्डेदाहवास्तारिकाः"' 
नास्य-राद्मीय विषयका कवित्वमें बणेन- 
देवी, हाथोँको एेसे रखो, कोम अंगको हस प्रकार करो, बहुत अधिक मव 
समको, पेरकी भँगुखियोंको समेट छो, सुनने देखोः- इस प्रकार मेके समान अपने 


मुखरूपी खदंग-ध्वनिसे पावेतीको नूलयषटी शिक्षा देते हुए रिवजीकी ठंबित-छर्योके 
विच्छेदपर दी हुई तटे आपकी रक्षा रे । 





१७, उन्तश्छोक कौटिलीय अर्थशाल्नके निश्नटिखित सूत्रोके आधार पर है-- शम-व्यायामौ 
योगक्षेमयोरयोनिः” "कमौरम्भणां योगाराधनो व्यायामः, 'कम॑फलोपभोगानां क्षेमाराघनः शमः», 
(शम-व्यायामयोरयोनिः षाड्गुण्यम्‌? । 
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काभष्व्रीयः--"नाश्चयं खयि यल्रष्मोः किप्तवाधो्तजमागता । 
असो मन्दरतस्त्वं त॒ प्राप्तः समरतस्तया ॥” 


काम-हास्मीय विषयका कषित्वमें वणेन-- 

( १) हे राजन्‌ ! लक्ष्मी विष्णुको छोडकर तुम्हारे साथ आ गे यह 
आदरवयेढी बात नीं हे ; क्योकि विष्णुने मन्द्राचट द्वारा उसे प्राप्त श्ियाथा 
ओर तुमने उसे समर ( युद्ध ) के द्वारा पाया है । 

( २) यँ विष्णुके छिए 'मन्दरतः ओर राज।के छिर समरतः शब्द इङेषसे 
कषे गए है । एक ओर पंचमी विभक्तिसे (तसि! प्रत्यय करनेसे 'मन्दरसे ओर 
(समरसे' यह अथं होता है दृसरी ओर 'मन्द्-रतः ओर (सम-रतः' बहुत्रोहि समास 
करने पर प्रथमा विभक्ितिका अथं होता है-मन्द्-शिथिल-रति फरनेबाखा ओर 
सम-अथौत्‌ समान रति करनेवाखा । भावाथ यह्‌ हुआ कि हे राजन्‌ । विष्णु पुराण- 
पुरुष होनेके कारण मन्द्.रत अथौत्‌ रतिक्रियामे शिथिल था ओर तुम युवा ओौर 
घटी होने के कारण सम-रत अथौत्‌ समान रति करनेवालेथे | अतः लक्ष्मो 
विष्णुको छोडकर तुम्ारे पास आ गह, यह आद्चर्यकी बात नहीं हे । शि्योका 
स्वभावपेसादहीहे। 

(३) इस रचनाम (ली मन्दरतिबाले वृद्ध पुरुषो छोड देती है ओर 
समान रतिवाछे युवा पुरषको चातो है”--इस कामशास्लीय रहस्यको इठेषपूणे ओर 
आकषक कवित्वमं षणेन किया गया है १८ । रहस्यवस्तुको रलेषके द्वारा सुवित 
करना कविधमं हे । 


लोक्षिकस्त दिधा प्रातो व्युखनश्च । तयोः प्रथमः- 


लोकिक अथे दो प्रकारके होते दै-प्राकृत ओर व्युत्पन्न । प्राकृत अथात्‌ 
सखाभाविक अथकरा उदाहरण 
“स्फुटितपिटरीबन्धन्छाध्यो विपक्षगृहेप्यभुत्‌ 
प्रियतम ययोः स्नेह्न्यि्तथा प्रथमं स नौ । 
जनबदधुना सम्मन्यावां वसाव दहैव तौ 
धिगपरिचितं प्रेम स्त्रीणां चिराय च जीवितम्‌ ॥" 
नायिका, विवाह से पूवे समयके प्रणयका स्मरण करती हुई स्वामीसे कहती हे 
छि प्रियतम, पष्टिले ( विवासे पूवं ) भिन्न-भिन्न घरमे रहते हए भी हम दोनोकी 
प्रणय-प्रन्थि, फूटे हुए घड़ेके दो कपालो दहिस्सोके समान जुडी हृं कैसी सुन्दर 
गती थी; परन्मु अत्र वे दी हम दोनों एक घरमे रहते हए भी साधारण मनुष्योका- 
सा ५ उ्यतीत कर रहे है । जिर्योके अपरिचित-प्रेम ओर चिर-काटीन जीवनक 
धिष्ठार है। 


१८. देखिए-बात्यायन : कामसुत्र, २-१-३-९-१३। 
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यषां गृहस्थ-जीवनकी प्राकृतिक स्थितिका वर्णन है । शद्सी प्रकार सामयिक 
स्थितिका उदा््रण- 


यथा बा-““इष्षुदण्डस्य मण्डस्य दभः पिष्टङृतस्य च । 
वाराहस्य च मांसस्य सैष गच्छति एाल्गुनः ॥"" 

देख, मण्ड, ( भातकी माड ) ददी, उरदकी पीठीके सामान, ( बडी, बड़ा, 
कचोड़ी आदि ) ओर जंगटी सूअरका मांस--इन वस्तुओंके सेवन करनेके योम्य 
फागुनका महीना जा रहा हे। 

यँ बसन्तमे अयोग्य, केवर हेमन्त ओर रिदिरमे सेवन योग्य प्राकृतिक 
भोज्य पदार्था बणेन किया गया है | 

द्वितीयो द्विधा समस्तजनजन्यः कतिपयजनजन्यथ । तयोः प्रथमो- 
ऽनेकधादेन्ञानां बहुत्वात्‌ । 

व्युत्पन्न शाब्दका अथे है-- व्युत्पत्ति अथोीत्‌ प्रतिभासे उत्पन्न अर्थं । बह दो प्रकार 
का होता है । एक तो समस्त-जन-जन्य अथात्‌ श्चिसी देश निवासी समस्त-पुरषोका 
साधारण-व्यवहार ओर दूसरा कु पुरुषोकी प्रतिभासे निष्पन्न तात्रालिक-व्यवहार । 
समस्त-जन-जन्य अथे देशोंकी अनेकतासे अनेक प्रकारका होता है । अथोत्‌ भिन्न- 
भिन्न देर्षोके टोकिक साधारण-व्यवहार भिन्न-भिन्न होते द । उनम दक्षिण देका 
उदाहरण- 
तत्र दाकषिणात्यः--“पिवन्त्याखाद्य मरि ताम्बूलविशदैशसः । 

प्रियाधरावदंशानि सधूनि द्रभिलाङ्गनाः ॥'' 

द्रविड़ देशकी महर्षे, अधिक पान चषानेसे विरस मुखो दारा काटी मिचं 
के दाने चबाकर प्रिय-जनकि अधरोंसे उच्छिष्ट मद्यका पान करती ह । 

अधिक पान खानेसे मुखका स्वाद्‌ विरस हो जानेके कारण मद्यका स्वाद्‌ टीक- 
ठीक नदी प्रतीत होगा । ्सष््ए द्रविड़ देशी सिया मद्चपानके पूवे काटी भिचोको 
चवाकर मुखका साद्‌ चरपरा कर छेती है । यह द्रबिड़-दे शा-जन्य रौकफिक अथं ह । 


यथा वा--'“रिरम मदन कस्त्वं चेत्र का शक्तेरिन्दो- 
रिह हि कसमबाणाः इुण्ठिताग्राः स्वठन्ति । 
हृद यशुव इमास्ताः न्तरग्रेयसीनां 
प्रहतिक्षिणकटोरय्रन्थयो बजसाराः ॥' 
दूसरा उदाहरण- 


कुन्तङ देहाफी श्न रमणिर्योके हृषर्योमें काम बाणे निरन्तर आघात सहनेके 
कारण गाद पड़ गर है, अतः हे कामदेष, तुम बस करो, अथौत्‌ श्नपर बाण 
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मारनेका निष्फल प्रयास न करो । हे चेत्र-मास, त॒म कौन-सी बस्तु हो १ अथौत्‌ 
तुम्हारा कुछ भी प्रभाव नीं हे भौर चन्द्रमाकी किर्णोकीतो शक्तिही क्याहे;जो 
नको विचलित कर सर्के । 

य कुन्तङ-देदाकी रमणिरयोपर काम, वसन्त, चन्द्रिका आदि उहीपन 
विभारवोका कुछ भी प्रभाव न होनेका वणन किया गया है । यह भी दक्षिण-दे- 
जन-जन्य साधारण लोकिकं अथं हे । 


उदीच्यः--"नेषान्यो बल्लमैः साद्धमा्रैणमदमण्डनाः । 
© 
ग्रन्थिपणकपालोषु नयन्ति प्रीष्मयामिनीः ।।' 
उन्तरदे हीय नैपाठकी खियोका ग्रीष्म-काटीन टोकव्यवहार-- 
नेपाछ देदाकी खलनार्ठँ, कस्तूरीका आप्र ( ताजी ) 4 करके प्रन्थिपणे-वक्षोके 
सण्डोमे प्रियतमोके साथ ग्रीष्म-काटीन राते व्यतीत करतौ हैँ । 
हसी प्रकार विभिन्न देहके जन-साधारणका व्यवहार जानना ओर वणेन 
करना चाहिए । 
द्वितीयः--“पमिथ्य(मीलदरारपकष्मणि बरल्यन्तः इरङ्गीदशो 
दीर्घापाङ्गसरिततरङ् तरले तन्योन्युखं चक्षुषि । 
पत्युः केलिमतः कथां विरमयमन्योन्यकण्डयनात्‌ 
कोऽयं व्धाहरतीत्युदीयं निरगात्सव्याजमारी जनः ॥"' 
कतिपयजन-जन्य अथेका उदाहरण- , 
किसी रमणीके शयनागारमे रातके समय स्वियां बते कर रही थीं, 
जव उन्होने देखा कि गृहस्वामिनीकी टम्ब्री ओर नदीकी तरंगके समान चंचल 
आंस, पलकोके ज्षुठे निमीखन द्वारा निद्राका बहाना करके बार-बार पटंगकी ओर 
जा रही ई, तब सचिर्योने अपने पतिर्योकी केलिक्रीडा-वातोको समाप्र कर परस्पर 
हंगित करते हए "देखो, कोई बुटा रहा हे-एेसा ककर अपने घरका रास्ता लिया । 
यहाँ कतिपय व्यक्तियों दवाय सामयिक ठोकिक अथेका उद्भावन किया 
गया है | 
कविमनीषानिमिंतं कथातन्तरमर्थमात्रं वा षिरचना । तत्रा्ा- 
कविके अपने इच्छानुसार निमित कथा अथवा स्वतन्त्र वर्णनाका नाम 
विचरना हे । कथा-विरचनाका उदाहरण - 
“अत्ति चित्रशिखो नाम खङ्षिद्याधराधिषः | 
दक्षिणे मरयोत्ङ्धं रलषत्याः परः पतिः ॥ 
तस्य रलाकरषुता भियो देव्याः सहोदरी । 
खयम्बरविधावासीत्लत्रं वित्रसुन्द्री ॥" 
१३ 
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दक्षिण दिाके मर्य-पवैतकी उपत्यकामे बसी हृद रत्नवती नगरीका स्वामी 
चित्रिख नामक विदयाधर्योका राजा था। उसकी चिनश्रसुन्दरी नासक्ी पत्नी थी; जो 
लक्ष्मीकी सहोदरा तथा रत्नाकर समुद्रकी कन्या थी । उसका परिणय चित्रशिखने 
स्वय॑वरमें किया था । 
यह्‌ रचना कथाके रूपम कविक्ी स्वतन्त्र एवं निजी उपज हे । 
दितीया--“ज्योरस्नां लिम्पति चन्दनेन स पुमान्पिश्च्यसो मारुती- 
$ 0 
मालां गन्धनखैमधूनि इर्ते खादन्यपौ फाणितः । 
यस्तस्य प्रथितान्युणान्प्रथयति श्रीबीरचूडामणेः 
तारत्वं स च शाणया मृगयते पक्ताफ़रानामपि ।" 
दूसरा उदाहरण- 
जो व्यक्ति उस वीरचृड़ामणि नामक राजाके प्रसिद्ध गुर्णोको भी प्रसिद्ध 
करनेका यतन करता हे, बह मानों चोदनी पर चन्दनका लेप चदृाता है, माट्तीकी 
मााको सुगन्धित जरसे सचता है, महुएके मधुर परष्पोको गुडकी भावना देकर 
मीठा करता है ओर मोतिर्योको हान पर चदाकर चमकीला या बड़ा करनेकी चेष्टा 
करता हे । । 
अत्राहुः--“नीचैर्नाथेकथासगें यस्य न प्रतिभाक्षयः 
स केविग्रामणीरत्र शेषासतख ऊटुम्बिनः ॥।'' 
प्राचीन विद्रार्नोनि कषा है किं नवीन अथेवारी कथा-रष्वना करनेमे जिस 
कविकी प्रतिभाका क्षय नहीं होता, बह कविर्यका गृहस्वामी है ओर रोष सभी 
कवि उसके कुटुम्बी हे । 
अभिहितेभ्यो यदन्यत्तसरकीणेकम्‌ । तत्र हसिशिक्षीयः-- 
उक्त अथे-खोर्तोके अतिरिक्त कवियोके छिए अन्यान्य अर्थस्रोतभी दह; जो 
प्रकीणक कहे जाते ईह । उनमे हस्तिरिक्षा-संबन्धी अ्थै-रचनाका उदाहरण- 
(भधानां क्षणहासतायुपगतो हारः प्रकीर्णो दिशा- 
माकाशोघ्लसितामितामरवधुषीनत्तनास्फालकः । 
रुण्णशन्द्र शवोल्बणो मदवश्देरावणप्रेसििः 
पायाद; परिपाकपाण्डुरवलीश्रीतस्करः शीकरः ।।'' 


मेधोके छिए क्षणभर हासका कारण बने हुए, दि शहा्ओंके विखरेहुए मुक्ताहार 
के समान, आकाशम विचरण करती हु दे वांङ्गनाओंके उभरे हुए .पीम स्तन-मण्डलों 
पर टकराते हुए बन्द्रमाके पिसे हुए कर्णोके समान चमकते हुए ओौर पककर सफेद 
हुई छवटीकी शोभाको चुरानेवाले मदोन्मत्त पेराषत हाथीके सुड द्वारा विखेरे 
गए जलकण, आप रोर्गोके लिए आनन्द-दायक टो । 


अष्टमोऽध्यायः काव्या्थयोनयः ९९ 


रलपरीक्षीयः-~“द्रौ बजवरणों जगतीपतीनां 
सद्धिः प्रदिष्टौ न तु साबंजन्यौ | 
यः खाजञपाविद्वुमभङ्गशोणो 
योवा दर्द्रारससंनिकाश्चः ।।'' 
रतन-परीक्षा-संबन्धी उदाहरण- 
रतन-परीक्षर्छोनि राजाके लिणए हीरेके दो रंग उपयुक्त बताए दै; जो सावैजनिक 
नहीं है । एक तो तोड़े हुए जपाङ्कघुमके कोंपरके समान रक्त-वणेका ओर दूसरा 
हृख्दीके रसके समान पीत-बणेका । 


राजाओंके छिपए ख ओर पीले दो ही रंगे हीरे उपयुक्त होते दै--यदह रल्न- 
परीक्षकोका मत हे । 


धनुर्वेदीयः- "स दक्षिणापाङ्निषिष्टयुषटि 
नता्चमाङुशितसन्यपार्द । 
दद चक्रीकृतचारुचापं 
प्रतु मभ्युद्यतमारमयोनिम्‌ ॥"” 
धनुर्ेद-सम्बन्धी उदाहरण- 
इन्द्रने दाहिने नेत्र प्रान्तके समीप मुष्टौ बधे हुए, कन्घोको ्युकाए हुए 
दाष्िते पैरको समेटकर धनुषको ताने हए ओौर रिबजी पर प्रहार करने के लिए 
उद्यत कामदेवको देखा*^ । ` 
कुमार संभवके वृतीय-सगेमे महाकनि कादा ्ने धनु्वेदके अनुसार आलीढ 
नामक प्रकार (पैतरे ) का स्वरूप वणेन किया है । 


योगशास्तरीयः--““यः सर्वेषां हृदयकमले प्राणिनामेकहस- 
# ४६ 
सस्यं जागपिं खपिषि च पुहवभ्यसे नापि बुद्धः । 
तं साराध्य प्रविततधिथो बन्धमेदं विधाय 
ध्वस्तातङ्ञा विमलमहसस्ते भवन्तो भवनि ॥" 
योग-हाक्लीय उदाहरण- 
भगवन्‌ ! तुम समस्त जोवोके हृदय-कमरमे निवास करनेवाले एक हंस दहो | 
तुम सदा जागते हो, सोते हो ओर उस हृदयम तुम्हारो बार-बार प्रतीति होती रहती 
हे; फिर भी तुम जनि नहीं जति, विषाल बुद्धिवारे दूरदर्शी विद्वान्‌ एसे तुम्हारी 
आराधना करके ओर अज्ञान-जनित बन्धनो तोड़कर निभय वित्तसे निमेर- 
ज्ञानकी प्रापि करते है । 


१९. देखिए--काल्दास ; कुमारसम्भव ३ सगं ६९ । 
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यहाँ योगज्ञाख्की टृष्टिसे आत्माका खरूप वणन ओर निर्मलन्ञान प्राप्निष्ठा 
साधन बताया गया है । 
एवं प्रकीणेकान्तरमपि । 
इसी प्रकार अन्य अन्य अनेक प्रकीणं ( फुटकर ) विषर्योका ज्ञानपूवैक कान्य-- 
रचनाम उपयोग किया जा सक्ता है | | 
अबतक काव्याथके द्वादश उत्पत्तिद्धान ( खरोत ) बताए गए है । अव याया- 
वरीयके मतानुसार अम्य चार स्रोत ओर कहे जाते ईै। इनमे प्रथम उचित- 
संयोग है । उचित-संयोगका अथं है- जिसमे काव्यक्रे वणनीय पदार्थोका उपमान 
उपभमेयभाव आदि संयोग या संबंध समुचित प्रतीत हो । जेसे- 
उचितसंयोगः--““पाण्व्योऽयमंसापितलम्बहारः 
क्ठप्राङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः 
)) 
सनिक्गरोद्गार इवाद्रिराजः ॥ 
इन्दुमती.स्वयंवरके प्रसंगमं दक्षिण दिके पाण्ड्य-राजाका वणेन- 
हे इन्दुमती, दोना करन्धोसे छातीकी ओर ्टकते हए शुभ्र मोतिर्योके ठम्बे 
हारको धारण करनेवाला ओर कुंकम-एग-मिभित चन्द्नको दारोरमे ठ्पेदे 
हुए यह पाण्ड्य देराङ़ा राजा, प्रातःकालो सु्येकी क्रिरणोसे रज्ञित शिखरबाले ओर 
बहते हुए शुभ्र ब्वरनोंसे होभित हिमाटखयकी भोति शोभायमान हो रहा हेः | 
यहाँ पाण्ड्य-नरेशका दिमाखयके साथ उचित विदोषर्णोके कारण साद्य 
सथुचित चता हे । 


योक्तुसंयोगः--छवद्धिः सरदन्तिनो मधुलिहामस्वाटु दानोदकं 
तन्वानेनयुचिद्रुहो भगवतश्रज्ुः सहस्व्यथां । 
मजन्खगंतरद्गिणीजरमरे पङ्कीकृते पांसुभि- 
¢ 9 
यंघात्राम्यसरनं निनिन्द विमनाः खर्लोकनारीजनः ॥" 
दूसरे, योक्-संयोगका अथे है जहां उत्तरोत्तर सम्बन्धकारो संयोग प्रतीत हो । 


स्वगंकी देव-खखनारदँ, दुःखित हृदयसे जिस राजाङ़े धि जय-यात्रा-व्यसनकी 
निन्दा करती है; क्योकि उस राजाकी बिजय-यात्रामे असंख्य सैनिको, रथाँ, हाथिर्यो, 
घोडा आदि द्वारा उड़ाई गईं भूरि, स्वगेमे परहचकर दिमाजोकी कनपटियोपर 
जाकर जम जातो है; जिससे उनकी कनपटियो से बहता हभ मद्‌-जल स्वर्गीय भमर्योके 





२०, देविए--कालिदात : रधुवंश, सगे, ६० | 
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ठिए कडवा होजाता है । दूसरे, वह धूठि देवराज इन्द्रकी हजार आंखो पडकर 
उन्हे व्याकु कर देती है ओर अन्तमे बह एकत्रित धूटि, स्वगै-गंगाके जलम गिरकर 
उसे भी पंकिल कर देती ह । 


यं राजाकी विजय-यात्रासे धूटिका उडना, इससे सुर-सरिताके जखका पंकिर 
होना, उससे स्नानार्थिनी सुरांगनाओंकी विमनश्कता ओर उससे विज्य-यात्राकी 
निन्दा -इस प्रकार उत्तरोत्तर सम्बन्धकारी संयोग हे । 
उत्पाचसंयोगः- ““उभो यदि व्योभ्नि पृथक्भरवादा- 
वाकाशगडापयसः पतेतां । 
तेनोपमीयेत तमालनीर- 
मायुक्तयुक्तारुतमख वक्षः ॥'' 
तीसरे, उत्पाद्य-संयोगका अथे यह है कि जहौ उपमानोपमेय-भाव आदि 
सम्बन्ध संभाव्य हो । जैसे- 
यदि आकादसे स्वग गंगाकी दो धारा प्रथक-प्रथक्‌ रूपसे नीचेकी ओर गिरं 
तो श्रीकृष्णके नीख-वक्षुःखटपर दोनों ओर ठ्टकती हृदं युक्ता-हारकी टडियोँकी 
उपमा दी जा सकती हैः! । 
यहं आका ओर वक्षःखटका तथा मुक्ताखता ओर गंगा-प्रबाहका उपमानो- 
पमेय-भाव सम्बन्ध सम्भावित हे, अतः संयोग उत्पाद्य हे । 
चौथे, संयोग-विकारका अथं है- संयोगसे या सम्बन्धसे विकार उतन्न होना । 
उदाहरण - 
1 ८4 ं 
संयोगविकारः- "गुणानुरागमिश्रेण यक्सा तव  सप॑ता । 
दिग्वधूनां सखे जातमकस्मादद्ध कुडुमम्‌ ॥'' 
गुणोके अनुरागसे मिश्रित एवं चासं ओर फैठते हए तुम्हारे यक्षसे दिश्ारूपी 
वधुर्ओंकरे भार खद्पर अकस्मात्‌ आधा कुंुमका टीका खग गया । 
अथौत्‌ गुण लालथे ओर यङ दवेत था, अतः दोनोंके मिश्रणसे गुणवाला 
आधा छार अंश तो मस्तकपर चसकता है ओर यशवाटा आधा इवेत भाग 
मस्तककी इवेततामे मिटकर नीं चमक रहा है । यँ गुण ओर्‌ यद दोर्नोके 
संयोगसे अर्धं-कु्ुम-रूप विकार उत्पन्न हो गया, अथौतु पूरा टीका न ङ्ग सका । 
यथा वा--“उन्मावत्यम्बुराशिवि दरति कुषदं संुचन्यम्बुजानि 
खन्दन्ते चन्द्रकान्ता पतितसुमनसः सन्ति शेारिकाश्च | 
पीयन्ते चद्दिकाम्भः क्रमसररगरं कि च फिथिचरोरा- 
= ¢ 
श्चन्द्रे कपूरगोरध्तिभृति नभसो याति चूडामणित्वम्‌ ॥'" 


२१. देविए- माध : शिशयुपालवध, सर्ग ३, छक ८। 
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दूसरा उदा्ण- 

फपूरके समान स्वच्छ ( श्र ) चनद्रमाके आकादा-मध्यमें चृड़ामणिके समान 
चमकनेपर समुद्रम उन्माद ( तूफान ) उन्न ह्येता हे, इयुदोंमे विकास होने खगता 
है, कमठोम म्ानता ( सङ्कचाहट ) उन्न होती है, चन्द्रकान्त मणियां दुत होने 
ठ्गती है ओर शेफालिका-सुमन शाखाओंसे गिरने र्गते है । 

यँ चन्द्रोदयके संयोगसे समुद्र आदिमे उन्माद आदि विकार उत्पन्न होते द । 


इदं कविभ्यः कथितमर्थोत्पत्तिपरायणम्‌ । 
इह प्रगल्भमानस्य न जात्वथंकदर्थना ॥ 


इति राजदोखरफृतो कान्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे अथौनुश्यासने 
षोडष काव्याथेयोनयः । अष्टमोऽध्यायः ॥ 


इस प्रकार इस अध्यायमे कवियोके हिए अर्थोस्पत्तिके स्रोत कहे गए है । 
हस विषयमे प्रगदस्भता प्राप्त करने पर कषिके लिए अथं-दारिद्य नहीं रहता । 


अषटम अध्याय समाप्र 


नवमोऽध्यायः अर्थ-व्यापिः 
नवां अध्याय : अथे-त्यासि 


अष्टम अध्यायमें काव्य्थोके सोटह स्रोत बताए गए है । अव हस अभ्यायमें 
उनके अवान्तर भेद ओर उनकी व्यापकताका विवेचन किया जायगा । 
स प्रिधा" इति द्रौहिणिः; दिभ्यो, दिग्यमानुषो, मारुषऽ्च । 
“सप्ता इति यायावरीयः; पातारीयो, मस्यपातालीयो, दिन्यपातारीयो, 
¢ 
दिग्यमत्यपाताल्ीयश्च 
'्िग्य, दिव्य मानुष ओौर मानुष-- इस प्रकार अथे तीन प्रकारके होते हैः 
यह्‌ आचाय द्रौहिणीका मत है। यायावरीय राजरोखरके मतम वह्‌ सात प्रकार 
का हे - पूर्वोक्त तीन भेदोके अतिरिक्त चार ओौर है-पाताटीय, मल्वै-पाताठीय, 
दिन्य-पातारीय ओौर दिव्य-मत्यै-पाताठीय । 
तत्र दिन्यः--““स्मृत्वा यज्निजवारवासगतया वीणासमं तुम्बुरो- 
रुदगीतं नटक्ूबरस्य विरहादु्कञ्चुलं रम्भया । 
तेनैराबणकणेचापलमुषा शक्रोऽपि निद्रां जह- 
द्भूयः कारित एव हासिनि शचीवक्रे दशां सम्भ्रमम्‌ ॥" 
नमे दिव्य अथे बहदहै जो स्वर्गीय-पात्रां तथा वस्तु्ओंके आश्रयसे वर्णित 
किया जाय । उदाहरण- 
अपने वार-भवन ( संकेत स्थानम › बेठी हई रम्भाने भ्रियतम-प्रणयी नलकूश्र 
( कुबेर पुत्र ) के विरहे रोमांचित होकर तुम्बुरू-गन्धवेकी बीणाके समान स्वरे 
फसा गाना गाया कि उससे एेरावत हाथी एकाग्रचित्त होकर कानोका हिना भूल 
गया ओर इन्द्र बार-बार निद्रा-लयाग कर इन्द्राणीके हसते हुए मुखको रम्भाके रमसे 
देखने ठ्गा । 
यहां सभी स्वर्गीय पार््रोके आधार पर र्चनाकी गहे, अतः यह्‌ दिन्य- 
अथैका वणैन हे । 


दिव्यमानुषस्त॒ चतद्ध । दिग्यस्य मर््यागमने, मत्येस्य च स्वगंगमन 
ह्येको मेदः । दिव्यस्य मलयंभावे, म्यस्य च दिव्यभाव इति द्वितीयः। 
दिव्येतिशृत्तपरिकल्पनया तृतीयः । प्रभावाभिभृतदिष्यरूपतया चतुर्थः । 








१. देखिए- माष : शिश्चुपालवध, सगे १, शोक १। 


१०४ काव्यमीमांसा 


दिध्य-मानुष अथं चार प्रकारका होता दै--१. दिव्य-पुरुषके मत्येलोकमें 
आगमनपर ओौर मव्यै-पुरुषके दिव्यलोकमे गमनपर । २. दिव्य-पुरषका जन्म 
लेकर मत्यं बन जानेपर ओर मव्ये-पुरषका भ्राणस्यागकर दिव्य बन जानेपर। 
३. मस्यै-पुरुषशी दिव्य-सम्बन्धी कथानक-कत्पना पर ओर ४. मत्ये होकर भी अपने 
प्रभावसे दिन्य-विभूति प्रकट करने पर 


तत्र दिव्यख मलयागमनम्‌-- 


“प्रियः पतिः श्रीपति शासितं जग- 
उजगन्निवासो वसुदेवस्ननि । 
वसन्ददश्चीवतरन्तमम्बर- 
द्विरण्यगर्मङ्गशरवं नि हरिः ।।' 
इन चार प्रकासंमें प्रथम प्रकार-दिव्यका मव्येलोकमे आगमन का उदाहरण- 


एक बार जगतकी हासन-व्यवस्थाको व्यवस्थित करनेके छिए वसुदेवके गृहमे 
रहते हए जगतके निवासस्थान रक््मीपति श्रीकृष्णने आकार मागैसे प्रथ्वीकी ओर 
उतरते हुए ब्रह्माके अंगसे उतपन्न मुनि नारदको देखा । 


यां दिव्य-पुर्‌ष नारदका मत्येरोकमे आगमन कहा गया हे । 
मत्य॑ख स्वगेगमनम्‌-- 


“पाण्डोनेन्दन नन्दनं वनमिदं सङ्ल्पनेः सीधुभिः 
न्दे 
कलुप्तापानककेटि कर्पतरुषु दन्दः सुधलेषिनाम्‌ । 
अप्यत्रेन्दुशिलारवाखवलछयं सन्तानकानां तले 
+ _ ~¢ छर्थः 
ज्योत्स्नास्रं गरदच्छनिश्नरजखेयंतनं षिना पूयते ॥' 
मत्येका स्वगे-गमन सम्बन्धी उदाहरण- 
हे पाण्डु-पुत्र अजुन ! यह्‌ नन्दनवन नामक स्वगीय उश्यान है । इस उद्यानमें 
देवताओके दनद ( खी-पुरुष ) कस्पचक्षोसे इच्छा द्वारा प्राप्न मधुका पान करके 
विविध क्रीड़ा करते है ओर यों सन्तानक नामके कल्पवृक्षोकी चन्द्रकान्त निर्मित 
क्यारिया, अमरु-धवर चन्द्रिकाके संसगेसे। द्रुत होनेवाठे जरसे सदा भरी रहती 
ह । . अथात्‌ क्यारिर्योके चारों ओर चन्द्रकान्त मणिर्यो्ठा चेरा है । चन्द्रिकाके 
सम्पकेसे मणियां स्वयं पिघटकर अपने जरसे क्यारिर्योको भर देती दै । अतिरिक्त 
जर भरनेफी आवहयकता नदीं रहती । 
यँ मत्यंरोक वासी अजुंनके स्वगैमें अस््र-्रापिके ङिए जाने पर देषदूत दारा 
नन्दनवन फा परिचय द्या गया है । यह मत्येके खगे-गमनका श्द्‌ाहरण है । 


नवमोऽध्यायः अर्थन्यापिः १०५ 


दिव्यस्य मत्यं भावः-- “इति विकसति तस्मि्न्ववाये यदूनां 
समजनि वसुदेवो देवकी यत्करत्रम्‌ । 
किमपरमथ तस्मासोडशस्रीसदख- 
प्रणिदितपरिरम्भः पञ्मनाभो अभूव ॥" 
दिव्यके मत्येमावका उदाह्रण- 


स प्रकार यदुवंद्‌के विस्तृत होने पर उस वंदामें षसुदेव उत्पत हुए; जिनकी 
धमेपल्नी देवकी थी । इस वसुदेव ओर देवकीके सहवाससे सोख्ह्‌ संहस्र शियोकि 
साथ रमण करनेवाछे पद्मनाभ ( विष्णु ) आविभूत हुए । 


यो दिव्य-विष्णु भगवान्‌ने जन्म लेकर मत्यभावको प्राप्त फिया। 


मत्येस्य दिग्यमावः--“आकाश्यानतटकोटिषतैकपादा- 
स्तद्धेमदण्डयुगलान्यवलम्न्य दस्त; । 
कौतूहलात्तव तरङ्कषिधद्ितानि 
परयन्ति देवि मनुजाः खकलेवराणि ॥" 
मत्यके दिव्य-भावका उदाहरण- 
गंगाकी स्तुति करता हुआ कवि कहता है कि, हे देवि गंगे ! तुम्हारे तीर पर 
मरा हुआ ग्यक्ति, दिव्य विमानके स्वणे-दंडको पकड्कर उसकी सीदिर्योपर वदता 
हुआ तुम्हारी तरंगोमें बहते अपने कठेवरको आद्ष्वयेके साथ देखता है । 
यों मत्यको गंगास्नान-जन्य पुण्यसे दिभ्यताकी प्राप्ति हृदं हे । 


दिव्येतिवृत्तपरिकल्पना-- 


'“जयोत्स्नापूरम्रसरविशदे सेकतेऽस्मिन्सरय्वा 
बादद्यतं चिरतरमभूत्सिद्ध युनोः कयोरिचत्‌ । 
एको नृते प्रथमनिहतं केटमं कंसमन्यः , 
स त्वं तच्ं कथय भवता को हतस्तत्र पूषम्‌ ॥* 
दिग्य-इतिह्ासकी परिकत्पनाका उदा्रण- | 
विष्णुरूप राजाकी प्ररांसा करते हुए कवि कहता है-देव ! चांदनीसे चमकते 
हृए सरयू नदीके बाद्ुकामय पुलिन पर दो सिद्ध-युवकोका चिरकाल तक वाद-विवाद 
होता रहा । उनमें पटा कता था कि विष्णुने पहले केटभको मारा, दुसरा 
कहता था कि नीं; पहले कंसको मारा । अतः अब आप वास्तबिष्ठ भेद बताह 
कि आपने पष्टले फिसे मारा था-कैटभको या कंसको ! + 
यष्ट इस कथाकी कट्पना करके मत्ये राजाका दिन्य-रूपमें बणन किया 
गया हे | 
१४ 


१०६ कात्यमीमांसा 


परभावाविभूतदिन्यमावः- 
“मा गाः पातालययुविं स्फुरसि किमपरं पाल्यमानः कदेय 
त्रैलोक्यं पादपीतप्रथिम नहि बले पूरयस्पूनमंडधिः । 
इत्युत्खप्नायमाने यवनभृति शिश्चाबङ्कसुमरे यशोदा 
पायाचक्राङ्पादप्रणतिपलकितस्मेरगण्डखला वः ॥ 


प्रभावाविभूत-दिञ्यभावका उदाहरण- 
पृथिषि ! रसातल्को न जाओ, दुष्ट-देत्य | तेरा पेट फाड़ दिया, अबभी 
तू फड़क रा है । हे बली, तीनों छोककी विशाटता एक चरणसे अधिक नही हो सकी । 
अतः चरणके छिए न्यून होते हुए भागको पूरा नहीं कर रहे हो स्वप्रमे इसप्रकार 
बोखते हृए ओर गोदमे सोए हुए त्ेखोक्य स्वामी शिशयुरूप भगवान्‌के चक्रचिहाङ्त 
चर्णोको प्रणाम करके पुरकित ओर सुस्कराती हुई माता यक्छोदा आपकी रक्षा करे । 
यट यषोदाकी गोदे सोए हए रि्युरूप भगवानने स्वप्नमे नृसिष् ओर 
वामन अवतार्योका स्मरण करते हए दिव्यता प्रकट की । 
मयंः-- धुः शरभ्रखाने व्यवहरति पत्रः पितषदे 
पदे रिक्ते रिक्ते पिनिदहितपदाथान्तरमिति । 
नदीश्ोतोन्यायादकलितविवेकक्रमधनं 
न च प्रयावृत्तिः प्रवहति जगत्पूणमथ च ॥" 
मत्यका उदाहरण-- 
यह षिवेक-विकल संसारका प्रवाह, नदी-खोतन्यायसे निरन्तर बहताजा 
रहा है ओौर जो प्रवाह निकल जाता हे, उसका पुनः प्रत्यावतेन ( लौटना ) नदीं 
होता| तोभी संसार उसी तरह पूणेदहे। अजो बहूषटही जाती है, ङु दिनों 
के उपरान्त उसे सास कहा जाताहै। आजनजो पुत्र कहा ज्ञाता है, इछ दिनों 
के परचात्‌ बह पिता कहाने ट्गता है । इस प्रकार एकके परचात्‌ दृखरा रिक्त 
स्थानको प्रहण करता चटा जाता हे । नदी-प्रवाह न्यायसे जो जाता हे, वह टता 
नही; किन्तु संसार उसी प्रकार पूणं रहता है । 
अथोत्‌ जिस प्रकार नदीम, एकके बाद्‌ दूसरा ओर उसके बाद तीसरा, 
इस प्रकार अनन्त प्रवाहोसे निरन्तर रिक्त स्थानकी पूति होती रहती है, उसी 
प्रकार संसारका प्रवाह भी निरन्तर चरता रहता है । जेसे- पुत्र, पिता बनकर उस 
स्थानी पूति करता है, फिर उसका पुत्र उसके स्थानकी । सी प्रकार संसार भी 
रिक्त-स्थार्नोकी पूर्तिं करता रहता है । जो चला जाता हे, बह ोटता नष; ठेकिन 
संसार-चक्र उसी प्रकार पृणेरूपमे बिश्चमान है । उसमे किसी प्रकार कमी 
नदीं होती । 
यह मत्येलोकके प्राणिर्योका व्यवहार बताया गया है । 


नवमोऽध्यायः अथेव्याधिः १०७ 


पातारीयः-- कर्कोटः कोटिषृखः प्रणमति पुरतस्तत्षे देहि चक्षुः 
सजः सेवाञ्जिस्ते कपिलछुटिकयोः स्तीति च स्वत्तिकस्तवां । 
पञ्चः सथ्रेष भक्तेरवलगति पुरः कम्बलोऽयं लोऽयं 
सोत्सपः सप॑राजो व्रजतु निजगृहं प्ेभ्यतां शह्खपलः ॥" 
पातालीयक्ा उदाहरण- 
हे भगवन्‌ | कर्कोटक नाग करोड़ों बार प्रणाम करता है, आगे खड हुए तक्षक 
पर ृपारृष्टि कीजिए, कपिर ओर कुलिक सेवाञ्जछि करते हर खड रहै, सस्ति नाग 
आपकी स्तुति फर रहा है, यह पद्म नामक नाग आपकी सेवाओंका स्थान है, यह 
बट्वान्‌ कम्बर नाग आपके आगे लोट रहा हे, सपराज बाकि अपने धरको जाय 
ओर हांखपाटको भी अपने घर जानेकी आज्ञा दीजिए । 
सम वर्णित सभी पात्र पाताल-निवासी है । अतः यह पाताङीय अर्थं 
निबन्धन ह । । 
3 
मत्यपातारीयः--“आद्रौवके व्रज न वेस्छपकणं कण 
द्विः सन्दधाति न शरं हररिष्यशिष्यः | 
तत्साम्प्रतं समिति पश्य इुतूहेन 


मर्ये; शरैरपि किरीरिकिरीटमाथम्‌ ॥" 
मत्ये-पातारीयका उदाहरण-- 
मष्टाभारतमे रथको खींचते हए सर्पोके प्रति कणेकी उक्ति-हे आगद्रीवले, 
जाओ, हे अपकणे | मुञ्च कणको नहीं जानते १ मै म्टादेवके शिष्य परहुरामका शिष्य 
ह । इसलिए दूसरी बार बाण नहीं चद़ाता । एक बार चदाए हुए बाणसे दी श्रुका 
विनाश करता ह । तुम इस समय मत्यै.बार्णोसे अजुनके किरीटका पतन देखो । 
यक्षो कणे ओर सपे इन दोनों का बण॑न होनेसे मत्ये-पातारीय अथै है । यहं 
कणे मत्ये ओर सपे पाताटीय द । 
इहापि पवंबत्समस्तमिश्रमेदायुगमः । 
मत्ये-पाताटीयमे भी दिष्य-मानुषफे समान सभी मिश्रित भेर्दोका अनुगम कर 
लेना चाहिए । जेसेः-१. मत्यैके पाता गमन करनेपर ओर पातारीयके मयौग- 
मनपर । २. मस्येका पाताङीय होनेपर ओौर पाताटीयके मत्ये होनेपर । ३, मत्यं 
इतिवृन्तक्ी कल्पना करनेपर ओर ४. पाताीय होने पर भी प्रभाववक् मत्येरूपका 
आषिभोष होनेके कारण। इनके उदाहरण विस्तारभयसे नदीं दिए गप । कविको दूसरे 
्रन्थोसे श्ट समश्चना चाहिए । 
दिग्यपातालीयः--“स पातु बो यस्य शिखाश्मकरिकं 
स्वदेहनालं फणपत्रसश्चयम्‌ । 
विभाति जिह्यायुगलोरकेसरं 
पिनाक्षिनः कणशरजङ्गपङ्कजम्‌ ।।'” 


१०८ काव्यमीमांसा 


दिव्य-पातालीय अथंका उदाहरण- 

वे शंकर हमारी रक्षा करे, जिनके कानोमिं सपेरूपी कमल कणेभूषणके समान 
होभित होते है, स्पोंके मस्तक पर चमकती हुई मणियों इन कमलोकी कणिका 
( कमल मध्य ) के समान है, उनका खवा हारीर कमट-नाटकी होभाको धारण करता 
है, उनके ष्वौड़े फन कमर-पन्नोसे प्रतीत होते ह ओर उनकी दोनों जिहार्पे कमट- 
केसरके समान प्रतीत ती है । 

यष्ट शंकर दिव्य है ओर सपं पाताटीय । न दोर्नोका सम्बन्ध वणन होनेके 
कारण यह्‌ दिन्य-पाताङीय अथं हे । 
खगंमत्य॑पातारीयः- 


“आस्तीकोऽति धुनिः स्म षिस्मयङृतः पारीक्षितीयान्मखा- 
त्राता तक्षकरक्ष्मणः फणभृतां वंशस्य शक्रस्य च । 
उदेष्नन्मरयाद्विचन्दनरतास्वान्दोरनप्रक्रमे 
यस्यापि समिभ्रमं एणिवधूदनदे यशो गीयते ॥।" 
दिष्य-मत्य-पाताटीय अथेका उदाहरण- 
राजा परीक्षिते पुत्र जनमेजयके यक्षसे नागराज तक्षकके कुटकी ओर उसके 
रक्षक इन्दरकी रक्षा करनेवाला धु नामक स॒निदहै। भाजमभी दिमाट्यकी 
वचर चन्दन-टताभोमे हिडोरखौपर क्षुखती हृद नार्गोकी बधु, उस आस्तीकका 
यक्षोगान करती ह । 
यँ इन्द्र दिव्य पात्र है, आस्तीक मस्य ओर सर्प-बधुरे पाताीय है । इन 
तीर्नोष्छा सम्बन्ध षणित हानेके कारण यह्‌ दिव्य-मप्येपाताटीय अथं हे । 
"“सोऽयमित्थकारिख्योपजीव्यमानो निःसीमाथ॑साथेः समभ्पचते । 
¢ 
अस्तु नाम निःसीमाथसाथेः । किन्तु दिरूप एवासौ विचारितसुस्थोऽविचारित- 
¢ $ 
रमणीयश्च । तयोः पवमाध्रितानि शाल्ञाणि तदुत्तरं काव्यानि" श्योद्धाः । 
शाचारयोका मत है कि इस उपयुक्त प्रकारसे उद्टेख किये गये कविर्योफी 
प्रतिभासे सेव्यमान अर्थोष्टी तो सीमा नहीं हे । यह्‌ अथं-क्रम निःसीम हे । दूसरे 
भाषाय धर्थोी निःसीमताको स्वीकार करते हुए क्ते ह फि ्टीकहै। अथे 
सम्‌ह अवद्य निःसीम हे; परन्तु उसे केवल दो भागोमिं ही विभक्त किया ज्ञा सङ्ता 
हे । एक विचारित-सुस्थ ओर दसरा अविचारित-रमणीय । 


एक अथं एेसा ह ओ विषार करनेपर सिर होता है। अथौत्‌ इसपर जितना 
बिचार किया जाय, उतनी ही नवीनता मिट्ती है ओर इस अथं पर पयाप्ररूपसे त्की. 
वितक भीकियाजा सकता है । ठेखा अथै विचारित-सुख हे; जो द्र॑न आदि 
शास्मि वणित हे । दूरुरा, अविचारित-रमणीय अथं कार्व्योभिं पायाजातादहे; 
जिसे भआपात-रमणीय भी फहते है । का्व्योमे षणित अथै सुनने भौर जाननेपर एक 
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भार चमटकार उत्पन्न फर देता है; किन्तु यदि उसपर क्षोद्‌क्षेम या तकै-वितकं किया 
जाय तो उसके भोतर कुछ तत्त्व नहीं भिता | 


अतः हास्रमिं वर्णित अथे विचारित-सुख अर्थं है ओर का्व्योमिं अविवारित- 
रमणीय या आपात-रमणीय है । यह उद्धट मतानुयायी आचारयोँका मत हैः | 


यथा--“अपां रद्घयितं राति स्चा पिञ्चरयन्नभः | 
खयुत्पपात हनुमानीरोत्पर्दलचुतिः ॥'' 


हसका उदाहरण- 

हनूमान्‌ समुद्रका उल्लंघन करनेके दिए अपनी कान्तिसे आकादाको पीठा 
करते हुए ओर स्वयं आकाशके नीले रंगसे नीलकमल्की शहाभाको धारण करते हुए 
आकारामे उड । 

यहां आकादाका अपना नीर गुण त्यागकृर हनुमान्‌के पीत गुणका स्वीकार 
करना, यह तद्गुण नामक अलंकार है । इस ररोकफा अथे सुनने ओर परस्पर रंग 
बदलनेकी कलत्पनास्रे आनन्द ओर आकषण अवदय होता है; परन्तु आकाश 
वाम्तवमे नीरूप ( रूपरहित ) पदाथेष्ै। नतो उसमे अपना रगै ओरन वष 
दखरेके रंगको ग्रहण ही कर सकता है । अतः यह अथे विचार करनेपर सिर नदीं 
रहता । अतः अविचारित.रमणीय ह । विचारित-सुख नदीं । 


यथा वा-^त आकाशमतिश्यामयमुत्पय परमर्षयः । 
आसेदुरोषधिप्रस्थं मनसा समरंहसः ।#' 


हसीप्रकार दूसरा उदाहरण- 

वे -मनके समान वेगवाङे परम-ऋषि-गण, तटवारके समान शयामवणं 
आकाश्से उड़कर ओषधिप्र ( हिमाख्यकी राजधानी ) मे पर्हुचेउ । 

याँ आकारयका इयामवणं शास्त्रीय दृष्टिसे असंगत होनेपर भी काव्य. 
दृष्टिसे सुन्दर प्रतीत शेता है; जो विचारित-सुस्थ नदीं है । खङ्गका इयामबणं केवट 
कवि-सम्प्रदायमें वर्णित होता है । बास्तबमे वह दवेत हे । 
यथाच- वि 

“तदेव वारि सिन्धूनां महस्स्थेमाचिषामिति"' इत्यादि ॥ 

इसी प्रकार (नदिर्योकशा जट ही षेजका मदान्‌ सथान हे, इत्यादि उदाहरण 
दिए जा सकते हँ । यहां जटसे तेजकी उत्पत्ति सष्टिक्मके विरुद है । 

२, उद्‌भटके काव्यलङ्कारमें इस विषयपर विचार किया गया है। उन्होने श्य 
सम्बन्धे भामहके दो शोक भी उद्धृत कयि है । राज्जरोखरने उसी भाषार पर उद्मट का 
मत उद्धृत किया है । 

३, देखिएट-- कालिदास : कुमारसम्भव, ५-३६ 
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(“न स्वरूपनिषन्धनमिदं सपमाकाशख सरित्सटिरदेवां किन्तु प्रति- 
भासनिबन्धनम्‌ । न च प्रतिभासस्तादात्म्येन बस्तुन्यवतिष्ठते यदि तथा 
सात्द्र्याचन्द्रमसोर्मण्डले दृष्टया परिच्छिद्य मानद्वादशांगुटश्रमाशे पुराणाघा- 
गमनि्वेदतधराबलयमात्रे न स्तः" इति यायावरीयः । एवं नचत्रादीनां 
सरित्सल्लादीनामन्येषा च | यथाप्रतिभासं च वरतुनः स्वरूपं शाक्ल- 
काग्ययोनिबन्धोपयोगि । शासे यथा- 

यायावरीय राजरोखर कहते है- टीक्‌ है। उक्त काव्य-रचनाम वर्णित 
आकारका रूप ओौर नदिर्योकी तेजोजनकता वास्तविक स्वरूपका वणेन नदीं हे; 
किन्तु प्रतिभास मान्न हे । आभास या प्रतिभास किसी बरस्तुमे स्वाभाविक स्पसे 
नहीं रहता । यदि भाभासको ही वस्तुका स्वाभाविक धमे मान्तो सूये ओर 
चद्रमाके मंडल; जो देखनेसे बारह अंगुख्के प्रतीत होते द, वे प्रथ्वीकी गोखाके 
बराबर या उससे भी बड़ नहीं माने जा सकते; जेसा किं पुरा्णोँमे वणेन किया गया 
ह । हसी प्रकार नक्षत्र, पवेत, नदीजल आदिके संबन्धे भी सम्चना चाहिए । 

प्रतिभास या आभास बस्तुका वास्तविक धमं नहीं है--यह्‌ समश्चते हुए भी 
प्रतिभासके समान ही वस्तुक स्वरूपका वणैन करना शास्त्र ओर काव्यभे उल्लेखं 
करनेके छिए उपयुक्त होता है । शास्त्रमे प्रतिभासका उदाहरण- 

“श्रशान्तजरभृ्यङ् विमले वियदम्भि । 
* ताराकरदसम्बन्धे हंसायत इबोडराट ॥'' 

मेघरूपी पद्कसे रहित ओर नक्षत्रहूप कुमुदोसे रोभित विमल आकाररूपौ 
जलम चन्द्रमा हंसके समान प्रतीत होता हे । 

काव्यानि पृनरेतन्भयान्येव । 

हसी प्रकार शास्त्र ओर कान्यमें वस्तुका उर्लेख प्रतिभास द्वारा ही किया जा 
सकता है । सभी काव्य ्ट्सी प्रकार प्रतिभासमय अतएव अविचारित-रमणीय 
होते ईहै। 

“अस्तु नाम निःसीमार्थसाथः । किन्तु रसवत एव निबन्धो युक्तो न 
नीरससख,, इति आपराजितिः । 

अपराजितके पुत्र भटर रोष्टटका मत हे कि (अथै-समूह्‌ भके ही असीम ओर 

हो; किन्तु काव्यम सरस अथैका निबन्धन होना अत्यावदयक है । नीरस 
विषयका न्धं । जेसा करिका दहै- 


४. हेमचन्द्रके काव्यानुशासनमें इसी भावके दो शोक भह रोष्टय्के नामसे उद्धृत 
किये गये ह । मादू होता हे, रोष्टके पिताका नाम अपराजित होगा । यह-अपराजत का 
नाम प्राचीन म्रन्थोमे पाया जाता है । 
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यदाह-“मज्ञनपृष्पावचयनसम्भ्याचन्द्रोद यादिवाक्यमिह । 
सरस्तमपि नातिबहु प्रदृतरसानन्वितं रचयेत्‌ ॥ 
जलक्रीडा, पुष्पावचय, सन्ध्या ओर चन्द्रोदय आदिका वणेन सरस होने पर 
भी अधिक मात्रामे न होना चाहिए तथा प्रस्तुत प्रसंग एवं रसके बिरुदधभीन 
होना चाहिए । 
“यस्तु सरिदद्विसागरपुरतरगरथादि वर्णने यतः । 
कविशक्तिख्यातिफलो विततधियां नो मतः स इह ॥" 
केषिगण नदी, पवेत, समुद्र, नगर, घोड़े, हाथी एवं रथ आदिके वणैरनोमिं 
जो प्रयल्न फरते दै; बह उनकी काव्य.रचना-दाक्तिका प्रचारमात्र है । म्॑ज्ञ विदान्‌ 
उसे बहत अच्छा नदीं समञ्चते । 
आम्‌ इति यायावरीयः । अस्ति चानुभूयमानो रसस्याच॒गुणो 
विगुशश्चाथेः, काव्ये तु कविवचनानि रसयन्ति विरसयन्ति च नार्था; 
अन्धयव्यतिरेकाम्यां चेदशरुपभ्यते । 
यायावरीय कहते ई कि यद्‌ उचित है; किन्तु यह भी अनुभवसे सिद्धै कि 
कोद अथं रसे अनुकर होता हे ओर को उसके प्रतिकूल । यह्‌ तो निदिचत रूपसे 
देखा जाता है कि काव्योमे कविर्योके वाक्य ही सरसत। ओर नीरसता उत्पन्न करते 
है । अथं सरस या विरस नदीं होते। क्योकि प्रतिभा-संपन्न कवि साधारण-से- 
साधारण ( तुच्छ ) अथैको भी सरस ओर चमत्कारी बना देते है ओर प्रतिभा 
रान्य कपि सरस अथको भी नीरस बना देते है । 
तत्र सरिणनरसवत्ता-- “एतां प्ररो कय तलोदरि ! ताम्रपणी- 
मम्भोनिधौ विधृतसुक्तिपयोदुतानि । 
यस्याः पयांसि परिणाहिषु हारमूत््या 
वामभ्रुवां परिणमन्ति पयोधरेषु ॥' 
नदी-वणेनकी सरसता- 
हे कृष्लोदरि ! समूद्रमे मिरती हुई इस ताम्रपर्णी नदीको देखो, सीपिर्योके 
सम्पुटसे निकाछे गये जिसके जर-कण, युन्व्रि्योके विश्चार स्तन-तर्टोपर मोपिर्योके 


हारे रूपमे सोभा पाते ई । 
हस स्वनामें नदीके जछ-विन्दु, वाम-नयनाशंके स्तनो पर हाररूपसे परिणत 


होते है- स प्रकार सम्भोग-श्रद्धार-रसके उहीपन विभावका वणेन फिया गया हे । 
अद्विवणेनरसवत्ता- 
“एतास्ता मरयोपकण्डसरितामेशाक्षि ! रोधोधुव- 
श्रापाम्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः । 
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यापु श्यामनिशचामु पीततमसो युक्तामयीशन्िकाः 
पीयन्ते विषृतोधष्वं चश्चविचलत्कण्ठं चकोराङ्गनाः ॥" 
पवेत-वणेनकी सरसता- 
हे मृगनयने ! ये मय पवेतकी अधित्यका बहनेवाली नदियोंढी वे तीर- 
भूमियां है; जो भगवान्‌ कामदेवकी प्यारी ओौर उसके धनुष चलानेका अभ्यास 
करनेका स्थान है । इन तीर प्रदेशमे चकोरांगना काडी रातोमि अन्धकारफा पान 
करके खुरी चोर्वोको ऽपरकी ओर किण हए मोती-सी शुभ्र चोदनीको गट-गट 
करके पीतो है । 
याँ पवैतको शरङ्गार-रसके बिभावरूपमे वर्णित करके कविते सरसता शत्पन्न 
करदोहै। ॥ 
सागरवबणेनरसवत्ता- 
('धृत्ते यत्किङङ्किञचितेकगुरुतामेणीदशां धारणी 
वैधुयं िदधाति दम्पतिरूषां यद्चन्दरिकाद्र नमः । 
यश्च स्वगंसदां बयः स्मरसुहृभिलयं सदा सम्पदां 
यषट््मीरधिदैवतं च लरधेस्तत्कान्तमावेष्टितम्‌ ॥' 
समुद्र-बणेनकी सरसता- 
मदिरा, जो अभिरषित प्रियतमके सम्मिटनसे होनेवारे हके कारण मृग- 
लोचनाओंको विविध हाव, भाव, क्रीड़ा आदि सिखाती हे, चन्द्रिकासे आप्र आका, 
जो दम्पतिर्योके प्रणय-करृ्को दूर करने मेँ समथं होता दहै, जो देवताओंकी 
यौवनाबस्था सदा एक-सी बनी रहती ह भौर जो रक्ष्मी समस्त भूमि आदि 
सम्पत्तियोमें प्रधान मानी जाती है- यह सब समुद्रकी सुन्दर वेष्टाका फठ है ।५ 
तात्पयै यह है कि मदिरा, चन्द्रमा, अमृत ओौर रठक्ष्मी-ये चासं पदाथ 
समूद्रकी देन द । यहो कषिने समूद्रकी महिमाका वणेन करते हए काव्याथैको 
सम्भोगशृङ्गार रससे सरस कर दिया हे । 
एवं पुरतुरगादिषणनरसवत्तापि । 
इसी प्रकार नगर, तुरग (घोड़ा) आदिके बणंनमें भी सरसताके अनेक उदाहरण 
मिरूते ह । जिनमे कविकी प्रङृष्ट-प्रतिभाका परिचय प्राप्र होता है । 
पिप्रलम्मेप्यतिरसवत्ता-- | 
विप्रलम्भ ( वियोग ) शङ्खारम भी अत्यन्त सरसताका उदाहरण- 


५, देखिएट-राजरोखर : बाड रामायण, १०-४४. 


नवमोऽध्यायः अथेव्याप्निः १११ 


(विधर्माणो मावास्तदुपहितगृत्तेनं धृतये 
सरूपस्वादन्ये षिहितविफशेत्सक्यविरसाः । 
ततः स्वेच्छं पूररेष्वसजदितरेभ्यः प्रतिहतं 
क हीनं प्रेयस्या हृद यमिद मन्यत्र रमताम्‌ ॥ 

नायिकाके प्रति सम्पूण चित्त-वृत्तिको ख्गाए हए बिरही युवकके किए प्रिमिकाके 
विरोधी पदाथ मे हृदयको गाना अधीरता उत्पन्न करता है ओर उसके अनुरोधी 
( स््योगी ) पदार्थोकी ओर हृदयको टगानेपर उत्कण्ठाकी बृद्धि होती है । अतः वे 
बिरस प्रतीत होते है । इस सिथितिभे उसके विरोधी भार्वोसे स्वतः बिरोध रखनेवाटा 
ओर उसके प्रिय पदार्थोसे अधिक कष्ट होनेके कारण दूर रहनेवाला ्रिया-विरहित 
विर्ीका हृदय, कहो विश्राम या सुख प्राप्न कर सकता हे ‰ अथौत्‌ कीं नीं । 

यँ कविने अपने प्रतिभा-कौ शरसे विप्रलम्भ ंगारका अत्यन्त हृदय-्राही 
ओर सरस बणेन फिया हे । 

दकविविप्रलम्मेऽपि रसवत्ता निरस्यति । 
अस्तु वस्तुषु मा वा भू्तविवाचि रसः स्थितः ॥ 

विप्रलम्भ शङ्गारे वणेनमे सरसता अत्यावरयक है; किन्तु क्षि उसे भी 
नीरस बना देता है । ताय यह है किं फिसी भी वस्तुमे रसदोयान दहो, कविकी 
वाणीमे रस होना चाहिए यह निर्विवाद सिद्धान्त है । 

(“यथा तथा वास्तु वस्तुनो सूपं, बक्प्रकृतिविशेषायत्ता तु रसवत्ता । 
तथा च यमथं रक्तः स्तौति तं विरक्तो विनिन्दति मध्यस्थस्तु तत्रोदास्ते" 
इति पाल्यशीत्तिः | 

पाल्यकीर्ति" नामक जैन आचाय क्ते है कि स्तुका रूप बाहे केसा भी 
हो, सरसता तो कविकी प्रकृतिके आधार पर हे । अथौत्‌ कविकी प्रकृति सरस टे, 
तो उसे सरस बना देती है ओौर यदि कविकी प्रकृति रूक्च या नीरस हो तो सरस 
वस्तु भी नी-रस है। अनुरक्त व्यक्ति जिस वस्तुकी स्तुति करता है, विरक्त 
ठ्यक्ति उसीकी निन्दा करता है भौर मध्यस्य व्यक्ति ऽस सम्बन्धे उदासीन 
रहता है ।' जेसे- 

(येषां वल्लभया समं क्षणमिव स्फार क्षपा क्षीयते 
तेषां शीततरः शशी विरदिणाघ्ल्केव सन्तापञ्त्‌ । 
अस्माकं न तु बह्मा न दिरदस्तेनोमयभ्रंशिना- 
मिन्द्‌ राजति दपंणाङृतिरयं नोष्णो न वा शीतलः; ॥।" 

फिसी उदासीनकी उक्ति- जिन पुरुषोकी टम्बी राते प्रियतमाफे साथ क्षणके 
समान क्षीण हो जाती द; इनके दिए चन्द्रमा भयन्त शीतङ म्रष्तु हे भौर जो 
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विर है; उनके छिए बही चन्द्रमा जरते हुए अंगारोँके समान सन्तापकारी है । 
मुञ्चे नतो प्रियतमा ही दहै ओरन उसका वियोग ही है, अतः दोर्नोसि रहित मेरे 
चिए यष्ट चन्द्रमा हीदो (कोच) के समान शोभितो रहाद्े। न उष्ण है 
ओर न शीतट । न सुखद्‌ है ओर न दुःखद्‌ । 
^विदरगधमणितिमङ्गिनिवेचं वस्तुनो सूपं नियतखभावम्‌" इति अवन्ति- 
सुन्दरी । तदाह- 
यायावरीय राजरोखरकी गृहिणी अवन्तिसुन्दरीका मत है कि “शिसी वस्तुका 
सखरूप नियत नहीं हे, प्रत्येक वस्तु अनियत स्वभाववाटी है । अर्थात्‌ न गुणवाी 
५ ६२५ दोष-युक्त । कुदार कथिकी उक्ति विदोषसे बह सगुण या निगुण हो जाती 
| 0 
(वस्तुस्वमाबोऽत्र कवेरतन्त्रो 
गुणागुणावुक्तिवरोन काव्ये । 
स्तुवन्निबध्नालयग्तांश॒मिन्दु 
निन्द॑स्तु दोषाकरमाह धत्तः ॥" 
काव्य-जगत्‌मे किसी भी वस्तुका स्वभाव नियत नहीं है । कविकी उक्तिके 
कारण उसमें गुण या दोष आ जाते है। जो चन्द्रमाकी स्तुति करना चाहता हे, 
वह उसे “अमृतांशुः कहता हे ओौर जो धूतं कवि उसकी निन्दा करना वचाश्ता हे, 
बह उसे "दोषाकरः कहता हे । 
(उभयुपपनम्‌” इति यायावरीयः। 
यायाभरीय राजदोखर कहते ँ कि पाल्यकीतिं ओर अवन्तिसुन्दरी दोनोके 
हौ मत ठीक है। अथौत्‌ युक्ति-संगत होनेसे प्राह्म है । 
स॒ पुनदिधा । एुक्तकप्बन्धविषयच्वेन । तावपि प्रत्यकं पञ्चधा । शुद्ध, 
चित्रः, कथोत्थः, संबिधानकभूः, आसख्यानकवांश । तत्र ञुक्तेतिषृत्ः शुद्धः 
स एष सप्रपश्चधित्रः । वृत्तेतिवृत्तः कथोत्थः । सम्भापितेतिद्त्तः संबिधानकमूः 
परिकल्पितेतिवृत्तः आस्यानकवान्‌ । तत्र । 


सुक्तक ओर प्रषन्ध 
अब प्रन्थकार राजशेखर टस विवादको समाप्र कर पूर्वै-वर्णित दिव्य आदि 
सात प्रकारके अ्थोश्षो दो भागम विभक्त करते । एक तो सुक्तककान्य-गत 
ओर दुसरा प्रबन्ध काठ्य-गतः । सुक्तकका तात्पये स्वतन्त्र या सुट कवितासे है ओौर 


क 





६. राजरेखरने जनह मुक्तक ओर प्रबन्ध कहा है, उम्दै मामह सौर वामनने 
मनिबद्ध मोर निबद्ध नामसे मी उसर्लिखित किया ६ै। भावाय भानन्दवर्धनने प्वन्याल्ोकमे 
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प्रबन्धकां अथं है- काव्य या महाकान्य ! मुक्तक पाँच प्रकारके ओर प्रबन्धभी 
पोच प्रकार के होते ह । जेसे-१. शद्ध, २. चिश्र, २. कथोत्थ, ४. संषिधानक-भू 
ओर ५. आख्यानकवान्‌ । 

इतिवत्त या इतिष्ाससे रहित अथं शद्ध हे \ उसे विस्तारके साथ विस्तृत करना 
चित्र हे । प्राचीन कथा या इति्ास-युक्त अथं कथोत्थ है । जिसमे घटना 
सम्भावित शो, उसे संषिधानक-मू कहते हँ ओौर जिसमे इतिहासकी कस्पना की 
की जाय, उसे आख्यानकवान्‌ कहते है । 


यक्तके श॒द्धः-- 


इन अर्थो मे सुक्तक-काव्यमें शुद्ध अथेका उदाहरण-- 
“सा पस्युः प्रथमापराधकरणे रिक्तोपदेश्चं षिना 
नो जानाति सषिभमाङ्गवलनावक्रोक्तिचित्रां गतिम्‌ । 
खच्छैरच्छकपोलमित्तिगलितैः पयस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेव रोदिति जब्ोरोदकेरभरभिः ।" 


कोई सखी अपनी नवोढा सखीका वृत्तान्त दूसरी सखीसे कती है कि बह 
नव विवाहिता सखी यह्‌ नहीं जानती कि पतिके अपराध (अन्य नायिकागमन) 
करनेपर किस प्रकार भह चदानी चाषिए, किस प्रकार उघ्े तिरे ताने देने 
चाहिए ओर किस प्रकार रूट जाना चादिए । शस कारण पतिके प्रथम अपराधके 
समय बह बेचारी, स्वच्छ कपोलं से दुखककर निरन्तर गिरते हुए स्वच्छ ओघुर्भौको 
बहाती हुई ओर ठला एवं क्षोभसे ओंखको तिरी क्रिये हुए रुद्नमात्र 
करती है ।* 

इस युक्तक-रचनामे किसी प्रकारका इतिहास न कहकर केवल नायिकाकी 
वासिक सितिका वणेन करिया गया हे । अतः यह्‌ डद है । 


चिप्रः--““द्रादुर्सुकमागते षिवलितं सम्भाषिणि स्फातिं 
संर्किभ्ययरुणं गृहीतवसने फोपाश्चितभरूलतं । 
मानिन्याश्रणानतिग्यतिकरे बाष्पाम्बुपूणं कणा- 
चक्षुजातमहो प्रपश्चचतुरं जातागसि प्रेयषि ॥" 


मुक्तक-काव्यमे चित्र अथेका उदृष््रण- 
टस पथमे अपराधी पति द्वारा रूटी नायिकाको मनानेके समय बिभिन्न भारवे 
अनुसार आंखोंकी क्रियाका विस्तारके साथ वणेन किया गया ह । जब अपराधी 


मुक्तकका अर्थं इस प्रकार चिल है--“मुक्तकम्‌ = अन्येन नालिङ्गितम्‌। तेन स्वतन्त्रतया 
परितमाक्तनिराकाह्वाथमपि प्रन्धमध्यवर्ति मुक्तकमिव्युच्यतेः | ८ ३-७ ) 

७, देखिए-अमङ कविं : यपर्शतक, २९ शोक । यह पद मुग्धा नायिकाके 
उदाहरणमे अनेक स्थप्र उद्धृत किया गया 8 । 
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पति अत्यन्त खत्सुकताके साथ उसके ( नायिकाके ) पाख आ रहा था तो उसे दूरसे 
देखने पर उसकी ओंखोमे उत्सुकता थी, समोप आानेपर वे तिरछी होकर फिर गई, 
बोखने पर विस्फारित टो गई", आङिगन करनेपर खाल हो गई, कपड़ा पकडुने पर 
करोधसे मोह तन गई' ओर चरणोमें प्रणाम करने पर आसुओंसे भर गई" । इस 
प्रकार मानिनीकी ओंखिं प्रियतमे अपराधके कारण विविध प्रप॑च करनेमें 
चतुर टो गई ।< 
स मुक्तक-कान्यमे प्रथम ररोकके विषयको बिस्तारके साथ कहा गया हे । 
अतः य चित्र है । 
कथोत्थः-“दच्ा रुद्रगतिः खसाधिपतये देवीं धरुबखामिनीं 
यसात्छण्डितसाहसो निबहृते श्रीशमेगुप्रो नृपः । 
तस्मिन्नेव हिमालये गुरगुहाकोशक्षणक्किन्नरे 
गीयन्ते तव कातिकेयनगरस्रीणां गणैः कीततेयः ॥” 
मुक्तक रचनामे कथोत्थ अथेका उदाहरण- 
हे राजन्‌ ! युद्धम पराजित होनेके कारण साहस-रदित .ओर प्रगति-हीन 
श्रीशमेगुप्र नामक राजा, अपनी महिषी धरुवस्वामिनीको खशाधिपतिकेटिएि देकर 
जिस हिमालयमे पराजित होकर लोटा था; कन्द्रा्ओंके कोनमिं किन्नरोके संगीतसे 
मुखरित उसी हिमाखयमें कातिंकेय-नगरकी ख्यो टुम्दारी कोर्तिका गान करती हँ ।* 
हस युक्तक-पथमे कुमारगुप्रके पिता चन्द्रगुप्रकी प्रशंसा करते हुए धुव 
सखामिनीकी प्रापि-कथाका दिग्दहोनमभी करा दिया गया है। अतः यह कथोत्थ 
अथेह । 
संविधानकमभ्‌ः--“"ृषैकासनतंस्े प्रियतमे पृशवादुपेयाद्रा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः । 
ईषद करितकन्धरः सपुलकः प्रमो्नरसन्मानसा- 
मन्तहासवल्कपोलफरकां धूर्तोऽपरां चुम्बति ॥" 
मुक्तकमे संबिधानकसे उत्पन्नदहोनेवाके अथेका उदाहरण- 
दो पन्निर्योबाले किसी धूतं नायकने घरमे अतेहो देखा किं उसकी दोनों 
प्रियतमार्पँ एक ही आसन पर एक-साथ उसकी ओर पीठ किए बेटी है, अतः उसने 
दोनो प्रसन्न करनेके छ्एि धीरेसे आकर हार्थोसे एकफकी आंख बन्द कर दीं भौर 
गदेनको श्षुकाकर प्रेमसे उस्छसित ओर पुरुकित होते हुए मुस्कराहटसे सुन्दर 
कपोरोवारी दुसरी प्रियतमाका चुम्बन कर लिया | 


८. देविए- अपस कवि : शतक, ४९ इछोक । यष्ट मानिनी नायिकाका वर्णन है | 

९. यह वर्णन सम्राट्‌ समुदरगु्तके प्रथमपुत्र धीक्षमरुस एवं द्वितीयपुत्र चन्द्रगुप्त (दितीय) 
की कथाते सञ्बन्ध रखता है । हस सम्बन्धे देखिए परिशिष्ट प्रकरण । 

१०. देखिए- भमरूकवि : अपमरशतक, १९ इटोक । धूर्तनायकका वर्णन । 
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, यं धूते नायकने एकसाथ ही दोनों पनिर्योको प्रसन्न कर छ्या । पकसे 
आंख-मिचौनी की भौर दृसरीका चुम्बन किया या एकको ओखिं बन्द्‌ करके 
वश्धन किया ओर दूसरीका रञ्जन । यहाँ एक घटनाकी कल्पना करके अथै उत्पन्न 
शिया गया है । अतः यह संविधानक-मू अथे है । 
यथा च--“वेया इङ्कमाम्भःकपिितव पुषं यत्तदा राजरहंसीं 

क्रीडाहंसो मयासावजनि बिरदितश्चक्रवाकीभ्रमेण । 
तस्यतत्पाप्मनो मे परिणमति फलं यत्पुरे प्रेमबन्धा- 
देकतरावां साबो न च दयित दशाऽप्यस्ति नौ सन्निकष॑; ॥ 
दूसरा उदाहरण-- 
हे प्रियतम ! एक बार कुंकुम-जलम स्नान करनेसे भूरे वणेकी राजहं सीको 
"गके भ्रमसे चकवी समघ्चकर मेने उसके पति राजहंससे उसे प्रथक्‌ कर दिया था, 
उसी.पापका यदह फल हुआ कि हम दोनों एक ही नगरमे रहते ह; किन्तु परस्पर 
एक दुसरेको देख भी नहीं पते । 
यहाँ हंस ओौर हंसीके संविधानसे अपने वियोगकी उस्परक्षा की गईं हे । 
अतः यह्‌ भी संबविधानक-भू हे । 
आस्यानक्वान्‌--“अ्थिंजनार्थतानां बनकरिणां प्रथभकसिपतैदंशनैः । 
चक्रे परोपकारी हेदयजन्मा गृहं च्म्भोः ॥" 
मुक्तक-रचनामे आख्यानकवान्‌ अथेका उदाहरण- 
सह स्राजनने याषर्कोको दान देनेके किए रखे हुए हाधिर्योके प्रथम बार उत्पन्न 
नधीन दतिोंसे हिव-मन्द्रि बनवाया । 
याँ स्लाजेन दारा शिव-मन्दिर-निमौणका आस्यान वर्णित किया गया हे । 
मुक्तक-रचनामे पोच प्रकार बतानेके अनन्तर अब प्रबन्धे पाचों भेदके 
उदाहरण प्रद्दित किए जति ह । जिनमे पहा, प्रबन्धमे शुध अथका 
उदाहरण- 
निबन्धे छद्धः--^सिमितविकसितानान्लसदुभरूरतानां 
मद्यणग्ठितानंं प्रान्तविस्तारमाजां । 
प्रतिनयननिपाते किञिदाङखितानां 
सुचिरमहममवं पात्रमाोकितानाम्‌ ॥+" 


माल्ती-माधव नाटकमे माटतीके अवलोक्नोंका वणेन करते हुए माधव 
कता है-रमै, निरचर ओौर षिकसित, उटी हृं मोदोँवाटी, अनुरागसे स्निग्ध 
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एवं कु हेती हु, प्रान्तों तक फटी हुई" ओर प्रत्येक पलकके पतनम . कुछ 
सङकुचाती हई, (उसकी) विधिध दृष्टियोका लक्ष्य हुआ । 
यहां विशुद्ध-भाषपूणं अनेक दृष्टिरयोका शुद्ध (स्वाभाविक) वणेन ह । 
चित्रः-“अशसवलितयुग्धक्िग्धतिष्यन्दमन्दै- 
रथिकषिकषसदन्तर्विंस्मयस्मेरतारेः । 
हदयमशरणं मे पक््मला्याः कटाक 
रपहूतमपविद्धं पीतधुन्मूलितं च ॥'' 
प्रबन्धमें चित्र अथेका उदाहरण-- 
उस सुन्दर पलकोबाठीके कुछ अलसाये हुए. तिरे, सुग्धतापूणै, स्नेह भरे, 
निश्चल, मश्व तथा अधिक विकसित होनेके कारण विस्मयसे तरछ कनीनिका 
वे कटक्षोसे मेरा हृदय विध गया, पान कर छिया गया ओर्‌ निभूख कर 
दिया गया^२। 
यहाँ पूवे इछोकमें वर्णित अवलोकनोकि विस्तारको चावुयेके साथ वणेन रिया 
गया । अतः यहां चित्र अथेकी प्रतीति होती हे । 


कथोत्थः--“अमिलाषयदीरितेन्दरियः 
खसुतायामकरोतपरजापतिः । 
अथ तेन निगह्य विक्रिया 
ममिशप्तः फलमेतदन्वभूत्‌ ॥" 
प्रबन्ध कथोत्थ अथका उदाहर्ण- 
कुमार-संभवमे कामके भस्म हो जानेपर विाप करती हई रतिको आश्वासन 
देती हु आकारावाणीने क्ा--एकबार काम-बासनाके कारण उत्तेजित कर 
अ्रह्माने भपनी कन्या सरस्वतीके प्रति अनुराग प्रकट किया था; परन्तु बिवेकवक्ष 
उसे रोककर उसने कामदेवको हाप दिया कि तुम भस्म हो जाओगे'। इसी 
कारण आज कामदेव हिवजीकी नेत्र-उवाखामे भस्म हो गया । यह्‌ उसे ब्रह्माके 
ही .चापका फर भोगना पड़ा है,३। 
यहाँ प्रबन्धमें प्राचीन पेतिहासिक प्रसंगका बणेन आया है। अतः यह 
कथोत्थ -अथं हे । 


११. भवभूतिरचित (मालती-माधव-' नामक प्रकरणम मकरन्दके प्रति माधवकी उक्ति ३ । 
शसम हाव, लोल, सिमित आदि अनेके व्यभिचारी भावों तथा शरज्गाररखकी अनेक दष्टियोे 
भेद प्रदर्दित कयि गये ह । 

१२. देखिएट- भवति : मालतीमाधव, प्रथम गङ्क । इसमे भी भनेक भावपूर्ण शृङ्गार 
ह्टियोका वर्णन है । 

१३. देविए--काल्दाख : कुमारसम्भव, ४-४१, 
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संबिधानकमः-~-“क्रोधं प्रभो संहर संहरेति 
याबद्गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावत्स वह्धिभेवनेत्रजन्मा 
भस्मावशेषं मदनं चकार ॥'" 
भबन्धमें संबिधानक-मू अ्थका उदाहरण-- 
£ हे प्रभो ! क्रोधको दान्त कीजिए, दान्त कीजिए” आकारमे जवतक देव- 
गर्णोकी श्स प्रकार प्रार्थना-बाणी सुन पड़ती हे, तबतक शिव-नेत्रसे उत्पन्न अभ्नि- 
उवाखाने कामदेवको भस्मका ठेर बना दिया १४। 


समे बतेमान इतिषृत्तका वणेन होनेसे संबिधानक-भू अथं है । 
आख्यानकवान्‌-“'पत्युः शिरशन्द्रफरामनेन 
स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌ । 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशी- 
मार्येन तां निवचनं लघान ॥' 
प्रबन्धे भआख्यानकवान्‌ अ्थ॑का उदाहरण- 
छुमार-संमवमें पावती चररणोमि महावर खगानेके उपरान्त हास्य करते हृए 
सखीने पावेतीसे कहा--'सखी ! तुम अब इस लाक्षा-रंजित चरणसे पतिकी चन्द्र 
करापर प्रहार करो, एेसा सुनकर पावेतीने उसे ( सखीको ) विना कुछ कहे 
मालासे मारा^^। 


यहो काव्य-प्रबन्धमें इस आख्यानकी स्वतन्त्र रचना की गर है । 

किथ्च । संस्छृतवत्स्वास्वपि भाषासु यथासामथ्यं यथारुचि यथाकोतुकं 
चावदितः खात्‌ । शब्दाथयोधाभिधानाभिधेयन्यापारभ्रगुणतामवबुध्येत । 
तदुक्तम्‌-- 

कविको चाहिए कि संस्कृतके समान प्राकृत आदि सभी भाषाओ अपनी 
शक्ति ओर रुचिके अनुसार या अपने मनोभावके अनुकूल रचना करे । किन्तु 
शब्द ओर अथे वाच्य-वाचक-सम्बन्धकी प्रोदताका सर्वत्र सावधानीसे ध्यान 
रखे । जैसा कि का है- 

एकोऽर्थः सं्छृतोक्या समुकविरचनः प्राढृतेनापरोऽस्मिन्‌ 

अन्योऽपन्रंशगीमिः किमपरमपरो मूतमापरक्रमेण । 





१४, देखिए-- कालिदास : कुमारसम्भव, ३-७२. 
१५. देविए-कालिदास : कुमारसम्भव, ६१९. 
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्ित्ामिः कोऽपि बाग्मिभंवति चतसृभिः किश्च करिवष्ठिवेकतं 
यस्येत्थं धीः प्रगल्भा स्नपयति सुकवेस्तख कीत्तिजेगन्ति ॥ 
एक ही अथे कीं संस्छृतमे सुकविकी युन्दर-रचनाश्ा विषय बनता हे, कीं 
कोश अथै प्राकृत-भाषामे सुकवबि-रचनाका विषय होता हे, को अथे अपथरंश- 
भाषाओंमिं ओर कोह अथे मूत-भाषामें कविकी सुन्दर रचनाका विषय बनता हे । कु 
कवि, दो-तीन भाषा्ओमि तो ऊुछ चार.पोंच भाषार्ओंमे अथे-विवेचना कुरार होते 
ह । श्स प्रकार जिस किकी प्रतिभाका अधिक प्रसार होता है, उसकी कीतिं समस्त 
संसारको स्नान करातो दै । अथौत्‌ उसकी कीर्तिं संसारमे फैल जाती है । 
ह्ङ्कारं घमैरथेग्युत्प्नमनसः कवेः । 
दुगमेऽपि भवेन्मारगे ण्ठिता न सरखती ॥ 
जिस कविका सन, इस प्रकार इन धने अर्थो के विवेकसे व्युत्यन्न होवा है, 
उसकी वाणी दुगंम मागमे भी कुण्ठित नदीं होती । 
॥ इति राजदोखरक़ृतौ काश्यमीमां सायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
अथोनुश्ञासने अर्थ॑न्याप्निनेवमोऽभ्यायः ॥ 


नवम अध्याय ससाप्र 


दरामोऽध्यायः कविचयां राजचयां च 
दल्चम अध्याय : कषि-चर्या ओर राज-चर्या 


गृहीतविचोपविद्यः काव्यक्रियायै प्रयतेत । नामधातुपारायणे, अभि- 
घानकोशः, छन्दोविचितिः, अशङ्कारतन्तरं च काव्यविद्याः। कलास्तु चतुः 
षष्टिरुपविधाः । सुजनोपजीन्यकविसन्निधिः, देशषवार्ता, बिदग्धवादो, लोक- 
यात्रा, विद्रद्गोष्खयश्च काव्यमातरः परातनकविनिबन्धाश्च । किथ- 

कान्य-विद्याङे शिक्तार्थीको चाददिए, पिके काव्योपयोगिनी षिद्याओं ओौर 
काव्यकी उपविद्यार्जका भरीभाति अध्ययन करके काव्य-रचनाकी ओर प्रवृत्ति 
करे । व्याकरण, कोष, छन्द ओर अंकार--ये चार काव्योपयोगी मुख्य विदार्पँ ह । 
चींसट कलार" कान्यकी उपविारपँ द । इनके अतिरिक्त ये विषय काव्यङे प्रधान 
जीवन-स्रोत ह । जेसे-उच्चस्तरके विषर्योका सत्संग, देशो एवं विदेशोके समाचार, 


चतुर-बिद्धानोंकी सूक्तियां, सांसारिक व्यवहार, बिद्वदुगोष्ठी ओर प्राचीन कविर्योके 
पबन्धोक्ा मनन । कदा भी है - 


खार्थयप्रतिमाभ्यासो भक्तिर्विद्त्कथा बहुश्रुता । 
स्मृतिदाद्यंमनिवेदश्च मातरोऽष्टौ कवित्वख ॥ 
स्वास्थ्य, प्रतिभा, अभ्यास, भक्ति, विद्धत्कथा, वहुश्रुतता, स्मृति--द्दता ओर 
उःसाह--कवित्वकी ये आठ मातरे ह| 
अपि च । नियं शुचिः खात्‌ । त्रिधा च शौचं वाक्शोचं, मनःशौचं, 
कायश्षौचं च । प्रथमे शाख्चजन्मनी । तातीयीकं तु सनखच्छेदी पादौ, सता- 
म्बूलं शुखं, सविङेपनमात्रं वपुः, महाह मुन्बणं च वासः, सङ्कषुमं शिर 
इति । एचि शीटनं हि सरखयाः संबननमामनन्ति । 
सके अतिरिक्त कविको सदा पवित्र रहना चाहिए । पवित्रता तीन प्रकारकी 
होती है--वाणीकी पविच्रता, मानसिक पवित्रता ओर शारीरिक पधिच्रता । वाणीकी 
ओर मनकी पविता शाखो दवाय प्राप्त होती है। शारीरिक पबिच्रताके किए हार्थो 
ओौर चैरोके नख सदा कटे रहने चाहिए । मुखमें पान रहना चाहिए । दारीरमें इर 
भादि सुगन्धित बस्तुओंका ठेप होना चाहिप । खच्छ ओर उच्चकोटिका वस्र धारण 
करना चाहिए । सिरपर सुगन्धित पुष्प धारण करने चाहिए । इस प्रकार सभी 


प्रकारकी पवित्रताके साथ सरस्वतीका अनुशीखन करना उस सुम्प्ान करना हे । 
१६ 
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स यत्खभावः कविस्तदनुरूपं कान्यम्‌ । यादन्चाकारश्िवत्रकरस्ताद्ा- 
कारमख चित्रमिति प्रायो वादः । [सतपृषममिभाषरणं, स्वतोक्तिगभंमभि- 
धानं, सवेतो रदखान्वेषणं, परकाव्यद्षणवैगर्यमनमिदितस्य, अमिदितख 
त॒ यथाथमभिघानम्‌ । 


कषिका जैसा स्वभाव होता है, वैसी ही उसी कविता भी होती हे । कहावत 
प्रसिद्ध है किं चिश्रकार अपने ही अनुरूप चिन्न बनाता है । कविको सदा मुस्कराते 
हए बातें करनी चाहिए । सभी प्रकारफा वातौलाप गम्भीरता-पूणे करना चाहिए । 
सभी ओरसे रष्टस्यका अन्वेषण करना चाहिए । जिना पूछे दूसरेकी रचनाम दोष- 
प्रद्यन न करना ओर पृषछठनेपर वास्तविक एवं समुचित आलोचना करनी 
चाहिए । 


तस्य भवनं सुसंमृष्ट, छतुषटकोचितविविधस्थानम्‌ , अनेकतरुमूलकन्पि- 
तापाश्रयशक्षवायिकं, सक्रीडापतकं, सदीधिकापुष्करिणीकं, ससरित्सयद्रा- 
वत्तं, सडल्याप्रवाहं, सबदि णहरिणहारीतं, ससारसचक्रवाकरहसं, सचकोर- 
करोशङुररशकसाफिकि, वर्मङ्धान्तिचौरं, समभूमिधारागृहयन्त्ररतामण्डपक, 
सदोलाप्रहवं च स्यात्‌। काम्याभिनिवेशखिन्नस्य मनसस्तद्िनिर्वेदच्छेदाया 
ज्ञामूकृपरिजनं विजनं वा॒तस्य खानम्‌ । अपश्रं्ञमाषणप्रचणः परिचारक- 
वगः, समागधभाषाभिनिवेशिन्यः परिचारिकाः । प्राङृतसंस्कृतभाषाविद 
आन्तःपुरिकिा, मित्राणि चास्य सवेभाषापिन्दि भवेयुः । 


कविका भवन, साफ-सुथरा ओर हिपा-पुता होना चाहिए । प्रत्येक तुमे 
से ठनेके छिए प्रथक्‌-प्रथक स्थान हयँ । गृह-वारिकाके अनेक वृक्षं ओर लतागृहे 
वेठनेके सुन्दर स्थान होने चाहिए । उसमे छत्रिम-कीड़ा पवेत भी बने हो । छोटी- 
छोदी वापी, पुष्करिणी आदि भी रहे । नदी ओर समुद्रके भवते (रत्रिमरूप ) भी 
हो । नहर भी खुदी हो । मयुर, हरिण, हासिल, सारस, चकवा, हंस, चकोर, कुरर, 
सुगो भौर मैना आदि पक्षो भी ह, छायावले स्थान दहो, जौँ धूप, वषो आदिसे 
रक्षा हो सके | गुफार्णं, धारायन्त्र ( फव्वारे ) एवं ठता-मडप आदिसे सोभित हो 
ओर हिडोले तथा सूले भी षद ट । 


कवि, जब काव्य-रचनासे श्रान्त होकर मनोरंजन करना चाहे, उस समय 
उसके गृहू-जन या भरूत्य-गण उसकी आज्ञाके भिना न बोर्टे- चुप रहं या कविका 
निवासस्थान विजन शो । उसके सेवक अपञ्रंशा भाषा बोटनेमे पदु ्, दास्यां 
मागधी भाषामें प्रवीण हो, घरको सयां संस्कृत एवं प्राकृत दोनों भाषाएं 
घोर सकती हों ओर उसके भिन्न उक्त सभी तथा भिन्न-भिन्न भाषार्भोके 
अभिज्ञ होने चादि । 
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सदःसंस्कारवि्ुद्धयथं सवेभाषाङशलः, शीघवाक्‌ , चाधरः, इङ्गिता- 
कारषेदी, नानालिपिज्ञः, कविः, छासणिकश्च रेखकः स्यात्‌ । तदसननिधाव- 
तिरात्रादिषु पूर्ोक्तानामन्यतमः । 

केषिक्ी रचनार्ओंकी प्रतिलिपि करनेवाला ठेखक, खभो भाषाओं कुश, 
शीघ्र बोलनेवाला, सुन्दर छिखनेवाला, आकारप्रकार ओर चेष्टसे भार्वोको 
समश्चनेवाला, भिन्न-भिन्न प्रकारकी छिपि्योका ज्ञाता, स्वयं कवि, सुरुक्षण ओर 
सस्वरूप होना चाहिए । राजार्ओके यहां रात्रि आदिके समय पूर्वोक्त प्रकारके 
दविक्ित सेवक या सेषिकाए' भी यह्‌ काये कर सकते है । 

स्रमवने हि भाषानियमं यथा प्रविंदधाति तथा भवति । श्रुयते हि 
मगधेषु शि्यनागो नाम राजा; तेन दुरचारानष्ट वर्णानपास्य स्वान्तःपुर 
एव प्रव्तितो नियमः, टकरादयश्चलारो भूद्न्यास्त्तोयवजेमूष्माणस्रयः 
क्षकारश्चेति । 

सृपतिगण, अपने घरमे भाषा्ओकि नियम स्वयं ही चखा सकते हँ । सुना 
जाता है कि मगधदेशके राजा शिश्ुनागने अपने अन्तःपुरमे यह नियम चला दिया 
था कि कठिनतासे बोठे जानेवाठे आठ अक्षरोँको छोड़कर भाषाक प्रयोग किया 
जाय । ये आठ अक्षर-ट,ठ,ड,ढः,क्ष,ष, ह ओर क्ष- वित कर दिए गएयथे। 

भयते च रसेनेषु ङुविन्दो नाम राजा; तेन परषसंयोगाक्षरवजमन्तः- 
पुर एवेति समानं प्ण । 

यह भी सुना जाता है कि मथुरामे कुषिन्द नामक राजा था, उसने भी अपने 
भन्तःपुरमं शसो प्रकार कठिन अक्ष्याका व्यवहार वर्जित कर दिया था । 

भूयते च न्तरेषु सातवाहनो नाम राजा; तेन प्रारृतमाषात्मकमन्तःपुर 
एवेति समानं पूर्वेण । 

हसी प्रकार इन्तङ देके राजा सातवाहनने अपने अन्तःपुरमं प्राकृत 
भाषाका प्रचार कर दिया था, 

भूयते चोञ्जयिन्यां साहसाङ्खो नाम राजा; तेन च संसछृतमाषात्मक- 
मन्तःपुर एवेति समानं पूर्वेण । 

उञजयिनीके राजा साष्टसाङ्कका समस्त अंतः्पुर ( रनिवास ) संस्कृत. 
भाषामय था । 

तस्य सम्पुरिका | सफलकखयिका, सषद्गङः, सरेखनीकमषीमाज- 
नामि, ताडपत्राणि भूजंत्वचो बा, सरोदकण्टकानि तारदल्ानि, इसम्ण्शा 
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मित्तयः, सततसननिहिताः स्युः । “तद्वि काव्यविद्यायाः परिकरः” इति 
आचार्याः । (प्रतिभैव परिकरः” इति यायाव्रीयः। 
खडिया, र्लेट, सामान रखनेके डब्बे, कटम दावातके साथ कटमदान, ताड़के 
पतते, भूजपत्र, रोहेशी कीलो ( पिनो ) से गँथे हए ताल-पत्र, स्वच्छ ओौर चिकनी 
दवारद्‌-ये सब सामग्री कविके पास सदा उपस्थित रहनी चारप । आचार्योका 
कथन है कि ध्यह सारी सामप्री काव्य-विदाकी सहायक दै" । यायावरीय कहते हैँ किं 
(नही; काव्य-रचनाकी मुख्य सहायक-सामग्री प्रतिभा हे । इसटिए उपयुक्त समस्त 
सहायक-सामग्रीके रहने पर भी प्रतिभा-विष्टीन कवि, काव्य.निर्माण नहीं कर सकता । 
(“कृषिः प्रथममात्मानमेव कल्पयेत्‌ । फियानमे संस्कारः, क भाषाविषये 
शक्तोऽसि, रिरुचिर्लोकः परिष्टो वा, कीटक्ि गोष्यां विनीतः, 
कासय वा चेतः संसजत इति बुदृध्वा भाषापिशेषमाश्रयेत'' इति 
आचार्याः । “एकदेश्चकवेरियं नियमतन्त्रणा स्वतन्त्रस्य पुनरेकभाषाषत्सवी 
अपि माषाः स्युः" इति यायावरीयः। 
आचये कहते है फि कवि अपना संस्कार प्ले करे । मेरा अध्ययन कितना 
है । किस भाषापर मेर फितना अधिकार है । जनताकी तथा राज्ञाकफी रचि इस 
समय किंस ओर अधिक है। मेरा स्वामी ( संरक्षक) किस प्रकारकी गोठीमें 
अधिक रुचि रखता है, या किस विषयमे शिष्टि है। ससका मन किस ओर अधिक 
आकृष्ट होताहे। ह्न सभी षार्तोका भटी-भौाति विषचारकरके किसी भी एक 
उपयुक्त एवं अनुक्रूख भाषा द्वारा काव्य-रचना करः । 
यायावरीय राजशेखरका मत है कि प्ये खारी वाते ओर नियम-नियंत्रण एक- 
देशीय फषिके छिए हैँ । स्वतन्त्र कविके लिए सभी भाषँ एक-सी है; क्योकि बह 
सभी भाषा्ओंपर समान अधिकार रखता हे ।' 
देशबिशेषवदेन च माषाश्रयणं दृश्यते । 
देहा षिोषके कारण भी उन-ठन देर्शोके कवि भाषाका आश्रय लेते है । 
तदुक्तम्‌-“गोडायाः संस्तस्ाः परिचितरुचयः प्राकृते राटदेश्याः 
सापभ्रश्प्रथोगाः सकलमरुचुवष्टकमादानकाशच । 
आवन्दयाः पारियात्रा; सह दशपुरजेभूतमाषां भजन्ते 
यो मध्ये मध्यदे्ं निवसति स कविः सवंभाषानिषण्शः ॥ 
एेसा कहा भी है- 
गोड भादि दे शोके कवि, संस्कृतम विशेष रुचि रखते ह । खाट-देश निवासी, 
प्राकृत-प्रिय होते है । मरुभूमि ( मारषाड़-राजयुताना ) ओर पंजाषके कषि अपधरंहा 
भाषा अधिक रुचि रखते हैँ ओर टकार, ककार एवं इकारा प्रयोग अधिक 
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माध्रामें करते हैँ । अवन्तिका, पारियात्र ओर दापुर आदि देशोके कवि भूतभाषा 
या पैशाची भाषाका अधिक प्रयोग करते हैँ ओर मध्यदेश्ष-निवासी कविगण, सभी 
भाषार्ओमे समान रुचि रखते दै । 
जानीयाल्लोकसाम्मस्यं कविः इत्र ममेति च। 
असम्भतं परिह रेन्मतेऽभिनिविरेत च ॥ 
कविके लिए यह जानना परम अआवदयक है कि कौनसा कायेषेसादे; जो 
लोक-समभ्मत भी हे ओर मुच्ये भी अभिमत हे । इसका विवेचन करने पर जो जनताके 


ओर अपनी आत्माके विरुद्ध टो, उसे छोड दे तथा जो उभय-सम्मत दहो, उसका 
ग्रहण करे । अथोत्‌ जनरचिका ध्यान रखना आवदरयक है । 


जनापवादमात्रेण न जुगुष्सेत चात्मनि । 
जानीयात्स्वयमात्मानं यतो लोको निरङ्श्ः ॥ 
किन्तु साथ ही लोक-निन्दाके भयसे अपनी आत्माका तिरस्कार भी न करना 
चाहिए । अपनेको ओर अपनी वस्तुको यथाथ रूपसे समश्चना चाहिए । जनता 
तो निरंङुदा है ८ उसके हमे गाम नहीं ) अच्छीसे अच्छी बस्तुकी भी कुछ 
छोग निन्दा करते ही रहते द । 
गीतश्चक्तिरतिक्रान्ते स्तोता देशान्तरस्थिते । 
प्रयक्षे तु क्वो शोकः साबक्ञः सुमहलयपि ॥ 
कविकी काव्य-रचनाका महततव तब मादूम होता हे, या उसकी रचना तब 
प्रहसित होती है, जब कि वह ट्स ोकमे विद्यमान न हो। अथौत कविके मर 
जानेपर अथवा उसकी रचनाके आलोचकके दुर दे श-निवासी होनेपर भी प्रदांसा 
होती है । परन्तु कविके प्रयक्ष विद्यमान रहते हए उसकी रचनाकी प्रहंसा नदी; 
म्रयुत निन्दा ही होती हे । 
प्रयक्षकविकाव्यं च रूपं च दलयोषितः | 
गृहवे्यख बिद्या च कस्मेचिधदि रोचते ॥ 
प्रत्यक्ष फषिकी कविता, कुलखिर्योका रूफ ओर घरेट्‌ वैयकी चिकितंसा- 
किसोको ही अच्छी ठगती है १ अथोत्‌ सबको नहीं । 
इदं महाहासकरं विचेष्टितं 
परोक्तिपाटचरतारतोऽपि यत्‌ । 
सदुक्तिरत्नाकरतां गतान्कवीन्‌ 
कवित्वमात्रेण समेन निन्दति ॥ 
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यह तो अलयन्त हास्यका त्रिषय है कि दृसर्योक्ी सुन्दर उक्तिर्योको स्वयं चुराने- 
धा चोर-कषि भी, जघ कवि कष्टलानेके नाते, गवंसे भरकर, नवीन सूक्तियोके 
भाण्डार-मह्ाकविर्योकी निन्दा करने छगता हे । 
वचः स्वादु सतां रेदं लेशषस्वाद्रपि कौतुकात्‌ । 
बाल्रीहीनजातीनां काव्यं याति युखान्पुखम्‌ ॥ 
अम्यान्य काव्य-गुर्णोके उत्कषसे रदित अत्प-मनोहर काव्य भी यदि सरल 
ओर श्रति-मधुर हो तो उसे सजन सुनते है ओर एेसा कान्य बालकं, खियोँ ओर 
हीन-जातिर्योमे जाकर दुर-दर तक फे जाता हे । 
कार्यावसरसनज्जानां पतिव्राजां महीथजाम्‌ । 
काव्यं सद्यः कवीनां च भ्रमयहवा दिशो दश ॥ 
किसी-किसी अवसरपर तो आश्युकषिर्यो, सन्तों ओर राजाओं द्वारा की गई 
र्चनार्पे, तत्काल ही चासो ओर फे जाती है । 
पितगरोनेरेनद्रख सुतशिष्यपदातयः | 
अतिविच्यैव काम्यानि स्तुवन्ति च पठन्ति च ॥" 
पिताकी रचनार्ओंको पुत्र, गुरुकी रचना्ओको हिष्य एवं राजाकी रचनाओंको 


खुश्ामदी सेवक बिना कुछ समञ्ञेवृ्चे दी पढते फिरते है ओर प्रशसाकै पुर बांध- 
बांधकर उन प्रसारित कर देते है । 


(किञ्च नाद्धं पठेदसमापिस्तस्य फलम्‌!” इति कविरहस्यम्‌ । 


ओर भी कुछ समश्चनेकी बातें दँ । जेसे-अपनी अधूरी कविता किंसीको 
न सुनानी चाहिए; क्योकि इससे उसके पूणं होनेमे कठिना हो सकती है । यह 
कविर्योका ममं है । 

न॒ नबीनमेकाकषिनिः पुरतः। स हि सखीयं नुवाणः कतरेण 
साक्षिणा जीयेत । 

दूसरे, किसी अकेले कविके सामने भी अपनी नवीन कावठ्य-रचना नदीं 


सुनानी चाद्दिए । यदि वह्‌ कभी उसे अपनी रचना बताने टगे तो साक्षो मिखना 
कठिन है । अतः हस विबादमें विजयी नदीं हो सकते । 


न च स्वटृतिं बहु मन्येत । पक्षपातो हि गुणदोषौ विपर्यासयति । 


तीसरे, अपनी रचनाकी अधिक प्रहंसाभी न करनी चाहिए । पेसा करना 
पक्षपात है । पक्षपात, गुणको दोष ओर दोषको गुण वना देताहै; जो अनथ 
ओर भयक्का कारण होता है । 


ददहामोऽभ्यायः कबिचयो राजयो च १२७ 


न च द्येत्‌ । दपंरषोऽपि सवेसंस्कारानुच्छिनति । 

ष्वौये, कैषिको अभिमानी न होना चाहिए; क्योकि अभिमानका ले भी 
मानबके समस्त संस्कारं एवं गार्णोका उच्छेद कर देता हे । 

परैश्च परीक्षयेत्‌ । यदुदासीनः पश्यति न तदनुष्ठातेति प्रायो बादः । 


पचे, अपनी काव्य-रचनाकी दृसरोसे परीक्षा करानी चाद्िए । कारण, यह्‌ 
कष्षाबत प्रसिद्ध है कि तटस्थ-व्यक्तिं किसी वस्तुको जिस द्टसे देखता हे, निर्माता 
स्वयं उसे उस टृष्टिसे नदीं देख पाता । 
कषिमानिनं तु छन्दोजुवत्तनेन रञ्जयेत्‌ । कविम्मन्यस्य हि एतः 
घरक्तमरण्यरुदितं स्याद्वप्टवेत च । तदाद- 
जो मूखे अपनेको स्वयं हौ कवि मानता हे, उसे होमे शौ मिरखाकरं प्रसन्न 
करते रहना उचित हे । क्योकि उसके सामने उत्तमोत्तम सृक्ति्यां भी सुनाई जार्यै तो 
अरण्य-रोदनके समान उनकी दुदेशा होती दै । प्राचीन विद्वाननि कहा भी है- 
(हदं हि वैदग्ध्यरहस्यषत्तमं 
पटेन्न सूक्ति कविमानिनः पुरः । 
न केवलं तां न विभावयलयसी 
स्वकाव्यबन्धेन षिनाक्षयलयपि ॥" 
कविकी चातुरीका यदी महान्‌ रहस्य है कि कविमानीके सामने अपनी सूक्तिका 
पाठ कभी न करे । कारण यह कि वह कविमानी, उस सूक्तिका महत्त्व स्वैथा नहीं 


समद्यता- इतना टी नदीं; प्रत्युत उसमे अपनी टं अड़ाकर उसे नष्ट-््ठभी 
कर देता है। 


कविचयो 


अनियतकालाः प्रवृत्तयो विप्टवन्ते तस्मादिवसं निशां च यामक्रमेण 
चतुद्धा विभजेत्‌। स प्रातरुत्थाय कृतसन्ध्यावरिवख्यः सारस्वतं दक्तमधीयीत। 
ततो विद्यावसथे यथामुखमा्षीनः कान्यस्य विद्या उपविद्याश्वायुश्ीलयेद।- 

ॐ $ चे $ 

प्रहरात्‌ । न दयवंविधमन्यस्रतिमाहेतयथा प्रयग्रसंस्कारः । 

समयका नियमित विभाग न करके किए जानेवाले काम विनष्ट हो जाते है। 
इसटिए दिन ओर रातको प्रहरोके हिसाबसे चार-चार भागोमे विभक्त कर दे। कवि, 
प्रातःकाल उठकर सन्ध्यापूजा करनेके उपरान्त सरस्वतीका स्तोत्र पाठ करे । तदनन्तर 


विधा-भवषनमे आनन्दसे बैठकर एक प्रहर तक काव्यकी विद्याओं ओर उपविद्याओंका 
अभ्यास करे । प्रतिभा षदानेके छिए अभ्यासके अतिरिक्त दूसरा उपाय नीं हे । 


१२८ कान्यमीभांसा 


द्वितीये काव्यक्रियाम्‌ । उपमष्याह्ं सायादविरुद्धं जीत च । भोज- 
नान्ते काम्यगोष्ठीं प्रवत्तयेत्‌ । कदाचिच्च प्रभोत्तराणि भिन्दीत । काव्य- 
समस्याधारणा, मात्काभ्याक्तः, चित्रा योगा हइत्यायामत्रयम्‌ | 

दूसरे प्रहरमें काव्य-रचनाका अभ्यास करे । मध्याह्ृकाटके छुछ पिले ही 
सान करे तथा प्रकृतिके अयुङ्कुर मोजन करे । भोजनोपरान्त काव्य-गोष्ठी अथौत्‌ 
काव्य-विषयक चौ करे। हस गोष्ठीमे कभी-कभी प्रभो, उत्तरो ओर प्रत्युत्ततें 
द्वारा विवेचन करे । इसी अवसरपर काव्य-सम्बन्धी बिविध-समस्याओंका विवेषन, 
सुन्दर अक्षररोका अभ्यास एवं चिनच्रकछा या चित्रकाव्य-सम्बन्धो रचनार्पँ करे । 

चतुथं एकाकिनः परिमितपरिषदो बा पूर्वाहमागनिहितस्य काव्यस्य 
परीक्षा । रसावेशतः काग्यं विरचयतो न च षिषेक्तरी दष्टितस्मादजुपरीक्षेत । 
अधिक त्यागो, न्यूनस्य पूरणम्‌ , अन्यथासितस्य परिवत्तनं, परस्मृतस्यानु- 
सन्धानं चेत्यद्ीनम्‌ । 

चोथे प्र्रमं एकको या दो-चार अभिन्न मि्नकि साथ प्रातःकाल की गर 
रचनार्ओका पुनर्निरीक्षण आदि करे। गुण-दोषी विवेचना करे! भाषावेशमें 
ङ्खि गए काव्यकी रचना करनेवालेकी दृष्टि विवेचन नीं कर पाती । अतः कु 
समयके पदचात्‌ उसके पुनः परीक्षणकी आवदयकता होती है । पुनः परीक्षणके 
समय निष्प्रयोजन अधिक पर्दको निकाना, छदे हुए पदोकी पूर्तिं करना, इधर-उधर 
खि गये अञ्यवस्थित पोको सजाकर्‌ रखना ओर भूले यादे पदौका अनुसन्धान, 
स्मरण आदि करना-- यह दिनके चतुथ प्रहरका काय है । यह्‌ देनिक करय है । 


सायं सन्ध्याशुपासीत सरखतीं च । ततो दिवा विितपरीकितस्यामि- 
ठेखनमाप्रदोषात्‌। यावदात्ति स्ियमभिमन्येत। द्वितोयतृतीयौ साधु शयीत। 
सम्यक्स्रापो वपुषः षरमारोग्याय । चतुर्थे सप्रयलं प्रतिबुध्येत । बक्षे हूत 
मनः प्रसीदत्तासानथानध्यक्षयतीत्य।होरात्रिकम्‌ । 


सी प्रकार सायंकारुके प्रथम प्रहरमे साय॑-सन्ध्या-बन्दन ओर सरस्वती- 
स्तोच्रका पारायण करे तथा दिनम छिखी हु एवं पुनः परीक्ित काव्य-रचनाको 
प्रथम प्रहरके अन्ततक ङ्ख डाठे। इसके उपरान्त जकरतक श्रम-निवृत्तिन षो; 
तबतक स्के साथ रमण करे। दुसरे ओर तीसरे प्र्टरमे भरी-भीति हायन करे; 
क्योकि अच्छी निद्रा आना स्वास्थ्यके टिषए आवङ्यक है । चोथे प्रहरमे अवद्य 
ही उठ जाय । कारण यद कि ब्राह्मसुहूतेमे मन निमेर रहता है तथा गृढ.से-गूढ 
ओौर अलौकिक विषर्योका भी प्रयक्ष करा देता है । यह्‌ दिन-रातकी कवि-चयौ हे । 


चतुविंधश्वासौ । अष्ठयम्पश्यो, निषण्णो, दत्तावसरः, प्रायोजनिकथ । 
कषि चार प्रकारके होते है, अपूर्य॑पदय, निषण्ण, दन्तावसर ओर प्रायोजनिक् । 
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यो गुदागम॑भूमिगृहादिप्रवेशानेष्ठिकशृततिः कवते, असावघरथम्यदयस्तख 
सर्वे कालाः । 


जो गिरि-छन्द्राओं ( गुफाओं ) या भू-गभै-गृष्म स्थिर.चित्त होकर कविता 
करता है, उसे असूुय॑पश्य कहते है । उसके टिए कविता करनेका कों निरदिचत 
कारु नदीं हे । बह सभी कार्छोमे रचना कर सकता है । 


यः काव्यक्रियायाममिनिविष्टः कवते न च नेठिकदृत्ति, स निषृण्णत्त- 
स्यापित एव काला; । 


काव्य-रचनाकी आमग्रह-पूणे इच्छा होनेपरद्ी जो काठ्य-रचनां करता है; 
परन्तु सावधान-चित्त नदीं है, बह निषण्ण-कवि कहलाता ह । निषण्ण-कषिके छिरए 
भी सभी समय समान रह । वह्‌ किसी भी समय स्वना कर सकता हे । 


यः सेवादिकमपिरन्धानः कवते, स॒ दत्तावसरस्तसख कतिपये शराः । 
निक्लायास्तुरीयो यामाद्धः स हि सारस्वतो भषतः । मोजनान्तः सौहित्यं हि 
स्वार्थ्यञुपस्।पयति; व्यवायोपरमः यदात्तंिनिषृत्तिरेकमेकाग्रतायतन 
याप्ययानयत्रा । विपयान्तरबिनिषृत्तं हि चित्तं यत्र यत्र प्रणिधीयते तत्र 
तत्र॒ गुदचीलागं टगति । यदा यदा चात्मनः श्षणिकतां मन्यतेस स 
फाग्यकरणकालः । 


जो अपने अध्यापन या अन्यान्य सेवाका्योको यथासमय सम्पन्न करते हप, 
उससे अवसर मिलनेपर कविता करता है, बह दत्तावसर.कवि कहा जाता ह । 
उसके लिए रचनाकार निरिचतसा हे । जेसे-रात्निके चतुथ प्रहरका आधा भाग 
उसे सारस्वत-युहूते का जाता है । टस समय सरस्वतीकी प्रसन्नतासे बुद्धि-स्छुरण 
होता है । दसरा, भोजनके बादका समय । तृप्र होनेके कारण चित्त स्थिर हो जाता 
ह ओर ऽसमे स्पूं आ जती हे । रमण करनेके बादका समय भी काव्य-रचनाके 
अनुकूल होता हे; क्योकि वासनाकी निवृत्ति या श्रमकारक कायोकी समानि 
अनन्तर सभी इन्द्रियों ओौर मनकी चपट्ता दर हो जाती हे एवं एकाप्रता हो जाती 
है । इनके अतिरिक्त पाट्की आदि बानो दारा छम्बी यात्रा करनेका समय भी 
काठ्य-रचनाके छिद उपयुक्त होता हि; क्योकि उस समय चित्त एकाग्र रहता है 
ओर अन्य चिन्ता्ओंसे मुक्त भो रहता हे । बिषयान्तरोसे युक्त चित्त इस कायेमें 
फसा ख्गता है, जैसे रोगोपर गुरव छगती है । इसके अतिरिक्त दन्तावसर-फबि 
जब-जब अपने कार्यो से अवकाश प्राप्न करता हे, तभी उसका रचना-कार होता है । 


यस्तु प्रस्तुतं कश्चन संमिधानकषुदिश्य कवते, स ॒प्रायोजनिकस्तख 
प्रयोजनवराक्कारन्यवया । 
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जो प्रसंगवषात्‌ उपस्थित किसी विषयके छिए कविता करता है, बह प्रायोजनिक 
कवि कहा जाता है । उसकी काठ्य-रचनाका समय उसके प्रयोजनके अनुसार 
समक्ष जाता है । 
ुद्धिमदाहायेबुद्भ्योरियं नियमघदरा । ओपदेरिकसख पुनरिच्छेव सरे 
काराः, सर्वाश्च नियमयु्राः । 
ये उपयुक्त नियम बुद्धिमान्‌ ओर आ्टाये-बुद्धि कविके टिए बतलाए गए है । 
शौपदेिक फविके असूर्यपरय आदि भेद नदीं होते । उसके छिए समय ओौर नियमकी 
कोटे व्यवस्था नदीं हे । उसकी इच्छा हौ काल ओर नियम- सब कुछ है । 
पुरुषवत्‌ योपितोऽपि कवीमवेयुः । संस्कारो द्चास्मनि समतेति, न चैणं 
पौरुपं वा विभागमपेचते । भयन्ते द्यन्ते च राजपुत्यो महामालितरो 
गणिकाः कोतुकिमार्या् शास्प्रहतवुद्धयः कवयश्च | 
पुरुषोके समान सियो भी कवि हो सकती है । कवित-दाक्ति, संस्कार-बिरोषसे 
प्रप्र होती हे । बह संस्कार आत्मामें निस्य-सम्बन्ध या समवाय-संबन्धसे रहता ह । 
-उसके किए पुरषया स्री आदि मेद-भाव नहीं है। कितनी ही राजङ्कुमारियो, 
राज-मंत्रर्योकी पुत्रिय, गणिका एवं नटनिया राल्लोके ज्ञानसे स्फीत-प्रतिभा-संपन्न 
सीर फवयित्रियोँ सुनी ओर देखी जाती है । 
सिद्धं च प्रबन्धमनेकादशंगतं कुर्यात्‌ । यदित्थं कथयन्ति- 
(“निक्षेपो विक्रयो दानं देशयागोऽल्पजीषिक्ा । 
तुटिको वह्विरम्भश प्रबन्धोच्छेद्‌हैतवः ॥ | 
फषिको प्वाहिए कि अपना काव्य-प्रबन्ध पूणैरूपेण सम्पन्न हो जाने पर उसे 
सभाओमे सुनाकर, विद्वार्नोको सूचना देकर, उसकी अनेक प्रतिखपियोँ कराकर तथा 
भन्यान्य समुपरब्ध साधनों द्वारा उसका प्रचार करे । ठेसा कहा जाता है कि 
प्रबन्ध, किसीके पास धरोहरके रूपमे रख देनेसे, नेच देनेसे, दान कर देनेसे, 
देहत्याग कर देनेसे, अस्पायु होनेसे, अपूणे रह जानेसे अग्नि एवं जल अ!दिसे 
विनष्टो जाते हैं| 
दारिद्रिथ व्य्तनासक्तिरबज्ञा मन्दभाग्यता | 
दृष्टे दिष्टे च विश्वासः पञ्च क(व्यमहापद्‌ः ॥" 
प्रबन्धक विनाराके अन्यान्य कारण भी होते द । जैसे-दरिद्रता, दव्यंसनोमिं 
आसक्ति, काव्यक्रियाका तिरस्कार, दुमीम्य, दुष्टां ओर रत्रुर्ओपर बिदवास का््यके 
किए ये पांच बड़ी आपत्तियां हँ । इनसे भी प्रबन्ध अधूरे रह जाते है । 
पुनः समापयिष्यामि, पुनः संस्करिष्यामि, सुहद्धिः सह विवेचयिष्या- 
मीति फतुराङहता राष्ट्रोप्ुवश् प्रबन्धषिनाश्षकारणानि । 
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काव्य-रचनाके समय, उसका संस्कार करते समय या उसकी परीक्षा करते 
समय फिर किसी समय समाप्त कर दगा, (फिर कमी ठीक कर दगा, भिर्रोके 
साथ विचार कर फिर कभी संशोधन करगा+--हृस प्रकार सोचना या राषट-विष्छव 
होना-ये सब भी काञ्य-प्रबन्धोकि नष होने या अधूरे रह जानेके कारण होते हँ । 


(अहनिशाविभागेन य इत्थं कवते कृती । 
ए कावलीव तत्काव्यं सतां कण्ठेषु लम्बते ॥ 
जो कवि, उपर कदे हुए ढंगसे दिन ओर रातका विभाग करके कविताको 
रचना करता है, उसका काव्य मोतिर्योकी ( एक छ्ड़ी ) मााके समान विद्वानोके 
कण्ठमें सुदोभित होता है । 
यथा यथाभियोगश्च संस्कारश्च भवेरफवेः । 
तथा तथा निबन्धानां तारतम्येन रम्यता ॥ 


कविका चिन्त, काव्य-रचनामे ज्यो-उ्यो अश्रष्ठ होता जाता है ओर संस्कृत 
जाता है, वैसे-वेसे उसको रचना, भाषा, भाव आदि परिमार्जित होते जाते है ओर 
उसी तारतम्य (अनुपात ) से उसके कान्यमें सोन्द्यकी श्रीधृद्धि होती जाती है । 


युक्तफे कवयोऽनन्ताः सङ्घाते कवयः शतं । 
महाप्रबन्पे तु कबिरेको दौ दुरमाल्लयः ॥' 
प्रकीणे ( फुटकर ) कविताओंकी रचना करनेवाटे कवि अगणित होते है, 
किंसी एक विषयपर कविता करनेवाले कवि भी सैकड़ों मिरते दै, परन्तु महाकान्यका 
निमोण करनेवाङे अस्यस्प ह । कठिनतासे एक, दो या संभवतः तीन मिल सके । 
अत्राह स्म “बह्मपि सेच्छया कामं प्रीणेमभिधोयते | 
अनुञ्िताथंसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ 
स विषयमे प्राचीन कविर्योने कहा है- 
प्रकीणं ( फुटकर ) विषर्योपर अपने इच्छानुसार स्वतन्त्रतासे बहुत-कुट 
कहा जा सकता हे; किन्तु राख्ल-संगत एवं पदाथे-संगतिसे युक्त सन्दभ हइने-शिने दी 
भिखूते ह । 
रीतिं विचिन्य विगणय्य गुणान्विगाश्च 
दब्दाथंसाथमनुमृय च घक्तिथृद्राः 
कार्या निबन्धबिषये विदुषा प्रयलनः 
कै पोतयन्त्ररदिता जलधौ प्टवबन्ते ॥ 


विद्धान्‌ कविको चाहिए क वह पहिले बेदर्भी आदि रीति्योको एवं ओज आदि 
गु्णोको जानकर, चाब्द्‌, अथं ओर उन दोर्नोके पारस्परिक-सम्बन्धको समन्नकर तथा 
प्राचीन सुक्तिकार्योकी दौडीका अनुक्ञीरन करनेके उपरान्त कविता-विषयक प्रबन्ध 
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टिश्वनेका यतन करे । एेसा कौन व्यक्ति है जो बिना पोतयन्त्र (जान ) के समुद्रको 
वैर सके । अथौत्‌ ये उक्त कायं काव्यन्रचनाके साधन है । 
लीदामिधोपनिषदां सविधे बुधाना- 
मम्यसखतः प्रतिदिनं बहुदृश्वनोऽपि । 
श्श्िकदाचन कथञ्चन घुक्तिपाका- 
द्राकतन्लयुन्मिषरति कस्यचिदेष पुंसः ॥ 
व्याकरण-मीमांसा आदि शारोकि गहन-रहस्योकि ममंज्ञ विद्वानकि सम्पकमे निर- 
स्तर अभ्यास करनेवाठे तथा अनेक हाख्ल-पारङ्गत किसी विद्वान्‌ कविकी काव्यरष्वना्मे, 
परिपक्रताके कारण होनेबाढी अलो किक रमणीयताका आविभौव, कदाचित्‌ ही होता हे । 
इलयनन्यमनोढत्तेनिःरेषेऽस्य प्रियाक्रमे । 
एकपतीव्रतं धत्ते कवे्देवी सरस्वती ॥ 
हस प्रकार अनन्य मनोवृत्तिसे अभ्यास करनेवाले कविके समस्त रचना सम्बन्धी) 
कायेक्रममें सरस्वतीदेवोःएक पत्नीव्रत धारण करतो है अथौत्‌ सवेथा बीमृत होजाती है। 
सिद्धिः क्तिषु सा तख जायते जगटुत्तरा । 
मूल्यच्छायां न जानाति यसाः सोऽपि गिरां गुरः ॥" 
इस कमसे अभ्यास-साधना-करने बाठे कविकी सृक्तिर्योमे वह सिद्धि प्राप्त 
होती है, जिसके सोन्दयेके मूस्यको स्वयं बृहस्पति भी नदीं ओंक सकते । 
कविकी अच्छी-से-अच्छी रचनाका महत्व ओर प्रचार तव होता है, जब 
सष्टदय समालोचक गण उसकी प्रहांसा करे । राजाकी ओर से उसका सम्मान हो एवं 
उसे राजाश्रय प्राप हो । सी उरैरयसे राज-चयोका निरूपण भी किया जाता है । 
राजचयो 


राजा कविः कविममाजं विदधीत । राजनि कवौ सर्वो लोकः कषिः 
सयात्‌ । स काव्यपरीक्षाये समां कारयेत्‌ । सा ोडशभिः स्तम्मोधतुर्भिदर र 
रष्टमिमेत्तवारणीमिरूपेता खात्‌ । तदनुलग्रं रज्ञः केलिगृहम्‌ । मध्येसभं 
चतुःस्तम्भान्तरा हस्तमात्रोत्सेधा समणिभूमिक्ा वेदिका । तस्यां राजासनम्‌। 
तख चोत्तरतः संस्कृताः कवयो निविशेरन्‌ । बहुभाषाकपरित्वे यो यत्राधिकरं 
प्ररीणः स तेन व्यपदिश्यते । यस्त्वनेश्त्र प्रवीणः स संक्रम्य तत्र तत्रोपप्रिेत्‌। 

राज्ञा स्वयं कवि हो ओर कवि-समाजकी स्थापना करे । यदि राजां स्वयं कषि 
हो तो उसकी प्रजा भी कवि हो ज्ञाय । वह काव्यकी परीक्षके छिए एक सभा-मंडपका 
निमीण करावे । सभा-मंडपमे सोटह खंभे लगे हो । चो ओर चार द्वार ह 
ओौर उसके अन्दर आट हथिनियां ( बरामदा-ओसारा ) वनी टो । उस म॑डपसे मिटा 
हुआ राज्ञाका अपना क्रीड़ा-गृह हो । सभा-मंडपके मधभ्यभागर्म-चार खंभोके बी 
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एक हाथ ऊँचो रत्र-जटित वेदी ( चूवरा ) हो । उसपर राजाका आसन हो । 
डस राजासनके उत्तरकी ओर संस्छृतके कवि बैठे । यद्यपि संस्कत भाषाफा कवि 
अन्यान्य भाषार्ओका कवि भी हो सकता है; परन्तु उसमे आधिक्यकी मात्रा 
देखी जाती है । अथौत्‌ जो जिस भाषामे अधिक सफठताके साथ काव्य-रचना 
करता दै, वह अनेक भाषावित्‌ होने पर भी उसी भाषाका कवि कहा जाता है । 
जो अनेक भाषार्ओंकी रचनाम समान अधिकार रखता है, बह अपने श्च्छानुसार 
जह चाहे, बेठ सकता हे । 
ततः परं वेदषिधाविदः प्रामाणिकाः पीराणिकाः सपात्तं भिषजो 
मौहूरिका अन्येऽपि तथाविधाः 
सके अनन्तर संस्छृत-क्रि-पंक्तमिं ही क्रमशः वदिक, वेद्‌ ओर्‌ उसकी अंग 
विद्याओंके ज्ञाता बिद्रान्‌, ददोनश्चाखवेत्ता, पौराणिक, धमशासरी, वैद्य, ऽ्योतिषी 
तथा इसी प्रकारके अन्य तान्त्रिक-मान्त्रिक आदि विद्वान्‌ गण बेटे । 


म 9 ¢ 
पूर्वेण प्रातः कवयः; ततः परं नटनत्तंकगायनवादनवाग्नीवनकशीलप- 
तालावचरा अन्येऽपि तथाविधाः । 

„ राजासनके पूवं भागमे प्राकृत-भाषाङे कथिगण वैरे । उनङे बाद नट, 
नतेक; गायक, वादक, कथक, चारण, हाथके ताछो' पर नाचनेवाले तथा इसी 
भरेणीकरे व्यक्ति बेटे | 

पिमेनापभ्नंशिनः कवयः; ततः परं चित्रटेप्यकृतो माणिक्यबन्धका 
वेकटिकाः स्वर्णकारवडक्रिलोदकारा अन्येऽपि तथाविधाः | 

राज्ञासनके परिवम ओर अपभ्रंश भाषार्ओंके कविजन बेटे । उनके अनन्तर 
चिश्रकार, दिस्पकार, कारोगर, दीवा्योपर पाटिसर करने, चित्र आदि छिखनेवके 
चितेरे, जड़ियि, जौहरी, स्वणेकार, बदहः लो्ार आदि एवं इ्सी प्रकारके 
कडाकार बेटे । 

दचिणतो भूतभाषाहृबयः; ततः परं भरजज्गगणिकाः एवकशौभिकजम्भ- 
कमल्लाः श्षस्त्रोपजीविनोऽन्येऽपि तथाविधाः । 

दाहिनी ओ वै्ाची या भूत भाषाके कवि वेदः । उनकी प॑क्तिमे विट, वेशया, 
तैराक, रस्सोपिर नाचनेषाले, एेन्द्रजाटिक, दतिंसे खेट दिखछानेवाले, परवान, 
पटेबाज, विविध शस्त्र-जीवी तथा मदारी आदि बे । 

तत्र यथापुखमापीनः काव्यगोष्टीं प्रवत्तयेत्‌ भावयेत्यरीक्षेत च । बाघु- 
देवतातबाहनशुद्रकसाहसाङ्कादीन्सकरान्समापतीन्दानमानाम्यामनु्यात्‌ । 

हस प्रकार सभासंडपमे आनन्दपूवेक बैठा हुआ राजा काव्य-गोष्ठीका प्रारम्भ 
करावे ओर कषियोक्ी रचनार्ओंपर आलोचन, परीक्षण आदि करावे । यथासम्भव 
राजञा स्वयं भी आलोचना करे । स्वयं काव्य-प्रबन्धोकि प्रणेता वासुदेव, सातवाहन, 
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शद्रक भोर सा््साङ्क आदि पूरवैकाटके नूपतिगण जिस प्रकार अपनी सभाअमिं 
गुणियोको दान ओर मानसे सम्मानित करते थे, उसी प्रकार राजा कविर्योको पुरस्कार 
आदिसे सत्कृत करे । 

तुष्टपुष्टाश्चास्य सभ्या भवेयुः, स्थने च पारितोषिकं रमेरम्‌ । लोशो- 
तरस्य काव्यस्य च यथाहां पूजा क्वेव । अन्तरान्तरा च कान्यगोष्टीं 
शास््रवादानसुजानीयात्‌ । मध्वपि नानवदंशं खदते । 

राजाके सभासद प्रसन्न ओर समृद्ध रहने चादिए । समय-समयपर उन्हे 
पारितोषिक मिलता रहे । यदि श्नमे कोई रोकोत्तर या सर्वच्छष्ट कवि अथव काञ्य 
आ जाये तो उनका आदर-सम्मान भी उनके अनुरूप ही होना चाहिए । 

राज्ञाको चाहिए कि काव्यगोष्ठीके बीच वीचमे सािय-चचौ ओर 
हाख्-चचोके टिए भी विद्वार्नाको आदेश दे । क्योकि बोच-बीचमे अचार-चटनी 
आदिक बिना मधुर-भोजन भी स्वादु नीं खूगता । 

काव्यशास्त्रविरतो विज्ञानिष्यभिरमेत । देशान्तरागतानां च विदुषामन 
(न्य १) द्वारा सङ्गं कारयेदोचियाध्यावत्यितिं एजां च । वृत्तिकामांधो- 
पजपेत्‌ संगरह्ठीयाञच । पृरुपरत्नानामेक एष रानोदन्वान्भाजनम्‌ । राजचरितं 

¢ # 

च राजोपजीषिनोप्यनुङ्युः । राज्ञ॒ एव दयसावुपकारो यद्राजोपजीषिनां 
संस्कारः । 

काठ्य-गोष्ठीके उपरान्त राजाको वेज्ञानिक-गोष्ठीमे सम्मित होना चाहिए । 
दुसरे देशोसे आए हए विद्वानोंका अपने विद्वानोसे सम्मेलन करावे । उनके यथा- 
योग्य आतिथ्यका प्रबन्ध तथा उचित पूजा (बिदाई) करे । जो गुणी, नोकरी आदिकं 
लिए आए हो, उनकी योग्यताको जानकर उनका सत्कार करे । जो सम्रहके योग्य हो, 
उनका सग्रह करे । पुरुष रूपी रन्नोका एक मात्र आकर (समद्र) राजा दही है । राजाके 
आश्नयसमे र्नेवाठे कमचा्ियोंको भी राजाका ही अर्करण करना चाहिए। 
राज-कमं चारियोका सद्‌ भाव, सद्‌ व्यवहार ओर सदाचार राजाके द्र ष्टी लाभदायक 
होता हे । ससे भी राजाका उपकार भोर प्रजामें सन्तोषवृद्धि होती है । 


महानगरेषु च कान्यशास्त्रपरीलाथ ब्रह्मसमा: कारयेत्‌ । तत्र परीको- 
तीर्णानां ब्रह्मरथयानं पडुबन्धश । 


राजाफो चाहिए करि बड़े-बड़े प्रसिद्ध॒ महानगरोमे कान्यां ओर शार्खोकी 
परीक्षाके लिए ब्रह्म-सभार्प्-त्राह्मणोंकी सभार्दै-करावे। उस परीक्षामे इत्तीण 
विद्वा्नोको ब्रह्मरथे बेठाकर नगरमे घुमाया जाय ओौर उन्हे परीक्षोत्तीणेता सूचक 
पद्वो एय पट (पेटी था गाउन ) आदि दिया जाय । 


भयते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा- 


ददामोऽभ्यायः कविचयौ राजचयौ च १३५ 


सुनते है. पूवे समयमे उल्यिनी नगरीभे काव्यकार्योकी परीक्षा होती थी । 
जैसा कि कहा है - 
(“इह कालिदासमेण्ठावत्रामररूपष्रभारवयः । 
हरिचन्द्रचन्द्रगुक्तौ परकषिताविह विशालायाम्‌ ।॥' 
इस उजयिनी नगरीम कालिदास, भतमेण्ठ, अमर, रूप, आयेसूर, भारवि, 
हरिकद्चन्द्र ओर चन्द्रगुप्त नामक कविरयोँकी परीक्षा इई थी । 
भूयते च पाटशिपुतरे शास्रकारपरीक्षा-- 
पाटद्िपृत्र ( पटना ) नगरमे दास्लकारोकी परीक्षा हृ थी । शस विषयमे भी 
सुना जाता है- 
““अ्रोपपर्षवर्षावरिह पाणिनिपिङ्गलाविह व्याडिः | 
प्ररुचिपतञ्जरी हद परीधिताः ख्यातिएपजग्बुः +" 
यष ( पाटिपुत्रमे ) उपवषै, वषे, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, वररुचि ओर 
पतंजटिकी परीक्षा हृदं ओर वे यहोँ से उत्तीणे होकर देशम सर्वत्र भसिद्ध हुए । 
इत्थं सभापतिभूत्वा यः काम्यानि परीचते । 
यशस्तख जगद्रचापि स सुखी तत्रतत्र च॥ 


हस प्रकार जो राजञा सभाओं ओर गोष्ठियोँका आयोजन कराकर ओर स्वयं 
सभापति बनकर काव्योकी परीक्षा करता हे, उसकी कीतिं समस्त संसारम कैत दै 
ओौर वह सवेदा सुखी रहता दै । 


॥ इति राजदोखरकरतो काभ्यमीमांसायां कविरहस्य प्रथमेऽधिकरणे 
कविचयां राजचयौो च ददामोऽध्यायः॥ 


| 1. भं 


ददम अध्याय समाप्र 


एकादरोऽध्यायः शब्दहरणम्‌ 
एकादश अध्याय : शब्द-हरण 


परप्रयुक्तयोः शब्दाथयोरूपनिबन्धो हरणम्‌ । तदुद्विधा परियाञ्यमनु- 
| 0 

ग्राह्यं च । तयोः शब्दहरणमेव तावत्यश्चधा पदतः, पादतः, अद्धतः, त्ततः, 
प्रबस्धतश्च । 

दूसरेकी काव्य-रनामे प्रयुक्त किए गए शब्दां तथा अर्थाका अपनी रचनाम 
प्रयोग करते या प्रहण करनेका नाम हरणः हेः । यष हरण दो प्रकारका होता है- 
परियाञ्य अथौत्‌ अग्राह्य ओर अनुप्राह्य अथौत्‌ खीकाये | ६न दोनों प्रकारके हरणोमिं 
प्रथम शाब्द-हरण पाँच प्रकारका है--१. पद्‌-हरण, २. पाद्‌-ह्रण, ३. अधे-हरण, 
£. बृत्त-हरण ओर ५. प्रबन्ध-हूरण । 

(तत्रेकपद्हरणं न दोषाय इति आचार्याः । “अन्यत्र दर्थपदात्‌" 
इति यायावरीयः 

हूरणके विषयमे आवाययोक्रा मत हे कि एक पदका हरण दोष नीं का जा 
सकता । यायावरोय-राजदोखर कहते है कि यदि वह पद्‌ दो अथे्टाहो वतो 
वस्तुतः दोष नीं ह; परन्तु द यथक्फो छोडकर पद्का हरण करना उचित नदीं । 

तत्र श्िष्टख श्िष्टपदेन दरणम्‌- 

दिर्ष्ट-पदके द्वारा हरणका उदाहरण- 


“"द्राढृष्टशिलीयुखव्यतिकरानो किंङिरातानिमा- 
नाराद्रयावृतपीतरोहितयुखान्कि बा पाक्षानपि । 
पान्थाः केसरिणं न परयत पुरोऽप्येनं वसन्तं षने 
भूढा रक्षत जीषितानि शरणं यात प्रियां देवताम्‌ ॥' 
हे पथिको ! जिन्होँने रिरीमुखों ( बाणो ओर भ्रमरो ) के समृ्को दृरसे ही 
खींच रखा है-एेसे इन किरातो, ( भीरो ओर पठे हुए चिरायता) का क्या 





१. यँ भाचायं शब्दका ताद्व मावायं आनन्दवने प्रतीत होता है। उपयुक्त 
विष्षयकी, ध्वन्यारोकके चतुथं आलोककी १५ वीं कारिकासे ठेलना कीजिए । 

२, किरातनाम मू-निम्बर या चिरायताकाहै। दृसरे, किरात मृगयाजीवी जंगली अनायं 
लातिकाभी नाम ईै। 


एकाद दोऽध्यायः दाब्दहरणम्‌ ११७ 


तेम नहीं देख रहे हो { तथा उन पलयो ( पटाशवृक्षों ओर राक्चसों) कोभी 
नहीं देख रहे हो, जिन्हने अपने सूर्खोका पीटापन ओौर छाटपन प्रकट फर दिया 
है । फिर क्या तुम सामने ही बनमे खड़े केसरी* ( नागकेसर ओर सिंह) कोभी 
नदीं देल रहे ्टो १ हे मूर्खो | अपने-अपने प्रार्णोकी रक्षा करो ओौर अपनी शष्ट 
देषता प्रिया ( पन्नी ) की शरणमे जाओ। 


यथा च--"“मा गाः पान्थ प्रियां यक्त्वा दृराकृष्टिलीपुखम्‌ । 
सितं पन्थानमावृय किं फिरातं न पश्यति ॥" 


दूसरा उद्ाहरण- 

हे पथिक ! तुम अपनी प्राण-ग्रियाको छोडकर कहीं न जाओ । क्या तुम 
शिलीयुखों ( बाणो ओर भ्रमरो ) को आकृष्ट करके तथा मागेको रोकष्वर खड़े हुए न 
फिरातोँ ( भीटों ओर चिरायतावृक्षो ) को नीं देख रहेष्ो ? 

पहले श्छोकमे शिटीमख, किरात, पटा ओर केरुरी-ये चाये दिर ( हथ 
थेक ) पद्‌ हँ । दूसरे उटोकके निमीता कविने इनमेसे रिटीमुख ओर किरात श्न 
दो शब्दोका हरण किया है । ईस प्रकार ३लेषयुक्तदो पर्दका हरण याथ्य है| 


शिष्टपदेकदेशेन हरणम्‌- 
दिष्ट-पदके एक देके द्वारा हरणका उदाहरण- 


(“नाश्यं यदनार्याप्नावस्तश्रीतिरयं मयि । 
मांसोषयोगं इरबीत कथं श्चुद्रहितो जनः ॥"' 
अनाये या दुष्ट व्यक्तिके साथ संसग हो जानेके कारण उसने मुक्षसे प्रेम 
करना छोड़ दिया, इसमे आचये ही क्या ? श्चुधासे रहित ग्यक्ति मांसका उपयोग 
क्यो करेगा !? 
यहां '्द्रहितः यह पद्‌ इटेष-युक्त है । एक ओर शुत्‌-रहितः? वूसरी ओर 
श्ुद्र-हितः' हे । हस प्रकार सन्धि हनेसे यह प्रतीति होती है कि क्षुद्रका (अनायका) 
हितैषी व्यक्ति अुश्च-आयसे प्रम श्यो करने लगा? दूसरा दठेष है-"मां सोपयोर्ग' 
ओर (मांसोपयोगं इसका अथे हुआ--'उपयोगी सुञ्चको' भौर 'मांसका उपयोग ।' 


यथा च--“कोपान्मानिनि किं स्फुरलयतितरां श्ोभाधरस्तेऽधरः 
फिंवा चुम्बनकारणादयित नो वायोर्विकारादयम्‌ | 


३, पठाशवृक्षके नवीन पुष्प, कुछ पीतिमा च्वि हुए भौर परिपक्त होने पर लाल्व्णैके 
होते है । दुसरे, पल = मांसको अशान करनेवाले राक्ष भी पलाश के जाते है मौर धिर 
पान करनेके कारण उनके मुख रक्तवर्णं होते है ओर सभावतः पीतवर्णं होते ह । 

४. केसरी नाम नागकेसर शृक्षका है ओर सिहका भी ै। 
१८ 


ककन ~~~ ----------------------~------ 


१३८ कन्यमीमांसा 


तस्मात्सम्र सुगन्धिमादितरसं स्निग्धं मजम्बादर- 
दग्धे मांसरसं ब्रुबभिति तया गादं समारिङ्गितः ॥" 

दसरा उदाहरण- 

पतिने कहा- हे मानिनि, यह्‌ तुम्हारा सुन्दर कोम अधर क्रोध या चुम्बनके 
कारण फडूक रहा हे। पत्नीने कहा-भ्रियतम, जैसा आप कह रहे ई, चहु कारण 
नीं हे । यष तो वायुकरे विकारसे फड़क रहा है । पतिने क्ा--हे सुन्दर-भर । यदि 
फेसी बात है तो सुगन्धित, सुस्वादु ओर स्निग्ध भां्ष-रसका सेवन करो अथवा 
आमोद-हषे-से भरे हर मेरे-ेसे सरस प्रेमीका सेवन करे । एसा कहकर नायकने 
नायिकाका गाद आगन कर लिया; क्योकि वायु-विकारमे मांस-रस उपयोगी 
होता हे । 

स पद्म पहिले उदाह्रणकरे 'मांस-उपयोगः पदके एक भाग “मांसः दाब्दका 
समुचित हरण किया गया दहै । जैसे, एक ओर ^मांस-रसंः ओर दूसरी ओर 
“मां सरसं" यह्‌ हरण अनुप्राह्य हे । 
शिष्ट यमकेन हरणम्‌-“हलमपारपयोनिधिषिस्वृतं 

प्रहरता हिना समराङ्गणे | 
निजयशश्च शशाङ्करामरं 
निरवधीरितमाङ्रमासुरम्‌ ॥ 

दटेष-युक्त पूरे एक पादका यमक_-अटंकारद्रारा हरण- 

समराङ्गणमे अपार समुद्रके समान विद्ाख हका“ प्रहार करते हुए बरामजीने, 
व्याङ्कुर देत्य-सेनाको मयौदासे अधिक ( अत्यधिक ) कपा दिया ओर चन्द्रिकाके 
समान अपने अमल-धवरू यको भूलोक तथा स्वगेटोकमे पर्हुचा दिया । 

यथा च-दलयता विशिसैबेरघुन्मदं 
निरद्धीरितमाकुटमाश्घरम्‌ । 
दश्चसु दिक्षु च तेन यक्षः सितं 
निरवधीरितमाङ़टमासुरम्‌ ॥" 

दसरा उदाहरण- 

विष्णुने बार्णोके प्रहारसे धघमंडी देर्त्योकी सेनाको व्याक्रुर करते हए 


फेसा कपा दिया; जिसकी सीमा न रही ओर अपने यदफो दां दिहार्ओंके कमसे 
भू-मण्डलसे देवरोक तक परवा दिया । 


1 


५, हठ मौर भूसल शी$ृष्णके प्यष्टभ्नाता ब्रटरा्के प्रसिद्ध आयुष ई । 


एशदक्षोऽध्यायः दाब्दश्रणम्‌ ११९ 
इस उदाहरणम “निरवपीरितमाङुखमापुरम,” शस पादको यमक-अटंकारके 
रूपसन प्रण किया गया है । 
शिरष्टख प्रभोत्तरेण हरणम्‌- 
प्ररनोत्तरके रूपमे इरेषयुक्त पदके हरणका उदाहरण - 
“यस्यां यजङ्गवगेः कर्णायतेक्षणं कामिनीवदनं च ॥" 
जिस नगरीमें षिट ( कामुक ) रोग कणेके समान दानी बन जाते है भौर 
नायिका्ओके मुख भी कान तक फैले हुए विस्तृत-ने्रोंसे युक्त शेते है । 
यथा च-- “फं करोति श्रियत्कारं वेश्यवेश्मनि काथुकः । 
कोटं वदनं वीक्ष्य तस्याः कर्णायतेक्षणम्‌ ।'' 
दसरा उदाहरण- 
प्ररन- कामुक व्यक्ति वेरयाक घरमे उसके कैसे मुखको देखकर कितने समय 


तक्‌ क्या करता है ? उत्तर-कणे-पयैन्त विस्तृत ने्नोको देखकर क्षण भर्के रिष 
कृण बन जाता हे । 


यह दूसरे उदाहरणम पिले रलोकके अथको (कर्णायते क्षणम्‌» इस रिषष् 
पद्का प्रइनके उत्तर-रूपमें हरण किया गया है । 

यमकख यमकेन हरणम्‌- 

यमकाटंकारसे यमकका हरण - 


(“वरदाय नमो हरये पतति जनोऽयं स्रनपि न मोहरे । 
बहुश्श्वकन्द हता मनसि दितिर्येन दैयचक्रं दहता ॥ 
जिसके द्वारा देत्यव्गका नादा होनेसे मनमे उत्पीडित दैत्योकी माता दितिने 


बहुत रुदन किया ओर जिसका स्मरण करने मात्रसे प्राणी मोकके वेगमे नदीं पड़ता, 
उस वरद भगवान्‌ विष्णुको प्रणाम हे ।* 


यथा च--चक्र दहतारं चक्रन्द हतारं खङ्गेन तबाजो राजनरिनारी । 

दूसरा उदाहरण- । 

हे राजन्‌ ! युद्धमें ठुम्दारे खड्गके द्वारा रत्रुदर्का निदेय संटार देखकर उनकी 
अंगना अत्यन्त रोने-कट्पने छगीं । 


६. “कर्णायतेकश्चम्‌? इस पदको समसत मानने पर शसका यथं होता है--"कानोतक 
फैले हए ने्नवाखाः । यदि इसे "कर्गायतेः भोर श्भम्‌ इन दो पदोमिं व्यस्त कर दिया जायतो 
इसका अथं होता है--्षण भारके व्यि कणैके समान ( दानी ) बन जाता है'। 

७. यह पय बन्दावन- यमक काथ्यका है । हसे उ्द्रटने भी उदुधृत किया है | देखिए 
इद्रट : काव्यलङ्कार, ३-४ 


१४० काञ्यमीमांसा 
इस दूसरे उदाहरणमे पदिठे दयोकके (वक्रं दहताः इन दोनो परवोको अरः 
ओर आरः पद्‌ र्गाकर हरण कर लिया गया हे । 


एवमन्योन्यसमन्वयेऽन्येऽपि मेदाः । 

उपरे सन्दर्भमे जिस प्रकार पद ओौर पादक द्वार शाब्द-हरणके अनेक 
प्रकार प्रदर्दित किए गए, उसी प्रकार पद, पाद आदि समस्त भेर्दोका परस्पर 
सभन्बय करने प्र बहृतसे मेद्‌ हो सकते दै, जिन्हें स्वयं समघ्यना चाहिए । 


मनििदय्ुपदेश्यमेव न भवति । यदित्थं कथयन्ति- 
यहो यह आदंका उत्पन्न होती है कि यह हरण तो एक प्रकारकी चोरी ह । 
अतः सका उपदेश ही न करना चाहिए; क्योंकि एेसा कहते ईहै- 


(पुंसः कालातिपातेन चोयंमन्यद्विशीयंति । 
अपि पुत्रेषु पौत्रेषु बाक्चौयं च न शषीयंति ॥'“ 


अन्यान्य चोरियोंसे कगनेवाला सनुष्यका छाञ्छन तो कु समय बीतनेपर 
भिट जाता हे; किन्तु बाणीकी चारीका छान्छन, पुत्र, पौत्र आदि अनेक पीदिर्योतक 
न्ष मिता । 


“अयमप्रसिद्धः प्रसिद्धिमानहम्‌ , अयमप्रतिष्ठः प्रतिष्ठावानहम्‌ , अप्र 
क्रान्तमिदमसख संविधानकं प्रक्रान्तं मम, गुङूचीवचनोऽयं मृद्रीकावचनोऽदम्‌ , 
अनाशृतमाषाविरेषोऽयमहमादवमापागरिरोष ¦, प्रशान्तन्ञातकमिदं, देशान्तर 
तकतृकमिदम्‌ , उच्छन्ननिबन्धनमूलमिदं, म्टेच्छितकोपनिबन्धनमूलमिदमित्ये- 
बमादिभिः कारणे; शब्दहरणेऽथंहरणे चाभिरमेत' इति अवन्तिसुन्दरी । 


हस दांकाका समाधान अवन्तिसुन्दरीने इस प्रकार किया हे:--“अपनी काभ्य- 
रचनाका सौन्द्यै एवं अपनी प्रतिष्ठा आदिकी बृद्धिके दिए श॒ब्द-हरण ओौर अथे- 
रण करना उचित हे । अतः यह विषश्र उपदेष्टा देने योग्य ह । यदि किसी अप्रसिद्ध 
कषिके काठयमे हरण करने योग्य पद्‌, पाद आदि है, तो प्रसिद्ध कवि यह सोचकर 
उसका हरण करेगा छि छसफे सामने अप्रसिद्ध कविकी बातपर छोग विर्वास न 
करेगे । दूसरे, प्रसिद्ध कवि, साधन-दीन अप्रसिद्ध छषिके काञ्यसे हरण करके 
अपने प्रभावसे उसका प्रचार करेगा तो अप्रसिद्ध कविकी बातें कौन मानेगा ! सी 
प्रकार हरण करनेवाला कवि यह सोचकर दूसरेके काव्यसे हरण करे कि इसका 
काव्य प्रचित नदीं हे, मेरा काव्य प्रचलति हैः !हसका काव्य गुद्धवी-पाक (कट ) 


८, काव्यमीमांसाकी हस्तटिखित प्रतिमे विशीर्यति भौर शौर्यति-ये परस्मैपद प्रयोग 
कयि गये है। पाणिनीय व्याकरणके अनुसार ण्विशी्यतेः भोर शीयते, यह पाठ शुद्ध है। 
हेमचन्द्रने इन दोनों क्रियाभोका प्रयोग आत्मनेपदे ही करिया है। 


एकाद चोऽध्यायः चराब्दहरणम्‌ १४९१ 


है ओर मेरा द्राक्षा-पाक ( मधुर ) है (यह दुसरी भाषाका कवि है, म दृसरी 
भाषाका कथि हः, “हस काग्यको जाननेवाले प्रायः मर गए, पय दूसरे देदाके 
निवासी कविकी रचना है--हसे टस देरामे कौन जानेगा,, (इसके निबन्धनका 
मूल ही समाप्त हो गया है,, मेरा काव्य म्लेच्छ भाषाके आधारपर है, अतः मेरे 
काठ्यकी किसी प्रकार निन्दा न होगी--हत्यादि 
(प्रिम्पः पदेभ्यः प्रभृति स्वरिरष्टम्यो हरणम्‌” इति आचार्याः- 
आचायोका मत है कि इकेष-रहित तीन पर्दोतकका हरण हो सकता है । जैसे- 


यथा--^स पातु बो यस्य जटाकरपि 
स्थितः शशांकः रफुटहारगीरः । 
नीलोरप्लानामिव नालपुन्जे 
निद्रायमाण; शरदीव हंसः ॥'' 
हारद्‌ ऋतुमे नीठ कमछोकी नालेके देर पर सोए हुए हंसके समान दोभा 
धारण करनेबाखा अमर-धवल चन्द्रमा, जिसके काले जटा-जुट पर विश्चुद्ध म॒क्ता- 
हारकी-सी शोभा धारण करता हे, वे भगवान्‌ शंकर आप छोगोंकी रक्षा कर । 
यथा च-“स पातु पो यस्य हतावरेषा- 
स्तत्तुल्यवणाजनरञ्जितेषु । 
लावण्ययुक्तष्वपि षित्रसनित 
देया; खकषान्तानयनेोत्परेषु ॥"” 
दूसरा उदाहरण- 
देवासुर संग्राममे विनासे बचे हुए देय गण, अपनी पलिनियोँके भंजनरहित 
एवं कृष्ण-वणंकै नयन-कमलोको निहारकर जिसकी स्म्ृतिसे त्रस ( भयभीत ) हो 
उठते है, वे विष्णु आपकी रक्षा करें । अथौत्‌ सिर्याके काले नयन-कमोंको देखकर 
छन कृष्ण-वणं कमल-नयन ( बिष्णु ) का स्मरण हो अता है । 
इस पद्यमे प्रथम दटोकरके (सः, पातु, वः” न तीन पर्दोका अपहरण किया 
गया है । आचाय के मतसे यह्‌ हरण नक्षी हे । 
८५» इति यायावरीयः । उन्टेखबान्पदसम्दरभंः परिदरणीयो नाप्रय- 
भिक्ञायातः पादोऽपि । तस्यापि साम्येन किश्चन दुष्टं स्थात्‌ । 


आषवार्योके स मतका खण्डन करते हृए यायावरीय कहते हँ कि-उनका 
( आचार्योका ) यह कथन उचित नदीं कि तीन पर्दोका हरण सद्य हो सकता हे । 





९, वह पद सुभाषितावलि चन्द्रक कविके नामसे उद्धृत दे । राजञतरङ्खिभीके अनुषार 
य कदमीरका नाट्यकार कवि था । यह शोक ध्वन्यारोकलोचनमे भी भाया हे । 


१४२ काव्यमीमांसा 


कारण यह कि जिसके निमौणमे कविष्की प्रतिभाका व्यय हुआ हो, एेसे उर्टेखनीय 
पद्का हरण न करना चाहिए । श, जो अत्यन्त प्रसिद्ध हयो गया हो, जिसके श्रवण- 
मात्रसे युननेवार्छोको उसके कतीका स्मरण हो जावे, एेसे पद ही नहीं ; पादका 
हरण भी उचित ह । यदि वहू उस्छेखनीय नी है तो अन्य काव्यसे उक्की समता 
होनेपर भी कोई दोष नहीं हे । उदाहरण- 
यथा~-'त्युक्तथानुक्ति विरोषरम्यं 
मनः समाधाय जयोपपत्तौ । 
उदारचेता गिरमित्युदारां 
देपायनेनाभिदधे नरेन्द्रः ॥" 
उदार-चरित राजा युधिष्ठिराय एकात्रचित्त होकर अयन्त रमणीय शब्दोँसे 
प्राथैना किए गए भगवान्‌ वेदव्यासे हृदयग्राही ओर प्रामाणिक शाब्दोमे कहना 
प्रारम्भ किया १२ 


यथा च--दस्युक्तवानुक्ति पिशेषरम्यं 
रामानुजन्मा पिरराम मानी । 
सह्विपमाप्तावसरं च वाक्यं 
सेवाषिधिज्ञः पुरतः प्रमृणाम्‌ ॥" 
दसरा उदाहरण- 
आ्माभिमानी लक्ष्मण, शस प्रकार अत्यन्त रमणीय दाद्दोमे अपना भाव 


व्यक्त करके चुप हो गए; क्योकि सेवामें निपुण व्यक्ति, स्वामीके सन्युख समयानुसार 
संक्षेपमें ही अपना भाव व्यक्त करते ई । 


पहले रखोकमे के गए इत्युक्तवानुक्तिविशेषरम्यम्‌ः हस पूरे पादको दुसरे 
दाहरणमे ले लिया गया है-एेसा को भी कह सकता है । एेसी वाक्य-रचना 
हरण, नीं कही जाती । इसमे कविकी प्रतिभाका प्रक्षे नहीं हे । 
उल्लेखवान्यथा-- "नमः संसारनिबौणविषाग्तविधागिने | 

सप्तलोकोमिभङ्गाय शङ्रकीरसिन्धवे ॥"” 

दव्टेखनीय पद्‌-हरणका उदाहरण - 

घस शंकर-स्वरूप क्षीरसागर्को प्रणाम है; जिसने संसाररूषी षिष ओर मोक्ष 
रूपी अमुतको उत्यन्न रिया शौर जो प्रथ्वी आदि सात खोक रूपी उरो से सुन्दर 
प्रतीत होता है । 


१० देधिए--भारवि : किराताञ्ज॑नीय, ३-१० 


एकाददोऽभ्यायः हाब्दहरणम्‌ १४३ 


यथा च~-प्रसरदिन्दुनादाय श्ुद्धामृतमयात्मने । 
नमोऽनन्तप्रकाञ्ञाय शङ्रभीरसिन्धवे ॥"* 


दूसरा उदाहरण- 

उस दांकर-स्वरूप क्षीर-सागरको प्रणाम दहै, जिसमे बिन्दु ओर नाद रूप 
जटकर्णोकी ध्वति सदा फैटती र्ती है, जिसकी बिद्युद्ध आत्मा भभमृतमय है भौर 
जिसके द्वारा अनन्त प्रकारका विस्तार हो रहा हे । 


यष प्रथम इटोकषके (हकरक्षीर-सिन्धवेः इस पदका हरण किया गया है । 
यट पद रलेखनीय ह । हंकरको क्षीर-समुद्र बनाकर उसे अमृत भोर विषका जनक 
सिद्ध करना सामान्य बात नहीं हे । यहं कविने अपनी असाधारण प्रतिभाका व्यय 
किया है । अतः उसका दस प्रकार हरण करना अनुचित ओर हेय है । 

“पाद एवान्यथात्वकरणकारणं न हरणम्‌, अपि तु स्वीकरणम्‌"! इति 
आचायाः | 

आवायोका कथनदहेः कि किसी ररोकके किसी एक पदको ही वैपरीलयका 
कारण बनाकरले लियाजायतो उसे हरण नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसे 
द्सरेका मानकर प्रहण किया ज्ञाता हे । अतः उसे स्वीकरण ही कहना चाहिए । 


यथा--'“लयागाधिकाः खगंपुपाश्रयन्ते 
यागेन हीना नरकं व्रजन्ति । 
न यागिनां किञ्चिदसाध्यमल्ति 
लयागो हि स्ेव्यसनानि हन्ति ॥'' 
अपने उच्चतम त्यागके कारण उच्छ्र व्यक्ति, स्वगैको प्राप्न करते ह ओर त्याग- 
हीन व्यक्ति नरकको जाते है । त्यागियो के लिए असाध्य ङ्छभीनदींहै । त्यागसे 
सभी प्रकारके कृष्ट दुर होते ह| 
यथा च--““त्यागो हि सवडथसनानि हन्ती- 
त्यलीकमेतद्‌ श्वि सम्प्रतीतम्‌ । 
जातानि सवेन्यसनानि तस्या- 
स्यागेन मे भुग्धविलोचनाया; ॥ - 
दुसरा उदाहरण- 
फिसीने पेखा काहे कि धटयाग सब कष्ठौको दूर करता है । यह्‌ बात ठोकमें 
मिथ्या सिद्ध हो चुकी है। उस सररसुन्द्र नेश्रोवाटी भ्रियतमाके त्यागसेदह्ीतो 
मक्षे सारे कष्ट प्षेखने पड़ है । 
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पिके इोकमें के गए त्यागो हि सर्वव्यसनानि हन्ति, इस पदको वूसरेका 
सानकर्‌ ही प्रहण किया गया ह । अतः ठेसा स्वीकरण निर्दोष है । 
तदिदं खीकरणापरनामधेयं हरणमेव । तददद्प्रयोगेऽपि । यथा-- 
यायावरीयका मत है किं उपयुक्त स्वीकरण भी हरण दही है । इसी भ्रकार एक 
पादके सिवा आघे इरोकका हरण भी होता है । जैसे- 
(“पादस्ते नरवर दक्षिणे सथुदर 
पादोऽन्यो हिमवति हेमङ्टरपरे | 
आक्रामत्यटधु महीतलं त्वयीस्थं 
मूषालाः प्रणतिमपास्य किन्तु इर्यः ॥" 
हे राजन्‌ ! तुम्हारा एकपैर तो देमकूटसे लगे हृए दक्षिण समुद्रम है भौर 
दूसरा पैर हिमाल्यपर है । इस प्रकार जब तुमने इस विदाख भू-मण्डलको 
आक्रान्त कर्‌ छया तो दूसरे नरुपतिगण तुम्हारे चरणो्मे प्रणत होनेके सिवा ओर 
करते ही क्या ! 


यथा चोत्तराद्धे-- "त्थं ते विधृतपदद्रयस्य राज- 
तायं कथमिव सीवनी न भिन्ना ॥" 

दूसरा उदाहरण- 

इस प्रकार वो पवे्तोपर दो पैर रखनेपर भी तुम्हारी सीषन ( दोनों जंघाओंके 
घीचका जोड़ ) फट नहीं गई- यह परम आश्चयै हे । 

दूसरे उदाहरणम कविने पवार्धको वेसे ही रहने दिया है । केवर उत्तराध॑मे 
उसका महत्त्व षदानेके दिए आचये प्रकट किया है । 

एवे व्यत्ताद्धप्रयोगेऽपि । यथा- 

स प्रकार अस्त-व्यस्त रूपसे इटोकाथेका स्वीकरण भी हरण ही है । जैसे-- 


“तत्ताषदेव शशिनः स्फुरितं महीयो 

यावन्न तिग्मरुचिमण्डलमभ्युदेति | 

अभ्युद्गते सकटधामगनिधौ तु तसि- 

निन्दोः पिताश्रशकलस्य च फो पिरेषः ॥ 

आकाशम चन्द्रमाका चमकना तभो तक महत्वपूर्णं रहता हे, जवतक सूय 

किर्णोका जार नहीं फेलता । समस्त तेजोनिधि सूयैके उदय होने पर बन्द्रमामें 
भौर एक छोटेसे सूखे बादख्के इुकडेमे कोई भेद नीं रह जाता । दोनों पकनसे ्ी 
प्रतीत होते है । . 
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यथा च-"तत्ताषदेव शशिनः स्फुरितं महीयो 
यावन्न किञ्चिदपि गोरतरा दसन्ति । 
ताभिः एनर्विहसिताननपङ्जाभि- 
रिन्दोः सिताभ्रशकरस च को विरोषः ॥” 


दूसरा उद्षहरण-- 

आकाशमें चन्द्रकी धवल-किरर्णोका महत्व तभी तक हे, जबतक अत्यन्त 
गोर-बणे छटनार्पे कछ र्हैस नहीं र्हीं हैँ । जब उनके सुन्दर मुख-कमलोमे हासका 
विकास होगा तथ चन्द्रमामे ओर बादल्के एक छोटे दकडमे कंछ भी मेद न रह 
जायगा । 

यष्टा पटले रलोकके प्रथम ओर चतुथं पाद्का हरण किया गया हे । यदु 
अस्त-व्यस्त रूपसे हरण हे । 


पाद एवान्यथासखकरणं न स्वीकरणं पादोहरणं वा । यथा- 


जं केवर एक ही पादका परिवतन करके दूसरी रचनाका निमीण शिया जाता 
हे, उसे भी स्वीकरण नहीं; प्रत्युत एक पादको छोड़कर समस्त इछोकका अपहरण 
कहा जायगा । जैसे- 


“अरण्ये निजने रात्रावन्तर्वेह्मनि साहसे । 
न्यासापहवने चेव दिव्या सम्भवति क्रिया ॥' 
जंगठमे, निजेन-स्थानमे, रात्रिम, घरके भीतरी भागमे, साहसके अवसरपर 
ओर किसीकी धरोहर छिपानेभे, दिष्य (अरौकिक ) क्रिया हो सकती है । 
यथा चोत्तरा तन्वङ्गी यदि ठम्येत दिन्या सम्भवति क्रिया ।'' 


परिवर्तित उदाहरण- 

फेस सभी उपयुक्त अवसर्रोपर यदि सुन्दरी रमणी मिल जायतो दिव्य.क्रिया 
सम्पन्न हो सक्ती दै 

यां धरोहर छिपानेकी बातको छोडकर ओौर (तन्वङ्गी यदि रभ्येतः एक नवीन 
पाद्‌ बनाकर दोष तीन पार्दोको वेसे ही रहने दिया गया है। अतः यष भी 
अपरणदहीहे 


यथा बा--'यस्य केशेषु जीमूता नः सर्वाङ्गसन्धिषु । 
कुक्षौ सपरुदराश्चत्वारस्तस्मे तोयात्मने नमः ॥' 


हसी पादश्रय-ह्रणका एक्‌ ओर उदुाहरण- 
१९ 
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जिसके केम मेध है, जिसकी एक-एक अंग-सन्धिमे एक-एक नदी हे 
भौर जिसकी कोखमे चार समुद्र है; उस जल-स्वरूप भगवानूको नमस्कार है । 
यथा चोत्तराद्वे-- “कचो सशुद्राश्स्वारः स सहेत स्मरानलम्‌ । 
ठन्तराद्धैमें परिवतित उदाहटरण- 
जो रक्त प्रकारसे जलमय ह, वह कामाभिको सहन कर सकता हे । 
समे भी “तस्म तोयात्मने नमः, शस एक पादको हटाकर ओर स सहेत 
स्मरानरम्‌' यष एक पाद जोड़ दिया गया है । शेष तीन पाद्‌ प्रथम पश्के ही | 
मिनार्थानां तु पादानामेकेन पादेनान्वयनं कवित्वमेव । यथा- 
भिन्न-भिन्न अथंवाले अनेक पादोंको एक पादसे मिराकर अथं-षंगति कर देना 
हरण नहीं का जा सकता; किन्तु बह भी एक प्रकारका कवित्व है ओर उसमें 
कविकी प्रतिभाका चमद्छार होता हे । उदाहरण- 
“किमिह किमपि दृष्टं स्थानमस्ति श्रुतं वा 
व्रजति दिनकरोऽयं यत्र नास्तं कदाचित्‌ । 
भ्रमति विहगसाथानित्थमापृच्छमानो 
रजनििरहभीतशक्रबाको वराकः ॥" 
रात्रिम होनेषाले प्रिया-वियोगसे भीत बेष्वारा चकवा, पश्षि्योँसे यह = 
फिरता है फि भाई, तुमने प्रथ्वोपर कोई ठेसा भी स्थान देखा या सुना है; जँ सूर्य, 
अस्त न होताद्ो। 
यथा च-^“जयति सितषिरोरव्यालयज्ञोपवीती 
घनकपिलिजटान्तभ्रान्तगङ्खाजलोधः । 
अविदितमृगचिह्वामिन्दुेखां दधानः 
परिणतश्ितिकण्डश्यामकण्डः पिनाकी ॥'» 
दूसरा उदाहरण- 
विद्यु एवं छातीपर ठटकता हुभा सपे, जिनका यज्ञोपवीत है, जिनकी सुनहटी 
ओर घनी जटा्भोके जालमे गंगाक्षा जल घूमा करता ह ओर जो मृग-चिहृ-रित 
( निष्कटंक ) चन्द्रमाकी लेखाो सिरमँ धारण करते हैँ, उन नीलकण्ठ दाङ्कर 
भगवानकी जय हो । 
यथा च--'“§ुदबनमपश्न भ्रीमदम्भोजखण्डं 
यजति अुदयुद्कः श्रीतिमांधक्रवाकः । 
उद्‌ यमदिमरश्मिथाति शीतांशचरस्तं 
हतविधिलसितानां ही बिधित्रो विपाक; ||” 
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तीसरा उदाहरण- 
प्रातःकार, जब कुमुद-वन मुरक्याकर शोभाविहीन शो जाते है, तब कमर्छोके 
वन, अभिनव हौभा धारण करते हुए खिर उठते द । उधर उल्क ( उर्द्‌ ), हष 
वि्टीन होकर अपने अन्घेरे नीड्मे घुसनेकी चेष्टा करता है; इधर चकवा, 
रात्नि-वियोगके अनन्तर भ्रिया-मिनके असीम आनन्दसे एक उठता है । जब 
प्रचंड-सुयेकी किरणे उदयाचलके दिखरपर आरूढ होती है, तव कसीत-ररिम चन्द्रमा, 
धस्ताचलकी ओर छटकने गता है । यह आदचयै है किं प्राणिर्योको अपने-अपने 
कमके अनुसार विधिध प्रकारके दुष्परिणाम भोगने पडते है१। 
यथा च-- “किमिह किमपि दृष्टं स्थानमस्ति श्तं बा 
घनकपिरजटान्तभ्रान्तगङ्गाजरोधः । 
निवसति स पिनाकी यत्र यायात्तदस्मिन्‌ 
हतबिधिरुकितानां ही षिचित्रो षिपाकः 
चौथा उदाहरण- 
क्या इस लोकमें कोई एेसा स्थान देखा या सुना गया है; जँ पीतबणेकी 
सघन जटाओकि जाटमें घूमती हर गंगाको धारण किये हुए हकर भगवान्‌ , निवास 
करते हो । मै भी वदं जा । आदचयं है कि प्राणिर्योको अपने-अपने कमीनुसार 
भिन्न-मिन्न प्रकारके देव-दुर्विपाक भोगने पडते दै । 
इस चोये उदाहरणम, कविने, पहिठेका प्रथमपाद, दूसरेका दसरा भौर 
तीसरेका चोथा पाद्‌ लेकर एवं तीसरा पाद्‌ अपनी ओरसे जोड़कर रोक पूरा कर 
दिया है । यह्‌ स्वतन्त्र प्रतिभा-प्रसूत कवित्व है; हरण नदीं । 
पादोनबर्कतिपयपदयप्रयोगोऽपि । यथा-- 
पादोन ( एक पादष्हीन ) ररोकके समान ही ऊढ पर्दोका प्रयोग करना भीन 
(हरण, ह ओर न (स्वीकरण, ही हे । जेसे- 
“या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्कवीनां नवा 
दृष्टि परिनिष्ठिताथ॑विषयोन्मेषा च वैपर्चिती । 
ते हे अप्यवलम्ब्य विदवमनिश्ं निवंर्णयन्तो वयं 
श्रान्ता नैव च ठम्धमग्धिश्चयन तद्धक्तितुरयं सुखम्‌ ॥" 


संसारा वर्णन दो दृष्टियोसे किया जाता है- एक तो नघीन रसमयी कवियों 

की दृष्टि हे, जिसमे वे अभिधा, टक्षणा ओर व्यंजना आदि भ्यापारोका प्रयोग करते 
है ओर दुसरी ओर प्राचीन दाशनिक बिद्वानोंकी दृष्टि है; जो परिनिष्ठित 
(वास्तविक) एव॑ ोक-परसिद्ध भथंका प्रामाणिक रूपसे पिवेचन करती है । हे समुद्र 
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शायी भगवन्‌ ! उन दोनो दृष्टिर्यासे समस्त षिदवका षिवेचन करते-करते हम थक 
गथ) किन्तु जो सुखं वुश्ारे भक्तिभे प्रप्र होता हे, बह कहीं न मिला । 


यथा च चतुर्थपदे-- 
“श्रान्ता नैव च लब्धधुत्परदशां प्रेम्णः समानं सुखम्‌ ॥” 


दुस्तरा उद्!ह्रण- 


हमखोग दोनो दष्टियोंसे विदव-व्णन करते-कप्ते थक गद्‌; परन्तु कमङ- 
नयनाओंके प्रेमके समान सुख कीं न मिखा । 

पष्टले इटोकमें चतुथं चरणके अन्धि-हायन ! खद्भक्तितुल्यं सुखम्‌--इस टुकडेके 
स्थानपर “उत्पलद शां प्रेम्णः समानं सुखम्‌" इतना जोड़ देनेसे पहली भक्ति-रसात्मक- 
रचना, ंगार-रसमथी हो गई । यह किकी प्रतिभ।का विदोष-चमत्कार है । अतः 
यह्‌ न हरणः हे ओर्‌ न 'स्वीकरणः। 


पादेकदेशग्रहणमपि पदेकदेशोपलक्षणपरम्‌ । यथा-- 
पादके एकदेदाका ग्रहण भी पदके एकदेश्ष-प्रहणका उपलक्षण हे । अतः किसी 


काठ्य-रचनामें पदके एक देक (भाग) का परिवतेन कर देना भो रणः या स्वीकरण 
नही कहा जा सकता । जेसे- 


“असकलहसितत्वाल्कषारितानीव कान्या 
मुकुलितनयनस्वादयक्तकर्णोत्परानि । 
पिवति मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
त्यि विनिहितभारः ईन्तरानामधीशः ॥” 


कुन्तल-दे शके राज-मन्त्रीसे किसीने कषा कि--हे मन्त्रिन्‌ ! ङुन्तर-देहाका राजा 
तुम्हारे उपर सारा राज्यभार छोडकर प्रियतभाओंके मधु-युगन्धित मुखोंका पान 
कर रहा है। उन प्रियतमाओंफे मुख, मन्द-रिमितकी शोभासे धुरे हुए है ओर नयनोके 
अधयुले रहनेके कारण कमरछोके कृणेफूड उनपर स्पष्ट प्रतीत हो रषे ई । तासये यह्‌ 
कि यदि उनके नयन-कृमङ पूणे रूपसे खुङे होते तो कणे-कमल उनके आगे मन्द्‌ 
(के) पड़ जते । 


यथा चोत्तरा "“पिबितु मधुसुगन्धीन्याननानि प्रियाणां 
मयि विनिहितभारः इन्तरानामधीञ्चः 


इसीका परिवर्तित उदा्रण-- 
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उत्तरम का गया कि-ङन्तेदषर, राजयका भार भुश्षे सोकर प्रिजतमाओंके 
सुगन्धित मुखोका प्रेमसे पान करे ।* 

यह पहले इलोकके ठृतीय-पादमे "पिबति के स्थान पर पिबतु ओर 
चतुध-पादभे स्वयिके स्थानपर (मयिः कर देनेसे पह इलोक ५. हो 
गया । पिबति' पदके एक देशा (भाग ) ट्‌ लकार (ति, के स्थानपर लोट्‌ 
तु, का प्रयोग किया गया है ओर स्वयिः के एक दे खः के सृथानपर 
(अस्मद्‌, का प्रयोग भमः किया गया है । अतः यह हरण या स्वीकरण 
भी नदींहे। 


वाक्यसान्यथा व्याख्यानमपि न स्वीकरणं हरण वा । यथा- 


टलोकके सस्पृणे वाक्योका ग्रहण कर उसका भिन्न रूपसे व्याख्यान करना .भी 
(स्वीकरण, या हरणः नहीं है । जेसे- 


“सुभ्रु तं इपितेखयपास्तमशनं यक्ता कथा योषितां 
दूरादेव मयोज्द्निताः सुरभयः सग्दामधृषादयः । 
कोपं रागिणि यश्च मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाधुना 
सचस्तवह्िरहाद्भवन्ति दयिते सवां ममान्धा दिशः 1 


हे सन्दर भो्ोबाटी, तुम पित हो ग हो; श्सरिए मैने अनक्षन प्रारम्भ 
कर दिया है । स्ति्योकी चचाँ तक नही करता । सुगन्धित माढा, फूड, भूष) इत्र 
आदिका सेवन तो दृरसे ही छोड़ दिया । युद्चपर क्रोध न करो । ुद्च प्रेमीको चरणोमिं 
प्रणत देखकर भी तो प्रसन्न हो जाओ । तुम्हरे षिर्टम मेरे टिए सारी दिार्पं शून्य 
है । अथौत्‌ सभी ओर अन्धकार ही दीखता हे । 


एतच कान्ताप्रसादनपरं वाक्यं कुपितदष्टिपरतया व्यास्यातं, न 
स्बीहतं हृतं बा । 

यह रोक परणय-ङपिता मानिनी नायिक्षाको असन्न करनेके प्‌ ह+ ढिन्ड 
इसमे पड़ हुए ष्टे इस सप्रम्यन्त पदको यदि सम्बोधन मान ठे तो शदी' सखे 
कुपित-दृष्टिको प्रसन्न करनेवाला हो जायगा ओौर शुभ्रः सम्बोधन, रृष्ठिका षिरोषण 

हो जायगा । इसको भी (हरणः या शस्वीकरण' नहीं कहा जा सकता । 

१२, इ शोककी पृष्ठमूमिमे एक इतिहास है । इऽ इतिहासपर एेतिद्सिक्‌ विद्वान 
कुछ मतमेद्‌ है | कषमेगद्रन हंस शछोकको ओचित्यविचारवर्वामे कोरिदासंकं नभते उदृत 
कियाहै। इसका सम्बन्ध कुन्तल्देशके किसी राजसे है; जिसके यहां शरि पी 
दि्यके दूत बनकर गये ये । भवः कालिदास भौर विक्रमका समकालीन यह- कुन््ङेश्वर कोन 
था, वह आजतक अनुमान यौर कस्पनाका विधैव ब्रना हे । इसपर संक्षित मिष पृष्व 
प्रक्रमे देखिए । 


१५० काव्यमीमांसा 


यतत परकीयं सीयमिति परोक्तानामन्यतमेन कारणेन त्रिरपन्ति, तन्न 
कैवलं हरणम्‌ , अपि तु दोषोदाहरणम्‌ । यक्तकमभन्धकबिषयं तत्‌ । 
जो छोग पहले कहे हुए अप्रसिद्ध आदि कारणोमेसे किसी एक कारणवकष 
दुक्तरेके कान्यको अपना बनानेका अनथक प्रलाप करते है, वे केवट हरण दही नदीं 
करते; प्रत्युत अपनी दुबेखता, असमथेता एवं अङुकीनता आदि दोर्षोको भी प्रकट 
करते हँ । ये सब दुषण, युक्तक-कार््यो ओर प्रबन्ध-कार्व्योके विषयमे समानरूपसे 
लागू होते ै। 
भल्यक्रयोऽपि हरणमेव । वरमप्रापियंशसो न पुनदुय॑शः। 
दृसरेके कार््योको पैसोके बलपर खरीद्कर अपने नामसे प्रसिद्ध करना भी 
हरण! ही है । यद्ाकी प्राप्नि मले दही न दहो; किन्तु निन्दा होना उचित नहीं । 
“^तददुक्ति हरणम्‌" इति- आचार्याः । 
आवार्योका कथन है कि मूल्य देकर अन्य कविकी रचनाको खरीदकर अपने 
नामसे प्रसिद्ध करनेके समान किसीकी उक्तिका हरण करना भी निन्दनोय (दोष) है । 
यथा-"उरढन्द्रं सरसकदलीकाण्डसव्रक्मचारि ।'' 
उद्‌ाहरण- 
मृगाक्षीकी दोनों जोध सरस ( हरे या ताजे ) कदली-स्तम्भके समान ह । 
यथा च--' उरुदयं कदलकन्दलयोः सदशं 
श्रोणिः शिलाफटकसोदरसन्िवेशा । 
पक्ष; स्तनद्ितयताडितङम्मश्ोभं 
सब्रह्मचारि शशिनश्च युखं सरगाश््याः ॥"” 
दूखरा उदाहरण~- 
उस भृगनयनीके दोना उर, केठेके खम्भेके समान चिकने ओर सरस है, 
मर, शिला-पटके समान हे, छाती, दोनों स्नोकी दोभासे घर्टोकी शोभाका हरण 
करती है ओर मुख, चन्द्रमाका साथी है । 
यहाँ प्रथम इरोकमे उर-युगटको कदरी-स्तम्भके समान बताया गया है । 
जिसका अनुकरण दूसरे इटोकमे भी उसी रूपमे कर दिया गया हे । 
“इक्तयो दर्थान्तरसंक्ान्ता न प्रयमिज्ञायन्ते, खदन्ते च; तदर्थास्त 
हरणादपि हरणं स्युः" इति यायाबरीयः । 


यायावरीयक्ा मत है कि दृसरे कषिर्योकी अलमैलिक कत्पनाओको केकर यदि 
षिभिन्न अर्थम प्रयुक्त किया जाय तो वे हरणके रूपम पहचानी तो नष्टौ जा 
सकती; अपितु अत्यन्त सरस भौर आाकषेक भी हो जाती है । परन्तु हरण की 
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गर उक्ति्योका हरणः तो हरणसे भी गर्हित हरण हो जाता हे । बह श्वुराये हुए को 
चुराना हे । 
(“नास्यचौरः कतिजनो नास्यचौरो वणिग्जनः । 
स नन्दति विना वाच्यं यो जानाति निगूहितुम्‌ ॥” 
कान्य-रचना करनेवाले छवि ओर व्यापारी-ये दोनों चोर न श-रेसा 
सम्भव नदीं दहै। अथौत्‌ये लोग की-न-कहीं चोरी अवदय करते है । इनमें 


प्रंसनीय वही हे; जो चोरीको छिपा सके ओर जिसकी निन्दा न दहो। अवतःजो 
कवि या व्यापारी चोरीको छिपा सकते है, वे अच्छे रहते है । 


“उत्पादकः कविः कर्वित्करिच्च परिवत्तकः । 
आच्छादकस्था घान्यस्तथा संबगंकोऽपरः ॥ 
कविर्योके समभ्बन्धमें कहा गया है कि कुछ कवि उत्यादक^3 होते है, अथौत्‌ 
अपने प्रतिभा-बरसे मौखिक काञ्य-रचना करते है । दुसरे परिवतेक क्विदहै;ः जो 
दूसरोकी रचनाओं ओौर उक्तियोको उलट-पलटकर अपने श्ब्दोमिं परिवर्तित कर देते 
हं । कु आच्छादक कषि होते है; जो दूसरोकी रचना्ओमिंसे किए गए हरणको 
छिपानेमे समथे होते हँ भौर चौथे संबगेक कवि होते है; जो दृसर्येका अथोहरण 
करके अपने श््दोमें रखनेके छिए समथे होते है । 
(“शब्दार्थाक्तिषु यः पर्येदिह किश्चन नूतनम्‌ । 
इद्चिखेत्किश्चन प्राच्यं मन्यतां स महाकविः ॥" 
जो कवि, ब्दो, अर्थो ओर उक्तिर्योमि कुछ नए भावोंको देखनेशी शक्ति 


रखता है ओौर अपने प्रतिभा-प्रफषसे किंसी अद्धौकिक वस्तुका उन्मेष करता है, 
उसे महाकवि कना चादिए । 


1 इति राजदोखरङ़्तो काव्यमीमांसा्यां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
एकादशोऽध्यायः शब्द्टरणानि ॥ 


एकादद्च अध्याय समप्र 





~ == ~~~ -~---------~--------------न-----** ~~ 


१३. उत्पादक कविके सम्बन्धे बाणमहने भी टिखा है-““सन्ति वान श्वासंख्या 
जञातिमाजो गृदे-गे । उत्पादका न बहवः कवयः शरभा इव | --इषचरित, १ 





दादशोऽध्यायः शब्दाथहरणेषु कपिप्रभेदाः प्रति- 
विम्बकसपविकदस्य च समीक्षा । 


दरादशा अध्याथ : अर्थ-दरणके अनेक भेद 


पिरे अध्यायं शाब्द-हरणके प्रकार, मेद आदि बताए गए है| उनके 
ओचिव्यकी विविध प्रकारसे समीक्षा भी की गर । अव इस अध्याये अ्थं-हरणके 
सम्बन्धमें विवेचन छया जायगा | 


^पुराणकषिक्ुष्णे बरत्मनि दुरापमस्पष्टं वस्तु, ततश्च तदेव संस्कतु 
प्रयतेत" इति आचायाः | 


आचार्योका मत ह कि श््राचीन कवियोने काव्य-पथको अपने इस प्रतिभा- 
प्रकैषेसे इतना रौद डाला है कि इस पथको कोई भो वणेनीय वस्तु, उनकी वीक्षण, 
सूक्ष्म ओर अटौकिक दृष्टिसे बी नदीं है, अथात्‌ अद्रृती नदीं रह गई । जो कुछ 
कहा जा सकता था; वे कदे गए । नवीन विषय कुछ नदीं रह गया । अतः आधुनिक 
काव्य-निमातार्ओंको चादिए छि वे उसी वस्तुको कान्य-कठाके वारा सुसंस्कृत णवं 
सुसन्नित करनेका प्रयल्न करे । 


“न्‌ इति वीक्यतिराजः 

“आसं सारुदारेः कविभिः प्रतिदिनगदहीतसारोऽपि । 

अधाऽप्यभिन्नपुद्रौ पिभाति बाचां परिखन्दः ॥" 

वाकरूपतिराज नामके महाकवि कहते दह कि "नही । एसा नदीं हे । यह वाणीका 
खोत, असीम ओौर अनन्त है । सष्टि-कारुसे ठेकर आज-तक न जाने कितने ही 
प्रखर-प्रतिभा-शारी कविगण, प्रतिदिन इसका ततत्व-प्रहण करते आ रहे है ओर 


महण करते रंगे; न्तु यह अनादि स्रोत, आज भी उसी निबीध-गतिसे, अषिच्छिन्न 
रूपसे, बहता जा रहा हे ।'१ 


तदपतिमासाय च प्रप्रमन्धेष्ववदधीत | 


इसङिए उस दुष्भराप्य भौर अस्ृष्ट-वस्तुकी प्रतौतिके किए प्राचीन ओर नवीन 
कविर्योका भली-भाति अध्ययन करना चाहिए । उससे प्रतिभाको उन्मेष प्राप्न होता हे । 





-$, देखिष्ट~त्राक्पतिराज ; गोडवहो, ८७ शोफ; तथा साचाये भानम्दबधन : ष्वन्या- 
शोक, 9, ( ७५ 
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“तदवगाहने हि तदेकयोनयोऽर्थाः प्रथक्प्यक्‌ प्रथन्ते, इत्येके । 

कुर रोरगणोका कथन है कि (दुसरे कवियोँकी रचनार्ओका आरोचनात्मक 
अध्ययन करनेसे एक ही प्रकारके भावोँकी भिन्न-मित्र प्रकारसे अभिष्यक्ि होती है । 

^^तत्रल्ानामर्थानां छायया परिवृत्तिः फ़लम्‌"! इत्यपरे । 


दूसरे कुछ विद्धान्‌ कते है, (दुसर्रोकी र्वनाओंके साषधान-अवरोकनसे 
ठनके भार्वोँको छाया पर, स्वयं काव्य-निमीण करनेमे सहायता प्रप्र हो सकती है ।' 

“महात्मनां हि संवादिन्यो बुद्धय एकमेवार्थयुपयापयन्ति, तत्परिया- 
गाय तानाद्वियेत' इति च केचित्‌ । 

कुक छोग ेसा भी कहते है कि 'सृुक्ष्मदर्षी महात्माओंकी बुद्धि, समान 
प्रकारकी होती है । अतः उसे समान रूपसे ही अथे-बिदोषकी प्रतीति होतो है ।९ 


इसङ्ए एक ही प्रकारके भाव-बिरोर्षोके परित्याग करने एवं नवीन भार्वोकी प्रा्िके 
ङिए दूसरी रचनार्ओंका अबटोकन करना चाहिए ।' 


८५, इति यायावरीयः । सारखतं चच्चुरवाखनसंगोचरेण प्राणिधानेन 
दृष्टमदृष्टं चाथजातं खयं षिभजति । 

यायावरीय कते हँ कि “उपयक समी बिचार-धारा्पैँ उचित नीं प्रतीत 
होतीं । यह्‌ एक निधित बातदहै इ ज्ञानमय-चक्षु, बाणी ओौर मनसे अगोचर 
समाधिके द्वारा स्वयं-अपने आप-निश्वयकर केता दहै @ यह विषय स्पृष्टे या 
अस्पष्ट । अथोत्‌ फिसीने इस विषयपर कुछ कष्टा भी है या नदीं ! इसका निणेब 
कविको स्वयं ज्ञानमय-चक्षुसे हो जाता हे । जैसा कि कषा है-- 


तदाहुः सुप्चयापि महाकवेः शब्दार्थो सरस्वती दशंयति तदितर 
तत्र जाग्रतोऽप्यन्धं चञ्चुः । अन्यद्श्चरे धर्थे महाकवयो जात्यन्धास्तद्वि- 
परीते त॒ दिव्यदृशः । न तत्‌ भयक्षः सहस्क्षो वा यचर्मचश्चुषोऽपि कवयः 
पश्यन्ति । मतिदपेणे फवीनां विश्वं प्रतिफरुति । कथं नु बयं ट $्यामह इति 
महात्मनामदहंपूर्विकयेष शब्दार्थाः पुरो धावन्ति । यत्सिद्धपरणिधाना योगिनः 
पदयन्ति, तत्र वाचा विचरन्ति कवय इत्यनन्ता महाकषिषु दक्तयः । 

सरस्वती, महाकविको सुषुपि-अवस्थाम भी कान्यानुकूर दाब्द ओर अथंका 
ज्ञानकरा देतीद्ै। किन्तु जो कवित्व-हक्तिसे हीन ह, वे जागत-अवस्थामे भी, 
आंखोंके रहते हुए भी, अन्धे ही रहते है । उन्हे दरदनेपर भी कान्यानुकूर प्रकारा 
नदीं भिता । दुसरे कषिर्योसे दृष्ट या उच्छिष्ट विषयके संबन्धमे महाकषि अन्धे 


२, संवादास्तु भवन्त्येव बाहृस्येन सुमेधसाम्‌ । द्ितमिव्येतत्‌ । संवादिन्यो मेधाविनां 
बद यः ।-- ध्वन्यालोक; ४-११. 
२० 
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होते ६ भौर दूसरोसे दष्ट ( अटते ) सर्वेथा नवीन विषयमे उनकी दिन्य-दृष्टि 
होती हे । वे अपनी श्रतिभा-प्रसूत दिन्य-दृष्टिसे जिन नवीन तत्वोंको देखते दै, 
उन्हुं तीन आंखोबाके शकर ओर सहस्र ओंखोवाठे देवराज-षन्द्र भी नहीं देख 
पते । कष्टा है- “जटं न पर्हचे रवि, वौ परहैवे कवि ।» महाकविरयोके बुद्धि-दपेणमें 
समूषा पिदर, प्रतिविभ्बित होता है । उन मान्‌ आ्माओंके सामने, शब्द्‌ ओर 
अथ, पिले परहुचनेकी होड समकर दौड़ते रहते है । जिस वस्तुको समाधि-सिद्ध योगी- 
जन दिव्य-दष्टिसे देखते है; उनमें कविगण वाणी द्वारा विचरण करते द „ विदत्‌ 
समाजमें मदहाकवि्योके सम्बन्धमे इस प्रकारड़ी अनन्त सूक्तियां (कषाये) प्रचरित है । 


^समस्तमत्ि" इति यायावरीयः । रन्त॒ तरिपथमथंमध्यगीष्महि 
यदुतान्ययोनिर्निदूलुतयो निरयो निश्च । 


यायावरीयक्षा कथन है कि मह्ाकवियोमे उपर्युक्तं सभी अलोकिकतर्पि रदती 
है । वथापि हमने अथो ओर भावोंको तीन प्रकारसे पदा है । पटा अन्ययोनि, 
जिसे उतपन्न करनेवाखा दुसरा कवि होता है । दूसरा निहृत-योनि, जिसकी घत्पत्ति- 
का ठीक-ठीक पता नहीं चख्ता कि श्सका उत्पादक कवि कोन हे ओर तीसरा 
अयोनि, जिसका उन्मेष ( आविभौव ) कवि स्वयं करता है ।3 


तत्रान्ययोनि्विषा भतिविमभ्बकल्य, आठेर्परख्यश्च । निहनुतयोनि,पि 
दविधा तल्यदेदितन्यः परपुरप्रेश्चगु, शश्च । ्रयोनिः पुनरेक एव । तत्र- 


इनमे पडा अन्ययोनि-अथे दो प्रकार का है--१. प्रतिषिम्ब-कत्प भौर 
२. आरेख्य-प्रल्य* । दुसरा निहृत-योनि अथे भी दो प्रकारका होता है- ९. तुस्यदेहि- 
तुल्य भौर २. परपुर-परवेश.सटद् । अयोनि अथै, एक ही प्रकारका होता है । इनमें 
प्रथम अ्थ-अन्ययोनिके दो भेदो.प्रतिषिम्ब-कल्प ओर आरेख्य-प्रस्य- मे प्रथम- 
मेद प्रतिविम्ब-कर्पका लक्षण कहा जाता हे । . 


अर्थः स एव सर्वो बाक्यान्तरनिरचनापरं यत्र | 
तदपरमाथविभेदं काव्यं प्रतिविम्बकल्पं स्यात्‌ ॥ 


जिस रचनाम दुसरे कविके काव्यका समस्तमाव षिद्यमान्‌ ्ो, केवछ वाक्ष्य- 
विन्यासमे विभिन्नता हो एषं तात्त्विक भेद कुछ भी न क्षे-उसे प्रतिषिम्ब-एटप-काव्य 
कशा जाता है । उदाहरण- 


३, वामनने इसे दो प्रकारका टवा है- अर्थो दिविधोऽयोनिरन्यच्छायायोनिशर | 
सयोनिः अकारणः, अवधानमात्रकारण हत्यर्थः । अन्यस्य कान्यस्यच्छाया तद्योनिः ।- 
काव्यारहार सूत्र, ३, २, ७ 

४. आनन्दवधेनने इन दोनों मेदोके नाम च्लि ईै--.संवादो शन्यसाष््यं तत्पुनः 
प्रतिबिम्बवत्‌ । आरेख्यप्रल्यवत्‌ तुस्यदेदिग्च शरीरिणाम्‌ ।-- ध्वन्यालोक, ४-१२ 
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यथा--^ते पान्तु षः पशुपतेरलिनोरभामः 
कण्टप्रदेशधरिताः एशिनः स्फुरन्तः । 
चन्द्रामृताम्बुकणसेकषुखप्रर2- 
यरङुररव विराजति कालङ्कट; ॥ 
भगवान्‌ पडापति-शंकरके गेम चिपके हुए भरमरोके समान वे काटे सपे, आप 
लोगोकी रक्षा करे; जो नीले गलेसे निकले हए एवं चन्द्रमाकी अमृतमय किरणोसे 
सींचे हए काकूट (विष)के अंकुर्यँके समान होभा धारण करते हैँ । 
यथा च-"जयन्ति नीलकण्टख नीलाः कण्ठे महाहयः | 
गरद्गङ्ाम्बुसं सिक्तकारद्ूशङ्रा इव ॥ 
दूसरा इदाहरण- 
भगवान्‌ पञ्युपतिके विदा जटाजूटे कटके हए उन इबाम-बणे सर्पोकी जय 
हो; जो गंगाजटके निरन्तर टपकनेके कारण उगनेवाटे कालकूट ( बिष ) के भंङ्करोके 
समान शोभित होते ह । 
परे छोकका पुरा भाव, दुसरे शोकम आ गया हे, केवर वाक्य-रचना 
भेद है । तः दुसरा कोक प्रथमग्होकके प्रतिविम्ब-कर्प अथोत्‌ समान है । 
क्वियताऽपि यत्र संस्कारकमंणा बस्तु भिन्नबद्धाति । 
तस्कथितमर्थचतुरेरारेख्यग्रस्यमिति काव्यम्‌ ॥ 
भाटेस्य-प्रस्यका रक्षण- 
प्राचीन भावमे ऊुछ खर्प संस्कार ( परिवतेन ) आदि कर देनेसे यदि व 
प्राचीनसे भिन्न प्रतीत होने रगे तो अथ-चतुर विद्ठानोँनि उसका नाम आेख्य- 
प्रख्य कहा हे । उदारण-- 
तत्रवा्े यथा- यं 
“जयन्ति धवरव्यालाः श्षम्भोजटावरम्बिनः | 
गलद्गङ्गाम्बुस सिक्तचन्द्रकन्दाड्करा श ॥‡ 
उपरके शोकम किंचित्‌ परिवतेन करके रचना की गईं हे--भगवान्‌के जटा- 
जूटमे विद्यामान इवेतवणैके सपोफी जय दहो; जो गंगाके निरन्तर प्रवासे सींचे 
जाते हए चन्द्रमा रूपी इवेत-कन्दके अंङ्करसे प्रतीत होते ई । 
समे भावतो वही ह । अन्तर केवर हइतनादही हे किं गले किपटे हुए 
काठे सर्पको शविषाङ्कुर' न कहकर, जटाजूटके दवेत सर्पोको “चन्दरकन्दाङ्कुरके रूपमे 
संस्कार किया गया है। अतः यह आलेख्य-प्रख्य हेः । 
विषयस्य यत्र मेदेऽप्यभेदयुद्धिनितान्तसादश्यात्‌ । 
तत्तल्यदेहितुल्यं काज्यं बध्नन्ति सुधियोऽपि ॥ 
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निहुत-योनिके प्रथम-भेद्‌ तुल्य-देदि-तुल्य काव्यका टक्षण-- 
जीं बिषयका भेद होनेपर भी, अत्यन्त सादय होनेके कारण अभेदकी प्रतीति 
होती हो, उसे तुल्यदेहि-त॒रय छाभ्य कहा जाता है । एेसे कार्व्योकी स्वना बिद्धलन 
भी करते ईह । उदाहरण- 
यथा---' 'भवीनादौ कत्था भवति तुरगो यावदवधिः 
पञ्यधेन्यस्तावत्तिवसति यो जीवति सुखम्‌ । 
अमीषां निर्माणं किमपि तदभुदग्धकरिणां 
वनं बा कोणीभृद्भुवनमथवा येन शरणम्‌ ॥" 
जो घोड़ा, भेड़ो-नकरिरया आदिको भी स्थान देते हुए सुखपूवेक जीता हे, बह 
धन्य हे । अथौत्‌ जो भी परोपकार करते हृए जीता है, बही धन्य ह । ओर इन दुष्ट- 
हाथिर्योका जन्भ तो केवङ भार भूतद्ी हे; क्योकि नका निवास या निजेन वनमें 
या राजा्थके भवनमे टी हो सकता है । ये सवंसाधारणके योग्य नदं है । 
अत्रार्थ--“प्रतिगृहपूपरानामेक एव प्रकारो 
युहुरुपकरणत्वादर्बिताः पूजिताश्च । 
स्फुरति हतमणीनां किन्तु तद्धाम येन 
सितिपतिभवने बा स्वाकरे बा निवासः ॥" 


दुसरा उदाहरण-- 

धर-घरमे पत्थरशी एक-सी ही स्थिति है । ये पत्थर, सवेसाधारणके अत्यन्त 
उपयोगी होनेके कारण सभी स्थानोंपर पाये जाते हैँ ओर पूजे भी जाते है । परन्तु 
इन अभागे रत्नोकी वचमक-द्मक व्यथे है, जिनका निवास खार्नोमं या केवट 
राजाओंके घर्मे हे । 

पठे ोकमें घोडे ओर हाथीका बणन है तथा दृसरेमे पत्थे ओर मणियोका। 
इस प्रकार दो्नोके विषय भिन्न-भिन्न है; परन्तु दोनोमिं साधारण तथा असाधारण 
योग्यताका वणैन एक-सा हे । अतः दोनोमे अत्यन्त साददय होनेके कारण इसे 
तुस्य.देहि-तुल्य कषा गया हे ।५ | 


मूेक्यं यत्र भवेत्परिकरबन्धस्तु द्रतोऽनेकः। 
तपर पुरप्रवेशप्रतिमं कान्यं सुकषिभाव्यम्‌ ॥ 


५. तुस्य-देहिवुस्य-कान्यके उद्‌ाहरणोके प्रथन पद्मे घोड़े भौर हाथीका वर्णन तथा दितीय 
पमे साधारण पत्थर भौर मणियोका वणैन भिन्न प्रतीत होता है । किन्तु घोडे ओर पत्थरोकी 
सर्वसाधारणके ठिए उपयोगिता भौर हाथी एवं मणि्योके टि केवर राजा्भोके लिए उपयोगिता 
सौर सर्वसाधारणके हिष्ट अनुपयोगिता समान रूपसे वित की गहै है । अतः दोनोमें 
सत्यन्त सादय प्रतीत होता हे । यद्टी वुष्यदेदितुस्यता है । 


दाद शोऽध्यायः अथेहरणम्‌ १५ 
दूसरे भेद "पर पुरप्रवेदा-सटकष' का ठक्षण- 
जँ मूढ षस्तु तो एक-सी हो, परन्तु रचनां स्वेथा मेद्‌ हो, उसे "परपुर- 
प्रवेरा-सदशा' कान्य कहते द । इसे उत्कृष्ट फोटिके कवि भी अपनाते है । उदाह्रण- 
यथा-"“यस्यारातिनितम्बिनीभिरमितो बी््याम्बरं प्राष्ृषि 
स्फूर्बद्गजिंतनिजिताम्बुधिरवस्फाराभव्रन्दाङम्‌ । 
उस्तृष्प्रसमामिषेणनभयस्पष्टप्रमोदाभ्रुमिः 
कि्चित्युशितरोचनाभिरसडृद्‌ प्राता; कदम्बानिलाः ॥" 
जिस राजाके दात्रुर्जटी खिर्योनि, वषीकारमै, चारो भोर अपनी गजेनासे समुद्र 
की गंभीर गजंनाको जीतनेवाले मेधोँकी घन-घटासे भरे हुए आकारको देखकर, 
अत्रव पति्ोके युद्धम जानेके भयसे सुक्त होकर, आनन्द-अश्रओंको बाया ओर 
आखको ङछ सिकोड़ते हुए कदम्ब-पुरष्पोकी सुगन्धसे सुरभित बषायुको बार-बार संघा । 
अत्रा “आच्छि प्रियतः कदम्बङसुमं यस्यारिदारिनवं 
यात्राभङ्गव्िधायिनो जटां काटस्य चहं महत्‌ । 
हृष्यद्भिः परिचुम्बितं नयनयोन्यंस्तं हदि यापितं 
सीमन्ते निहितं कथञ्चन ततः कर्णाबतंसीष्तम्‌" ॥ 
इसी अथेका दूसरा उदाहरण- 
जिख राजाकी शत्र-रमणिरयोने, याघ्राको रोकनेबाले अषाकाटके मान्‌ चिह 


स्वरूप कदम्ब-कुसुरमोको, अपने प्रिय-पतियोंसे तु़वाया जर प्रसन्न होकर छन्दं चूम 
खिया, ओंखसे रगाया, हृदय पर रखा, अन्तमं उन्हें किसी प्रकार कणे-भूषण बनाया । 

य पिले रछोकके समान दी दूसरे उलोकम भी वषौकाड, शन्रभयका 
परित्याग, कदम्ब-कूसुम दिका बणेन समान होनेसे दोनोम मूतः पेक्य हे; 
किन्तु दोनोँका उपक्रम या रचना-मकार भिन्न है । अतः दूसरा उदाहरण पर-पुर- 
परवेरा-सदृश हे । 


तदेतस्चतुष्टयनिबन्धनाश्व कवीनां हात्रिशद्धरणोपायाः। अमीषां 
चार्थानामन्वर्था अयस्कान्तवच्चतारः कवयः, पश्वमर्चादष्टवरार्थदशी । 
तदाहुः- 

शस श्रकार प्रतिषिम्बकरप आदि चारों अथोंके भाधारपर कषिर्णोके छिए 
शरथै-दरणके बत्तोस उपाय बताए गद ह । इन वारो अर्थोके नाम नौर गुणके 


अनुरूप भ्रामक, चुम्बक आदि चार प्रकारके कवि मी होते है भौर पाँचवाँ अयोनि 
अथौत्‌ मौखिक कल्पना करनेवाला "चिन्तामणिः नामक कति होता है । कटा भी हे- 
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“भ्रामकश्चुम्बकः रिश्च कंको द्रावकश्च सः । 
स कविलोकिकोऽन्यस्तु चिन्तामणिररौकषिकः ॥ 
लौकिक कवि चार प्रकारके शेते ह--भामक, चुम्बक, कषेक ओर द्रावक, । 
इनके अतिरिक्त पंचव भढीकिक कवि है, ओ चिन्तामणि कदा जाता दै। 
क्रमकः उनके ठक्षण~- 
तन्वानोऽनन्यदृष्टत्वं पुराणस्य।पि वस्तुनः । 
योऽप्रसिद्धथादिमिग्राम्यलयसो स्यादमरामकः कविः ॥ 


जो कवि, प्राचीन-रचनाफो अपनी बना हृ सिद्ध करता है एवं उसे नवीन 
रचना बताकर प्रचारित करता हुआ भशभ्रसिद्ध भादि कारणोँसे ठोर्गोको भरमम डार 


देता है, ब ्रामकफः कवि है । 
यश्ुम्बति परस्याथं बाज्येन स्वेन हारिणा । 
स्तोकापिंतनवच्छायं चुम्बकः स कविर्मतः ॥ 
जो कवि, दृ सरेके भावो अपने मनो शान्दांकी योजनासे क्छ नवीन शोभा 
प्रदान करते हुए अपना छेता हे, वह्‌ चवुम्बक' कवि का जाता है । 
परवाक्याथंमाकृष्य यः स्वाति निवेशयेत्‌ । 
सथ्न्लेेन केनापि स स्मृतः कषकः किः ॥ 
जो फवि, अपनी बिरक्षण प्रतिभा द्वारा दूसरे भावको अपनाफर अपनी सुन्दर 
रषनाके साचेमें ढाङ्‌ देता हे, षह "कषक, कवि कहा जाता हे । 
अप्रयभिज्ञेयतया स्ववाक्ये नवतां नयेत्‌ । 
यो द्रावयित्वा मृखाथं द्रावकः स मवेरकतिः ॥ 
जो फवि, अपनी सुन्दर रचनाम, दूसरे कमिके मल-भा्वोो निकाटकर इस 
प्रकार ठीन करदेताहै फि किसीको पता न चले, उसे द्रावक-कवि फते है । 
चिन्तासमं यख रतैकदरतिरुदेति चित्रा तिरथंसार्थः । 
अदृष्टपूर्वा निषुणेः पूराणेः कतिः स चिन्तामणिरद्वितीयः ॥" 


जिसके शोकका अथं, समक्षम अति टी, सहटदर्योको रससे ओत-म्रोत फर 
देता है ओौर जिसक्की फषितामें विचित्र कस्पनार्ओंका बह अलौकिक स्फुरण (स्पन्दन) 
होता छ फविर्योकी टरष्टिसे भी बाहर है, उस अद्वितीय कविका नाम 
ध्चिन्तामणि' है। 


६. इसका तापय यह है कि श्रतिविम्नकत्प--काग्य रचना करनेवाला कवि भ्रामक, 
(आशेख्यपर्य“-काम्य रचना करनेवाला चुग््रक, (तुस्यदेहितस्थ,-रचना करनेवाखा कर्षक 
ओर 'परपुरपषेशच-सषटदा-काग्य रष्वा करनेवाला द्रावक कवि कहा जाता है । 
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तख चायोनिरर्थः । स च त्रिधा लौकिकारौकिकमेदेन, तयो मिंभतेन 
च | तत्र लोकिकः-- 
शस चिन्तामणि नामक्‌ कविका भाष ( कर्पना ), अयोनि अथोत्‌ मोरिक होता 
है । बह स्ेथा नवीन ओौर स्वयं च्दूभूत होता है । अयोनि अथै, तीन प्रकारका 
होता है-लोकिक, अङोकिक ओौर मिश्र । इनमे लौकिक अर्थका उदाहरण- 
“मा कोशकारलतिके षह वर्णग 
क्रि उभ्बरेण चणिके तवर कोसुमेन । 
पण्डश्षुयध्टिरियमेकतरा चकास्तु 
या स्यन्दते रसमृतेऽपि हि यन््रयोगात्‌ ॥" 


हे कोशकार-रुते * अपने चमकीकठे रगपर अभिमान न फरो, हे चनेके क्षपो ! 
अपने एूछोके आाडम्बरपर न मूलो, ठेमसे तो यह मोटे ईलकी ठकड़ी ही अच्छी है; 
जो बिना यन्त्र ( मश्षीन ) के ही सर्वागसे अमृत बहाती है । 


यष कविने कोषकार एवं चणिकाकी अपेक्षा पुष्डरे्चु ( मोटा गन्ना ) की उप्नति 
रूप रीकिक अर्को स्वयं भादुभूत किया दे भथौत्‌ मौलिक कर्पना है । अटौपिक 
ध्थेका उदाहरण- 
अरीक्षिकः “द्री पुत्रमद्ठत नयत गणा; फं पिटतेतयुदधने 
हषद्ध्निरिाबुदाहतगिरा चाड्ण्डयालिङ्गिते । 
पायाद्वो जितदेबदुन्दुभिषनध्वानप्रवृत्तिस्तयो- 
रन्योन्याङ्कनिपातजजेरजरत्स्थूलास्थिजन्मा खः ॥१ 
शस उदाहरणका अथं पांचवे अध्यायके ४ प्ष्ठमे फिया गया है । इसमें देषी 
भौर गण आदिके स्वर्गीय होनेके कारण यदह अथं अरोक्रिक दहै ओर कविकी मौरिक 
सूञ्षसे उदन्न है । 
मिश्रः--“चिते $क्षरन्तदरजयिनि मिःशासमरूतो 
लनन्यास्तनाभीसरतिजपरागोत्करयचः । 
निपाताः सानन्दं रचितएणचक्रेण हिना 
समन्तादस्यासुः ्रतिदिविसमेनांसि मवतः ॥" 
मिश्रका उदाहरण- 
भगवान्‌ इष्ण जब अपनी माताके गभभैमे थे, उस समय उनके नाभि-कमलके 
पराग-समूषहसे सुगन्धित, माता देवकीके जिस निश्वास-वायुको, फणामंडल बनानेबाले 
बठदेवजीने, प्रमपूवेक संघा था; वे वायु, पापोंसे प्रतिदिन आपी रक्षा करं । 


७, कोशकाररतिका--ई॑ख या गन्नेका एक मेद्‌ । 
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इसमे देवकी लौकिक अथं है ओौर कृष्ण तथा बणदेव अलौकिक अथे है | 
दो्नोका सम्मिश्रण करनेसे यह मिश्र भथेका वणेन हुभा ।८ 


तेषां च चतुर्णामर्थानाम्‌- षत्वार एते कथिता मयैव 
येऽथाः कवीनां हरणोपदेशे | 
परत्येकमष्टत्ववश्चादवन्ति 
द्ात्रिश्चता तेऽनुगताः प्रभेदैः ॥ 


हमने, अध्यायके प्रारम्भ अन्ययोनिके दो भेद्‌, ( प्रतिविम्ब-कल्प ओौर 
आङेख्य-प्रख्य ) आओौर निन्हुत योनिके दो भेद्‌ ८ तुस्य-देहि-तुस्य ओर पर-पुर.प्रवेश्ष- 
सहकश्ष ) इस प्रकार चार भेद बताए ई । उनम प्रतयेकके आठ-आठ मेद्‌ होनेसे 
कुक मिलाकर बत्तीस भेद होते है ।९ 


तम्र प्रतिविम्बकल्पविकल्पाः । 


हनम प्रतिषिम्भ्-कस्पके अठ भेद ये ह--१. व्यस्तफ. २. खण्ड ३. तैल-बिन्दु, 
४, नट-नेपथ्य, ५. छन्दो-विनिमय, £. दैतु-व्यत्यय ७. संक्रान्तक ओौर ८. सम्पुट । 


स एवार्थः पौर्वापयंपिपर्यासा्‌ व्यस्तकः । 


इन आठोके करम्ाः उदाहरण दिये जार्येगे । प्रथम भेद व्यसक ह । ज्यस्तकका 
छक्षण यह्‌ है- जिस र्वनामे पूवं भथको पर ओौर पर अथेको पूवं कर दिया 
ज्ञाय । उदाहरण- 


अथा-"“हष्टवान्येभं छेदशत्पाय रज्ज्वा 
यन्तुर्बाचं मन्यमानस्तृणाय । 


८. देवकीके ग॑म विष्णुके निवास करनेके कारण उनके नाभिकमरुकी सुगन्धका 
देवकीके निश्वासमे भना खामाविक था। बल्देवजी रोषनागका अवतार ये | वे विष्णुके 
नाभिकमलकी पराग-घुगम्धसे परिचित ये; एवं यह मी जानते ये कि भगवान्‌ देवकीके उदरं 
निवास कर रहे है ओर उनके नामिकमलकी मुगन्ध माताके श्वसो द्वारा बाहर सरह है, 
अतः वे एणोक्ो कैलाकर उन निश्वासोको रघषते ये। यष्ट कविकी अनोखी मौरिक- 
सूश् है । इसमे दिव्य ओर मत्यं दोनों प्रकारके पाघ्रौका वणैन है । सतः यह मिभ ( ठीकिक- 
अलोकिक ) अर्थका वर्णन है। 

९, राजरोखरने इस पद्मे कहा है कि काव्याथेहरणके ये चायो भेद मैने ही आविष्कृत 
किये है । किन्तु हन्मेसे तीन भेद आचाथं आनन्दवधंनने भी कटि ह; जो राजरोखरसे प्राचीन 
ह ओर रानरोखरने भाचा्याः के नामसे उनका मत अनेक स्थलोमे उदुधृत भी किया है। 
सम्भव दै उनका तात्पयं इन मेदोके ठन ३२ उपभेदोसे हो जिनकी च्चा काव्य-मीमांखासे 
अतिरिक्त सन्यत्र नीं देखी जती । 
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गच्छन्दधे नागराजः करिण्या 
प्रेम्णा तुल्यं बन्धनं नास्ति जन्तोः ।॥" 
अपने प्रतिदरन्द्री दूसरे ह्ाथीको देखते ही रस्सीके बन्धनो तोड़कर ओर 
महावतकी बार्तोको वृणके समान समन्ता हआ गजराज, जब उसपर आक्रमण 
करने के छिर दौड़ वड़ा, तब हथिनीने उसे रोक छिया । सच है किप्रेमके समान 
प्राणीके टिप दूसरा बन्धन नदीं हे । 
अत्रार्थे--““निर्विं वेकमनसोऽपि हि जन्तोः 
परेमबन्धनमभृङ्कलदाम । 
यस्ति प्रतिगजं गजराजः 
प्रयितर्चिरमधारि करिण्या 
दूरा उदाहरण- 
यह सच हे कि अविवेकी प्राणी (पञ्च) के छिएभी प्रेमका बन्धन, विना 


शङ्खलाका बन्धन हे; क्योकि बराबरीके दु खरे गजराजपर आक्रमण करते हए गजको 
हथिनीने प्रेमपाशमे बांधकर चिरकाटतक रोक रखा । 


दुसरी रचनामेँ प्रथम रचनाके ही भावको अगे-पीरे करके रख दिया हे । 
अतः दूसरी रचना, “उ्यस्तकः प्रतिविम्-कस्प है । निविवेक पडुका भी प्रेमको 
तना महत्व देनेका वणेन पहली रचनासे ङु वैचिच्य भी प्रकट करता है । 
बृदतोऽ्थस्याद्धप्रणयनं खण्डम्‌ । 
किसी काव्य-रचनाके विषार अथंको खण्ड करे निर्माण करना "खण्डः का 
जाता हे । उदाहरण - 
यथा--'धुरा पाण्डुपरायं तदजु कपिशिम्ना कृतपदं 
ततः पाकोद्रैकादरुणगुण संबगितवपुः । 
शनैः शोषारम्भे स्थपुटनिजविष्कम्भविषमं 
घने बीतामोदं बद्रमरसत्वं करयति ॥'' 


बेरा फट जघ पकने खगत हे, तत्र पष्टले प्रायः पीटा होता है, उसके 
घाद पीरेपनके साथ शु भूरे रगका होने गता है, उसके अनन्तर जब पक जाता 
है; तब कु खार हो जाता है, जब धीरे-धीरे सुखने ठगता है; सिकुडकर ञँचा- 
नीचाद्टो जाता है। इसप्रकार क्रमशः गन्ध-शून्य एवं नीरस होकर बनमेद्ी 
सुखकर गिर जाता हे । 


अत्रार्थे--“पाकक्रियापरिचयप्रगुणीङृतेन 
संबिंतारुणगुणं वपुषा निजेन । 
२१ 
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आपादितखपटसंसथितिक्षोषपोषा- 
देतदने विरसतां बदरं भिभत्ति ॥ 


दूसरा उदाहरण- 
बेरका फट जव पककर सुखने गता है; तब फूट जाता है । कुछ काटा तथा 


कुछ खाल-सा हो जाता है । इस प्रकार जब सुखकर नीरस हो जाता है, तब क्ड़कर 
बनमेँ ही गिर जाताद्ै। 


परी रचनाम बेरका पूणे ब्णैन किया गया है; परन्तु दूखयी रचनाम 
उसका आधा भाग दही वर्णित किया गया है। अतः य कात्य, खंड, प्रति- 
विम्ब-फर्प है । 


संदिप्राथविस्तरेण तैरबिन्दुः । 
दूसरी काव्य-रचनाभ जिस विषयका वणेन सं्षेपभे किया गया हो, चसे 
अपनी रचनाम विस्तारपूषेक वणैन करना तेक-बिन्दु" है । उदाहरण-- 
यथा--'यस्य तन्त्रभराक्रान्लया पातारतलगामिनी । 
महाबराददृषट्राया भूयः सस्मार मेदिनी ॥" 


जिस राजाकी सेनाके भारसे दवकर पातालमें ्थसतो हई प्रथ्वीने महाबरादके 
दोँतोँका फिरसे स्मरण किया । 


अत्रार्थ--“यत्तन्त्राक्रान्तिमजत्पृथुलभशिरिलाशन्यवेष्टत्फणान्ते 
क्रान्ते परयावहीनां चलदचरमहास्तम्मसतम्भारसीमा । 
सस्मार स्फारचन्द्रयुति पनरवनिस्तद्धिरण्याक्षवकषः- 
स्ूलाखिश्रेणिश्नाणानिकषणसितमप्या द॑ष्टराग्र्रम्‌ ॥" 
दूसरा उदाहरण- 
राजाकी सेनाके भारसे दबती हश मणिर्योके अम्रभागरूपी कीलके चुभनेसे, 
फरणोके अग्रभागे पोड़ाका अनुभव करते हर रोषनाग, अयन्त दुःखी हृ ओर 
उधर महास्तम्भोके समान पवैर्तोके धारणकी मयौदा भङ्ग होनेके .भयसे पृथ्वी 
भी भगवान्‌ महावरा्के उन दंष्राभरो, (दाद) का पुनः स्मरण करने र्गी; जो 
हिरण्याक्चके वक्षःस्थलकी सुद्‌ अस्थिरूपी हा नपर धिसनेके कारण ,अत्यन्त स्वच्छ, 
तीख ओर चन्द्रमाके समान चमक रहे थे । 
पठे ोकका दूसरे इलोकमें विस्ठृत वणेन होनेफे क।रण यह्‌ तैलबिन्दुः 
नामक प्रतिविम्ब कस्प कान्य हे । पठे पथमे, केवल प्रथ्वीका बराहकी दादश पुनः 
स्मरण करना वर्णित है । दूसरी रचनाम, इन दार्दोश्न हिरण्याक्षी छातीपर शान 
ठगकर नुकीटा ओर चमष्टीटा होना तथा शेषनागकी मसकमणिर्योका। भारसे दबकर 
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उसके फ्णोमिं चुभना- त्यादि अधिक बणैन करके कषिने पूवे अथेको अधिक 
चमत्कारी बना दिया । 

अन्यतमभाषानिबद्ध' भाषान्तरेण परिविस्यंत इति नटनेपथ्यम्‌ । 

अन्य भाषामें निबद्ध कविके भषको दुसरी भाषामे परिवर्तित करना (नट - 
नेपथ्य है । उदाहरण- 
यथा-^“नेच्छह पाप्तासंकी काओ दिण्णं पि पहिअषरिणीए | 
ओदत्तकरयरोग्गटियवर्यमञ््द्िअं पिण्डं ।।' 
पथिककी वधू कोएको भ्रास देती है । भास देनेके समय, हाथ नीषा करनेसे 


म्रासके साथ, उसके ्ाथका कंकण भी गिर जाता हे; जो कोएकी दृष्टिमे उसे फँसानेके 


ङ्एिजाढ जैसा मालूम होताहै। अतः बार-बार प्रास देने ओर बुखानेपरभी 
कोओ उसे छता नदीं हे 1१ 


तस्ये यह्‌ कि गृहिणी, विरह-व्यथासे इतनो दुब ओौर बेसुध हो ग है कि 
उसका ककण गिर्‌ पड़ता है ओर उसे उसका ध्यान भी नी है । कोओआ, गोलाकार 
कङ्कणको अपने फोंसनेका यन्त्र या जाड समश्यकर प्रास-प्रहण करनेका सास नक्ष 
करता । 
उत्रार्थे--"दत्तं पिण्डं नयनप्षलिललक्षारनाघौतगण्डं 
दारोषान्ते कथमपि तया सङ्गमाशालुषन्धात्‌ । 
वक्रग्रीवथ्चलनतशिराः पा्वेसश्चारि चक्षुः 
पाशाश्ङ्को गलितवरयं नैनमश्नाति काकः ॥ 
दूसरा उदाहरण- 
पतिक आगमनकी आशासे घरक हारपर आंसुर्ओंसे मह धोती हई षिरदिणी- 
अंगना, कौरको किसी प्रकार प्रास प्रदान करती हे । कौआ, गलेको ठेढा करता 
हु।, गदेनको नीची करता हज एवं आखिं इधर-उधर चखाता हुआ आस-पास, 


घूमता है; परन्तु प्रासके चारो ओर हाथसे निकखकर पड़ हुए गोलाकार कंकणको 
जाक समक्चकर उसके पास नहीं आता । 


पहा इखोक प्राकृत-भाषर्भे है, उसीके भावको लेकर संस्छृत-भाषाके 
कविने दृसरी रचनाकी है । अतः दूसरा इखोक 'नट-नेपथ्यः है । इसमे कौएकी 
स्वाभाविक चेष्टाओंका षणैन, पूवं रचनासे अधिक चमत्कारकारी है । 


छन्दसा परिषृत्तिश्छन्दोषिनिमयः | 
अथे या भाव बही हो, फेवछ छन्द्‌ परिषतेनकर दिया जाय तो उस प्रतिषिभ्ब- 
कृरपका नाम छन्दो-विनिमय, हे । उदाहरण- 


१०. देविए- सातवाहन › गाथा सत्तरती, १३-५। 
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यथा-- “कान्ते तल्यष्ुपागते विगलिता नीवी स्वयं बन्धनात्‌ 
तद्वासः छथमेखरागुणधृतं फिंिन्नितम्बे स्थितम्‌ । 
एतावत्सखि वेशि केवरमहं तखाङ्सङधे पुनः 
कोऽसो कासिमि रतं चु किं कथमपि स्वस्णापि मे न स्मृतिः ॥' 
हे सखि ! पतिके चिस्तरपर आते ही, मेरा नीवी-बन्धन, स्यं खुल गया ओर 
दीटी-ढाटी करधनोमें उसका कुछ भाग पसा रह गया । यहँ तक तो मै जानती 
ह, अथौत्‌ स्मरण है । उसके अनन्तर उनके अंगका संग होनेपर तो बह कौन 
है? कोनरह} रति क्षयाहे? ओर क्या-क्या हुआ, सुद्चे कुछ भी स्मरण नहीं ।११ 
अ्रार्थे--""धन्यास्तु याः कथयथ प्रियसङ्गमेऽपि 
विधन्धचादटुकशतानि रतान्तरेषु | 
नीषीं प्रति प्रणिहितश्च करः प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किश्विदपि सरामि ॥” 
दूसरा उदाहरण- 
हे सखियो, तुम धन्य हो; जो प्रियनमका संग होनेपर भी विविध प्रकारकी 
प्रिय-उक्तिर्योको कहती-सुनती हो; किन्तु मेँ तो रपथपूवेक कहती हँ कि ज्य मेरे 
प्रियतमने, नीवी-ब॑धन खोरनेके टिए हाथ बदाया किं फिर मश्च इछ भी स्मरण 
नदीं रहता 1१२ 
यहाँ प्रे ओर दूसरे इखोकका विषय एक दी हे, केव पहले कविने उसे 
शादंल-विक्रीडित छन्दमे कदा है ओर दृसरेने वसन्त-तिल्का छन्द । अतः इस 
प्रतिविम्ब-कस्पका नाम छन्दो-विनिमयः ह । ईस कवने (दापथपूवेकः- कहकर पूवे 
दखोकसे अर्थको ओर भी चमत्कारी बना दिया हे । 
कारणपराबृत्या देतुग्यत्ययः । 
एक ही अथैको किसी कषिने जिस कारणसे अर्ण किया हो, उसी अथेको दुसरे 
कारण द्वारा ग्रहण करना देतु-व्यत्ययः नामका प्रतिविम्ब-कत्प हे । उदाहरण- 
यथा-““ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दीकृतरुचिः शशी । 
दधे कामपरीक्षामकामिनीगण्डपाण्डुताम्‌ ॥' 
प्रभातकाठमे सूये-सारथी अरुणके पूवं क्षितिजमे आ जानेपर, चन्द्रमाकी 


कान्ति मछिन पड़ गद । उस समय चन्द्रमा, काम-विरहके कारण दुब कामिनीके 
कपोखोके समान पीटा पड़ गया ।*3 


११. देविए--भमरुकवि : शृङ्खार चतक, १०१ । शतकम पाठभेद है । 
१९, यह पच्च सुक्तिसग्रहोमे विजकाके नामसे उद्धृत किया गया है । 
१३, देविए--वाह्षमीकिं ; रामायण, सुन्दरकाण्ड । 
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उत्रार्थ- “समं इुसुमचापेन गर्भिणीगण्डपाण्डुना । 
उद याद्वि्षिरःसीम्नि निहितं पदमिन्दुना ॥” 
दूसरा खदाहरण- 
सायै काठके अनन्तर गर्भिणी खरीके कपोर्छके समान कुछ मिनि कान्ति 
वाले चन्द्रमाने कामदेवके साथ उदयाचलर्के दिखरपर पैर रखे । अथौत्‌ चन्द्र 
फिरणे फैट गई" ।*८ 
पहर इलोकमें चन्द्रमाको पांडता, काम-कुह कामिनीके कपोल द्वारा उपमित 
हुई है ओर अस्तमनका कारण हृष । दृसरे रलोकमे चन्द्रमाकी वही पांडता, ग्भिणीके 
कपोरसे उपमित होकर उदयकाटका कारण हुईं । अतः दूसरा उदाहरण हेतु-व्यलयय 
कहा जाता हे । 
दृष्ट बस्तुनोऽन्यत्र संक्रमितिः संक्रान्तक्षम्‌ । 
कीं देखी गई वस्तुका कहीं संक्रमण करना “संक्रान्तकः नामका प्रतिषिम्ब- 
करप काव्य है । उदाहरण- 
यथा--“स्नानाद्रादरविधुतकबरीबन्धलोटेरिदानीं 
भ्रोणीभारः इृतपरिचयः पल्रवेः इन्तलानाम्‌ । 
अप्येतेभ्यो नमपि पततः षरिक्तशो वारिषिन्दून्‌ 
स्थितोद्‌श्रीवं कुवरयदशां केटिहंसाः पिबन्ति ॥ 
स्नान करनेके उपरान्त अयन्त आद्रे एवं चोटिर्योके बन्धन खुल जानेसे 
वं॑चर केक, कमरके नीचे तक छ्टक रहे दहै ओर उन्‌ कमलाक्षी कामिनि्योके 
क्ीडा-हंस, केशोसे टपकते हुए जल-बिन्दुओंको, गदेन उठाकर, चंचु-पर्टसि 
डपर-ही-ऊपर पान कर रहे है । 
अत्राथ--“सचःस्नातजपत्तपोधनजयाप्रान्तसनुताः प्रोनधसैः 
पीयन्तेऽम्बुकणाः इरद्गशिशुभिष्ठरष्णाग्यथाविज्कवेः । 
एतां प्रेमभराटक्तां च सहसा शरुष्यन्धुखीमाङ़लः 
िरष्यन्‌ रक्षति प्रदसम्पुटकृतच्छायः शङून्तः प्रियाम्‌ ॥' 
दूसरा उदा्रण- 
पिपासासे व्याङकढ एषं उपरकी ओर संह च्टाए हुए ्रिण-रिय, तत्छार 
स्नान करके जप करते हए सुनिर्योकी जटार्ओंके अप्रभागसे टपकते हुए जङ- 


१४. महाभारत, द्रोणपर्व । 
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बिन्दुओंको पी रहे द ओौर गर्मीसे व्याक यक्षी, प्रेमसे अलसाती हुई तथा पिपासाके 
कारण सूखे भुं्वाटी प्रियतमाको देखकर उसे -अपने परंखोकी छायाम चछिपाकर 
आर्टिगन करता हुभा भ्रीष्मसे उषी रक्षा कर रहा है । 
यहां पहले इलोकमें कहा गया है किं स्त्र्योके स्नानाद्रे के रोके अग्रभागसे 
टपकते हुए जल-कर्णोको हंस पीते है । इसी वस्तुको दुसरे शलोकम, मृग-दावक 
तपस्विर्योश्ी स्नानाद्रे जटाके अग्रभागसे गिरते हए जल-कर्णोको पीते है- टस प्रकार 
उसे दुसरे रूपम संक्रान्त कर दिया गया । अतः यह्‌ 'संक्रान्तक' नामक हरण है । 
उमयवाक्यार्थोपादानं सम्पुटः । 
दो भिन्न-भिन्न रचनाओंके भार्वोको एक ही रोके प्रहण करना (सम्पुटः 
नामक प्रतिविम्ब-कत्प है । उदाहरण-- 
यथा--“िन्ध्यखद्रः परिसरनदी नर्मदा सुभ सैषा 
यादोमत्तः प्रथमगृहिणीं यां विदुः पथिमस्य । 
यसामन्तः र्पफुरितशफत्रासहासाङ्करक्षी 
स्वैरं स्वैरं कथमपि मया तीरदुत्तारितासि ॥ 
हे सुन्दर. ! विन्ध्य पवेतकी त्हटीमे बहनेवारी यद्व वही नमेद्‌। नदी है, 
जिसे छोग पश्चिम समुद्रकी ( अरब-सागरकी ) पत्नीके रूपमे जानते है ओर जिस 
नदीम, फुदकती &ई मछखियोकि सपशसे उतपन्न भय ओर हैसीके कारण तुम्हारी 
आंखोके बन्द हो जानेपर,. मैने तुम्हे फिसी प्रकार धीरे-धीरे पार उताराथा। 
यथा--^नाभीगुहाबिरविश्चचलबीचिजात- 
मञ्जुध्वनिभरुतिकणत्कलङ्क्डभानि । 
रेवाजलान्यविरलं ग्रहिरीक्रियन्ते 
लाटाङ्गनाभिरपराहनिमञ्जनेषु ॥" 


दुसरी रवना-- 
छाट-देशकी ठलनार्पे, अपराह्‌-काटीन स्नाने समय उनकी गम्भीर नाभि- 
कूपोमे तररगोकी थपेड़से होनेवारी मधुर-ध्वनिको सुनकर दाष्द्‌ करते हुए बन- 
मर्गोके शाष्दोसे मुखरित नमेदा-जल्को, अयन्त संक्षुब्ध ‹ मटमैखा या गदा ) कर 
डाटती | । 
उत्रार्थे--“यदरग्यामिजगाहे गरुशङ्कटङरास्फारनत्रासदास- 
व्यस्तोरुक्तम्मिशभिर्दिक्चि दिश्चि सरितां दिग्जयप्रक्रमेषु | 
अम्भो गम्भीरनाभीङहरशवलनोन्पुक्तिप्यायलोल- 
त्कल्नोलायद्धयुग्धध्वनिचक्षितरणस्डुक्ुमं कामिनीभिः ॥" 
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तीस उदाहरण- 


जिस राजाकीं दिग्विजय यान्नाके प्रसंग, सेनाकी रमणिर्योने, भिन्न-मिन्न 
जलाश्र्योमे जलक्रीडा की । उनकी जखकीडाके समय, बड़ी-बड़ी मलछन्विर्योके उछलने- 
कूदने ओौर शारीरसे संपकं करनेके कारण, त्रास ओौर हाससे उनको जाँ थक 
जाती थी ओर उनके गहरे नाभि-करर्पोमिं रगनेवाले तरंगोकी थपेड़सि होनेबलि 
मधुर-दाब्दको सुनकर बन-मुग चकित होकर चिल्छाने छगते ये । 

तीसरे उदाहरणम पूर्वोक्त दोनों पर्योके भावोंका संभ्रह किया गया ह । भतः 
यह सम्पुटः नामक प्रतिविम्बकट्प हरण हे । । 


सोऽयं कवेरफविसखदायी सर्वथा प्रतिविम्बकन्पः परिहरणीयः । 


हस प्रकार यह पूरवे-कथित प्रतिविम्ब-करप-मागे, कविके छिर अकवित्व देनेवाला 
ओर कविका उपहास करानेवाखा है । अतः इसका सवेथा स्याग करना ही सुषि 
के छिए उचित है । 
यतः- “पृथक्त्वेन न गृह्णन्ति वस्तु काव्यान्तरस्थितम्‌ । 
पुथक्त्वेन न गृह्णन्ति स्ववपुः प्रतिबिम्बितम्‌ ॥ 
किसी काव्य-रचनासे ठी गईं॑वस्तु (अथे, भाव आदि) दुसरे काग्यमें 
प्रथक्‌ नहीं सम्षी जाती । अथात्‌ बह वस्तु, मूल-कषिकी ही समह्मी जाती है ; 


हरणकतीकी नहीं । जैसे दपणमे प्रतिबिम्बित अपना स्वरूप अपनेसे प्रथक्‌ नदीं 
समञ्चा जाता । 


॥। इति राजशेखर कृतौ काऽ्यमीमां सायां कविरहस्ये प्रथमे ऽधिकरणे शब्दार्थंहरणेषु 
कविप्रभेदाः प्रतिविम्बकत्पविकत्पस्य समीक्षा दादक्षोऽध्यायः ॥ 


दादश अध्याय समाप्र 


त्रयोदशोऽध्यायः अ्थंहरणेष्वाटेख्यप्रस्यादिमेदाः 
तरयोद्च अध्याय : अ्थ-हरणके अलेख्य-प्रस्य आदि मेद 


आेख्यप्रख्यपरिसङख्या । 

बारहवे अध्यायमे अथ-हरणके उपायम अम्य योनि अथेका एक भेद 
प्रतिविम्बकत्प तथा उसके आट अयान्तर मेद बताए गये दै। इस अध्यायमें 
उघके दूसरे भेद आलेख्य-प्रख्यके आट अवान्तर भेद तथा निहुत-योनि अथेके 
सम्पूण (१६) भेद बताए जार्येगे । अलेख्य-परस्यके आठ अवान्तर भेद ये है- 
१. समक्रम, २. विभूषण-मोष, ३. व्युल्करम, ४. विरोषोक्ति, ५. उत्तंस, ६. नट-नेपथ्य, 
७. एक-परिकाये ओौर <. प्रयापत्ति १ 

सदश्चसश्वारणं समक्रमः | 

समक्रमका अथं है-समान अथेका संक्रमण करना । जेते - 


यथा--"अस्ताद्विवेश्मनि दिशो वरणप्रियाया- 
स्तियंकथञ्िद पयन्त्रणमास्थितायाः । 
गण्डेकपाश्वमिव कु मपङ्कचुम्बि 
बिम्बं रुचामधिपतेररुणं रराज ॥" 
प्रातःकाल विरहखिन्न एवं किसी प्रकार तिरछठी बेदी हुई पश्चिम दिहा 
नायिकाके केसर-टिप्न कपोरके एक भागके समान कुछ मलिन एवं अरुण चन्द्रमा 
अस्ताचर रूपी भवनमे चमक रहा था। 
यथा च-श्राग्दिश्ः प्रतिकलं विरुसन्याः 
डुङमारुणकणेरतलेन । 
साभ्यमेति कलितोद यरागः 
पश्य सुन्दरि तुषारमपूखः ॥"» 
हसी भावका दूसरा उदाहरण- 
हे सुन्दरि ! देखो, उदय-काटीन छालिमासे छरित यह चन्द्रमा, प्रतिक्षण 
क्रीड़ा करतो हृ पूवे-दिरा-सुन्दरोके केसर-राग-रजित कपोलक्ी समानता प्राप 
कर रहा है। 


१. आेख्य-परख्यका प्रथम भेद (समक्रमः प्रतिविम्बकत्पके सप्तम भेद (सङ्क्रमः से 
मिलता है । तुलना करो | 
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पुवेःरचनामें भस्तोन्मुख चन्द्रमाका जो वणेन कम है; दूसरी रचनाम, बही करम 
उद्योन्मुख-चन्द्रमाके वणेनमे लिया गया ह । अतः यह अलेख्यप्रस्यका 'समक्रमः 
नासक प्रथम भेद है | 
अलकृतमनलरंटृत्यामिधीयत इति बिभूषणमोषः 
विभूषण-मोष, अथौत्‌ अलंकृत अथेको अटंकार.हीन करके ब्णेन करना 
विभृषणका मोष अथोत्‌ अटंकारको चुरा ठेना है । जेसे- 
यथा--“ङबरयपिति महे बारचन्दराङराभं 
तदनु खलु ततोऽग्रे पाकपीताग्रपीतम्‌ । 
अमिनवरविरोचिर्‌ धूमधूम्र शिखाया- 
मिति विविधविकारं दिद्युते देपमचिः ॥'1 
प्रारम्भे नीट-कमट्के समान नीले रंगको, उसके आगे चन्द्रमाके नवोदित 
अंङ्करके समान खार, उसके ऊपर पकाए हुए आमके समान पीरी, उसके अनन्तर 


बार सूयेके समान अरुण रंगवाटी ओर सबसे अपर धुर्णेके समान धूमिल-बणं 
वारी, दीप-हिखा ( दीपककी छो ), चमक रदी हे । 


अत्रार्थ--^मनाड मूले नीरं तदनु कपिशोन्मेषथुदरे 
ततः पाण्डु स्तोकं स्फुरदरुणरेखं च तदनु । 
शिखायामाधूप्र धृतविविधवर्णक्रममिति 
चणाद चिंदेपं दलयति तमः पञ्चितमपि ॥" 


इसी भावकी दूसरी रचना- 


मूलम कुछ काटी, उसके बाद्‌ कुछ कपिश ( भूरे ) बणेकी शङ्क देनेवारो, 
उसके भाद्‌ इछ पटी, उसके अनन्तर खाल ओर सबसे उपर धृमिल--ष्स प्रकार 
विधिष रंगोके क्रमसे शोभित दीपककी टौ, एकत्रित अन्धकारके समृषह्को क्षणभरमें 
नष्ट कर देती हे । 

यहं दूसरी रचनाम परी स्चनाका भाव लिया गया हे; किन्तु पूे.रचनाके 
प्रत्येक वाक्यम लुप्रोपमालङ्कार है ओर दुसरी र्नाम उसी भावका अरङ्कारहीन- 
वणेन किया गया है । अथोत्‌ प्रथम रचनाके विभूषण ( अङंकार ) का मोष (हरण ) 
किया गया हे । यह्‌ आलेख्य-प्रख्य नामक हरणका दुसरा मेद्‌ हैर । 


क्रमेशाभिहितखाथ॑स्य विपरीतामिधानं व्युत्करमः | 
व्युकरम, भ्रमसे फटे गए अर्थको विपरीत क्रमसे कहना व्युकरम है । जंसे- 


२. (विभूषण-मोष! की तुख्ना प्रतिविप्नकस्पक प्रथ्मेद--लण्ड से करो | 
रर्‌ 


१७० काव्यमीमांसा 


यथा ततरैव-- “श्यामं शिखाशुवि मनागरुणं ततोऽधः 
स्तोकावपाण्डुरधघनं च ततोऽप्यधस्तात्‌ । 
आपिच्जरं तदनु तस्य तरे च नील- 
+ 6, > पमर्चि ५ 
मन्धं तमःपटरषदति देपमविंः ॥ 
सषसे उपरी भागमें कृष्ण, उसके नीचे कुछ रार, उसके नीचे कुछ सघन-पीत, 


उसके भनन्तर कुछ इवेत ओर सबसे अन्तमं इयाम, दीपको ज्योति, धने अन्धकारक 
समृहको नष्ट करती हे । 


इस पथमे, पूवं पर्योमं नीचेसे उपरकी ओर वर्णित दीपरिखाका ऊपरसे 
नीचेकी भोर बणैन किया गया ह । अतः यह्‌ “व्यु्तमः नामक तीसरा आरेख्य- 
प्रख्य-हरण है3 । 


सामान्यनिभन्धे विशेषाभिधानं िरोषोक्तिः । 
विरोषोक्ति, सामान्य अथेको विरोषरूपसे वणन करना विदषोक्ति दै। जैसे- 


यथा--“शत्युद्‌गते शशिनि पेशूकान्तदती- 
संलापसञ्चरितलोचनमानपामिः | 
अग्राहि मण्डनबिधिविंपरीतभूषा- 
विन्यासतहासितस्तखोजनमङ्गनाभिः ॥ 
इस प्रकार चन्द्रमाके उदय होनेपर प्रियतमकी दूतीके साथ चलते हए मधुर- 
प्रसंगे आखों ओर मनके च॑चर रहनेके कारण नायिकार्पँ, ेसी बेुध हो गई" 
कि शन््ं आभूषण पहननेमे श्रम टो गया । अथौत्‌ उन्होंने किसी अंगका आभषण 
किसी अंगमें पहन छया । इस कारण वे सखि्योकि हास्यका पात्र बन गष । ` 
अत्रा्थे--““चकार कावित्सितचन्दनाङ् 
काश्चीकलापं स्तनभारष्ष्ठे | 
प्रियं प्रति प्रेषितचित्तवृत्ति- 
नितम्बविम्बे च बबन्ध हारम्‌ ।1' 
सी सामान्य अथंका विरोष अर्थम उदाहरण- 
किसी नायिकाने, नायकृसे मिलनेकी उयाकुङतामें शङ्गा करनेके समय, इवेत- 


चन्दन-लिपन स्तनं पर कांची ( करधनी ) बध री ओर नितम्बोँपर मोतियोका शार 
बोध किया । 


~~~ ~= 








-------~ ~~~ ------~- ~~~ 


३, श्यु्रमः भोर प्रतिविम्बृकत्पके मेद--श्वत्यस्तकः की तुलना करो । 
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यहाँ प्रथम पद्ये, नायिकार्ओंके सामान्य मति-विभ्रमके कारण होनेवाले 
विपरीत-वेशष-विन्यासका, दूसरे पमे, एक बिरोष-नायिकाके किप्‌ विषेष रूपसे 
वणेन किया गया दहै । अतः यह "विशेषोक्ति, नामका चौथा आलेख्य.प्रख्य 
अपहरण है ।* 


उपतजनलार्थख प्रधानतायाष्त्तंसः । 
उत्तंस, गोण अथको मुख्य अथेका रूप देना उत्तंस दे । नेसे- 


यथा-- “दीपयन्नथ नमः किरणोषेः 
§ङ्मारूणपयोधरगोरः । 
हेमङ्म्भ इव पूर्वपयोधे- 
रन्ममस्ज शनकैस्तुहिनांश्॒ः ॥"' 
सूयोस्त होनेपर किरणोके समूहसे आकारको प्रकाशित करता हुआ, कुंकुम- 


रजित स्तनके समान गौर-कान्ति, चन्द्रमा, पूवै समुद्रसे सोनेके घडेके समान धीरे. 
धीरे बाहर निका । 


उत्रार्थे-- “ततस्तमः श्यामरपट़कञ्चुकं 
विपाटयक्किञ्चिददश्यतान्तरा । 
निशातरुण्याः रिथतरेषडङकम- 
स्तनाभिरामं सकर कलावतः ॥'' 
इसी अथेका दसरा उदाहरण- 
राव्रिके आगमन पर निह्ा-रमणीके अंधकार रूपी काठे कपड़की चोलीको 


मानों करौ (किरणो ) से खोरता हुआ चनद्रमाका कड़ा, आकारामे निषा 
नायिकाके कुछ कुंकुमावरोष स्तनके समान सुन्दर प्रतीत हो रा था। 

यहं पछी रचनामे, चन्द्रमा प्रधान ( मुख्य ) था ओौर पयोधर विशेषण या 
गोण था। परन्तु दूसरी रचनाम स्तनाभिरामता प्रधान हो गई है ओर चन्द्र 
खण्ड गौण । अतः गौणका मुख्यरूपमे उत्तंस ( उन्नति ) हुआ है । यह पाँचवाँ 
आलेख्य-प्रख्य है । 


तदेव बस्तूक्तिवज्ञादन्यथा क्रियत हति नटनेषथ्यम्‌ | 


नट-नेपथ्य, किसी रचनाम वर्णित एक ही भथेको उक्ितिव्ष विपरीत कर देना 
नट-नेपथ्य नामका छठा भरेख्य-प्रख्य हे । जेसे- 


४. ष्विशेषोक्ति' र प्रतिषिम्बकस्पके मेद~^तैरविन्दुः मेँ अधिक अन्तर नदीं है । 
५. देविए-- भारवि : किराताजुनीय, ९-२३ । 


१७२ काठ्यभीमांसा 


यथा--'आननेन्दुज्षश्चलक्ष्म कपोले 
सादरं विरचितं तिलकं यत्‌ । 
तत्पिये विरचितावधिभङ्गे 
धौतमीकषणजलेस्तरराक्ष्याः ॥'' 
प्रियतमने, नायिकाके मुखचन्द्र पर शश्चरश्ष्म ८ काले चिह्न) के समान 
कपोलमे जो काटा तिलक लगा दिया था, चसे चंचलाक्षीने, प्रियतमके निशित 


सभयपर न आनेके कारण आंखोँके जल्से धो डाडा । अथौत्‌ नायकके निथित 
समयपर न आनेके कारण बिप्रङन्ध नायिकाने रो-तेकर गार्छोके काले टदीकेको 


ओंुर्भोसे धो दिया । 
अथार्थ--'“शोकाश्रुभिर्वासरखण्डितानां 
सिक्ताः कपोलेषु विलासिनीनाम्‌ । 
कान्तेषु कारात्ययमाचरःमु 
खल्पायुषः पत्रता बभूवुः ॥" 
हसी अथमं दस्रा उदाहरण- 
विप्रटग्ध नायिकाङे कपोलोँपर चित्रित, पत्र-लतार्, प्रियतर्मोके निचित 
समयपर न आ सकनेके कारण, दोकके ओंपुओंसे सींची जाकर स्वर्प जीवन 
वारी हो गई" अथोत्‌ धुर गदै' । 
यहाँ दोनों कवितार्ओंका भाव एक दही हे । किन्तु प्रथम पद्ये ओंखोके जल्से 
तिरकका धोना कषा गया है ओर दृसरेमे पत्र-रचनार्पं शोकाशरुजंसे सींची जाकर 
स्वस्प-जीवन हो ग्थीं । यह एक ही घात कथन-मेदसे भिन्न-सी प्रतीत होती है । यह 
नट-नेपथ्य ह°. 
परिकरसाम्ये सलयपि परिकायंस्यान्ययात्वदिकपरिकायंः। 
एकपरिकायं ›, अलंकार एक रहनेपर भी अलंकायका मेद्‌ होना एकपरिकाय 
नामक सातवां आरेख्य-प्रख्य है । जैसे- | 
“अन्याद्‌ गजेन्द्रबदनः स इमां प्रिरोकीं 
यलोदृगतेन गगमे महता करेश । 


यनम 


६, वासर-खण्डिताः शन्दसे द्से खण्डिता नायिका न समञ्चन चादिष्ट । यह 
वविप्रन्याः या "वञ्चिताः नायिका है । कुछ छोगोनि इसे खण्डिता कहा दै । 

७, याँ कविने तिरकक्ा वेष षदरुकर उसे पत्र-रचनाके रूपमे उपसित किया है, अतः 
यह नटा नेपथ्य (वेष्‌) है । 
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मूलावलप्रसितदन्तविसाङ्कुरेण 
नाङायितं तपनतिम्बसरोरुहस्य ॥'' 


वे गणपति शस त्रिरोकी की रक्षा करे; जिनकी आकाशम उदी हु टम्बी सड, 
सुयैरूपी आकाश-फमल्की नालके समान प्रतीत होती है ओर सँडके मूर रगे 
हए दो इवेत दन्त, बिस ( कमर्की जड़ ) के समान प्रतीत होते हैँ । 


अत्रारथे--सरलकषरदण्डनां गजवपुषः पुष्करं विभोजंयति । 
मूलपिसकाण्डभूमी यत्राभूदेकदष्टेव ॥ 
इसीका दूसरा उदाहरण-- 
भगवान्‌ गजाननके उस संडाप्र रूपी कमख्की जय हो, उपर उठे हुए सूंडइका 


दण्ड, जिस कमलकी नार है ओौर जिसकी जडम चमकता हआ एक दति, नव 
उस्पन्न बिस्रकी होभा धारण करता है । 


प्रथम शोकम, सूये-विम्षमें कमल्का आरोप किया गया था, दृसरेमे, उसका 
आरोप हडके अग्रभागमें करिया गया है । य्ह रूपक अलङ्कार दोर्नोमं समान है; 
किन्तु सूयेषिम्ब ओर शुण्डाम्र-ये दो अल्काये भिन्न-भिन्न है | 
विकृतेः प्रङृतिप्रापणं प्रत्यापत्तिः | 
प्रत्यापत्ति, विष अथेको प्रकृत अथौत्‌ नैसगिक सतिम पहुंचा देना प्रयापत्ति 
नामक आ्ठ्वोँ आटे ख्य-प्रख्य है । जैसे- 
यथा--“^रविसंकरान्तसौभाग्यस्तुषाराविटमण्डलः | 
निःधासान्ध इवाद शशचन्द्रमा न प्रकाशते ॥' 
सूर्यम संक्रमित सौभाग्य ( प्रकाश ) वाला एवं को्रेसे आच्छादित चन्द्रमा, 
श्वाससे अन्धे- दपेणके समान महिन ( प्रकाहाहीन ) हो रहा है । 
अत्रार्थे--^तस्याः प्रतिदन्धिभवाद्विषादा- 
स्प्यो विद्ुक्तं युखमाबमासे । 
निःभासवाष्पापगमे प्रपन्नः 
प्रसादमास्मीयमिबात्मदशेः ॥।" 
इसके विपरीत उदाहरण- 
शनु्जकि आक्रमणके कारण होनेवाले विषादसे युक्त, इन्दुमतीका मुख, इस 


ज 0 कयन म ~ 
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८. अन्ध शब्द्‌ दृष्टहोनका वाचक है; किन्तु यहोँ उसका प्रयोग प्रकाश्ीन या मिन 
अथैम किया गया है। यदह अघयन्ततिरस्कृतवास्यध्वनि है । वार्मीकि रामायणका यह पद्य 
ध्वन्याशोकमे भी उद्धृत किया गया है । 


१५४ काव्यमीमांसा 


प्रकार चमकने ठ्गा, जसे इवाससे उत्पन्न बाष्पके हट जानेपर, पेण, अपने 
स्वाभाविक रूपभ चमकने गता है । ° 

प्रथम रचनामे, दु्षणका इवास-वाध्पसे अन्धा हो जाना षिकृति है ओर 
दृसरीमे इसके प्रसादका वणेन प्रकृति है । अतः इसका नाम भ्र्यापत्ति' हे । 


ता इमा अलेख्यप्रख्यस्य भिदाः । सोऽयमयुग्राह्मो मागः । 


हस प्रकार आहे स्य.प्रख्यके ये आठ भेदं है; जो कषिर्योके छिए खीकाये माग 
है । अर्थात्‌ अलेख्य-प्रख्यके रूपमे अपहरण करना अपहरण नीं कहा जाता । जैसा 
कि प्राचीन आचार्योने कष्टा भी है- 
आहृश्च--'सोऽयं भणितिनैकित्यात्समस्तो बसतुविलतरः | 

नखदणिकायोगादन्यथासमिवाच्छतति ॥" 

जसे, एक ही नट, विविध प्रकारके वेरा-विन्याससे अनेक पार्नोकी भूमिकामें 
अषवीणे होकर भिन्न-भिन्न रूपमे दीखता हे, उसी प्रकार कान्यमे एक ही अर्थं, उक्तिकी 
विचित्रतासे बिविधरूप धारण करके सहटदय-हृदयोँमे आरहाद्‌ ओर चमत्कार 
उत्पन्न करता हेः । 

अथ तुल्थदेहितल्यस्य भिदाः । 

अब तुल्य-देहि.तुस्य अथे-हरणके भेद कहे जाते है । इसके आठ भेद होते 
है--१. विषय-परिवते, २. दन्द-विच्छित्ति, २. रत्नमाला, ४. संख्योष्टेख, ५. चूखिका, 
६. विधानापहार, ७. माणिक्षय्पुंज ओर ८. कन्द । यह अपहरण भी कवि्योके छिए 
ग्राह्म टे । 


तस्यैव वस्तुनो विषथान्तरयोजनादन्यरूपापत्तििषयपरित्तः । 
विषय-परिवते, एक ही वस्तुको दृसरे बिषयसे योजना करनेपर दूसरे रूपी 
प्राप्ति होना विषय-परिषते हे । जैसे- 
यथा--^ये सीमन्तितगात्रभस्मरजसो ये इम्भकदेषरिशो 
ये खीढाः भ्रवशाभ्रयेण फणिना ये चन्द्ररो्हुहः । 
ते इप्यदगिरिजाविभक्तवपुषधित्तन्यथासाक्िणः 
साणोदं विणनापिकापुरधरुवः भासानिराः पान्तु घः ॥" 
प्रणय-कुपित पावेतीसे विभक्त अधे-शरीर बाले अर्धं-नारीदषर रांकरको दाहिनी 


नासिकासे निकठनेबाछे वे निदषास, आपी रक्षा करे; जो बेगसे निकठनेके कारण 
अंगे पुती हं भस्मकी धारां बनातेहैः जो कुम्भक नामक प्राणायामके 








९. देखिए-काटिदास : रथु्व॑श्च ७ सगं । 
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बिरोधी है, जो कामि ठटकते हुए सर्पो हारा पान किए जा रहे रहै, जो 
चन्द्रमाकी सीतरुताके षिरोधी हँ भौर जो हृदयी षिरहव्यथाके साक्षी है ।१* 
तात्ययं यह्‌ हे कि दिवजीके वामांगसरे भ्रणय-छुपिता पावेती रूठकर प्रथक्‌ हो गं 
हं ओर दक्षिणाङ्ग रिवजी, उनकी विरह-व्यथामे उष्ण निरवास छोड़ रहे ह ११ 
अत्रा्थे- “ये कीणक्थितोदराग्ञमधवो ये म्लापितोरःख्जो 
ये तापात्तरलेन तल्पफणिना पीतप्रतीपोज्क्िताः । 
ते राधास्मृतिसाकषिणः कमलया साद्वयमाकणिता 
गाढान्तर्दबथोः प्रतप्रसरलाः शासा हरेः पान्तु बः ॥" 
इसी अथक परिवर्तित दूसरा उदाहरण- 
राधाके षिरह्‌-जन्य प्रगाढ रोको हृदयम दबाए हुए भगवान्‌ कृष्णके वे उष्ण 
ओर दीघं निर्वास, आपकी रक्षाकरे; जो हाथमे छिएहृए कमरछोके भीतर प्रविष्ट 
होकर उनके मकरन्दको उछलकर इधर-उधर बिखेर रहे है, जो गले पड़ी हु 
पष्प-मालाको म्छान कर रहे ई, रेषनाग जिन पान करनेके अनन्तर उष्णताके 
कारण पुनः बार फक रहा है, ज्ञो राधाकी स्छृतिकी साक्षी घन रदे है भौर जिनके 
ऊँचे शब्दको लक्ष्मी श्ष्योके साथ सुन रही है । कारण यह फि उनकी सपल्ली राके 
छिए भगवान्‌ षिरह-व्यथित हो रहे ई । 
पूवे रचनाम वर्णित शिव-पावैतीके षिरह संबन्धित विषयको दृस्री रचनाभें 
राधा-कृष्णके विरमे परिवर्तित कर दिया गया है । अतः यह 'विषय-परिवतेः नामका 
तुस्य-दे्ि-तुस्य हरण हे । 
द्विशूपख्य वस्तुनोऽन्यतमष्पोपादनं दन्दषिच्छित्तिः | 
दरन्द्.त्रिच्छित्ति, दो रूपम वर्णित किसी विषयको एक निरिचत कूप दे देना 
दन्द्रविच्छित्ति हे । जेसे- 
यथा--'“उकत्क्लेशं केशबन्धः इसुमशररिपोः कल्पषं वः स दुष्या- 
दतरन्दुं वीक्ष्य गङ्गाजरभरललितं बालमावादभूताम्‌ । 
करोश्वारातिश्व फएण्टस्फुरितशफरिकामोदरोलेक्षणश्रीः 
सदयः प्रो्यन्पृणारीग्रहणरसलसत्पुष्करश्च द्विपास्यः ॥" 





१०, कुम्भक प्राणायामकी क्रिया इवासको रोकना है । याँ पार्वतीके कुपित होनेके 
कारण िवजीके श्वास-प्श्ास व्याङ्ुलताके कारण शीघ्र चल रहे ह । भतः उन्ह कुम्भकका 
विरोधी कहा गया है । सपं, वायुमक्षी होते है, इसलिए रिवजीके उन प्रचुर माराम निकलने- 
वारे निःशास-वातोका पान कर रदे हं । शासोके उष्ण मौर ऊर््वगामी होनेके कारण मसतक- 
स्थित चन्द्रमाभी उष्णदहोरहारै। 

१९, देविए-राजदोखर : बाल-भारत नारक, १-२ । 





१७६ काव्यमीमांसा 


कामारि शिषका वष्ट जटा-जूट, आपके पापका हरण करे, जिसमें 
बहते हुए गंगाजलके प्रषादसे हिरत हरे चन्द्रकलाको, कातिकेय, अनायास फुद्कती 
हं मछरी समह्चकर बाट-सुखम खभाषसे दष्ट गड़ाए हुए ह ओर गजानन, उसे 
अभिनव-विकसित मृणालका अंङकर समघ्चर भक्षण करनेकी धुनमें संडको हिला रहे दै । 
अत्रार्थे ^दिश्यादरूजंरिज्‌ ट कोटिसरिति ज्योत्स्नारबोद्धासिनी 
शाशाङ्ी कुटिका जलप्नमिवश्ाद्‌ दरागदश्नशासुखम्‌ । 
यां म युडरीहवेन्पणारीं बुहु- 
शदघ्ष्यमरिरजिंधक्षतितमामाढुशनप्रा नेः ।।" 
इसी अथेमे दूसरा उद्ाहरण-- 
रिव-जटा-जूटमे धृमती हुई गंगाके जलम चदनीके कारण चमकत हुई ओर 
जल-छष्टरियोमे कभी छिपती ओर कमी प्रकट होती हुई चन्द्रमाकी वह कठा, आपको 
सुखी करे; जिसे शिवजीका सपे, फुदकती हृं मचछटी समश्चकर अपने फनोको फैटाता 
ओर सिकोड़ता हुआ रक्ष्य ( शिकार ) बनानेको धुनमें मप्र है । 
यहाँ पूरव शोकम रिव-जटा-जूट-स्थित चन्द्रकलाको शफरी ओौर सृणाटी- 
टन दो रूपमे चिच्रित किया गया था ओर उत्तर छोकमे, उसे शफीका निरचित रूप 
दे दिया गया । सिए यह ्न्द्-षिच्छि्ति' है । दनद = सन्देह, विच्छित्ति = विना 
अथौत्‌ निद्चय । 
पूवार्थानामथान्तररन्तरणं रत्नमा । 
रन्रमाला, पहले किसी कविके द्वारा वर्णित अथंको दूसरे अर्थों से व्यवहित कर 
देना रत्रमाटा है । जैसे - 
यथा--“कपाङे माजारः पय इति करानल्छेटि शशिनः 
तरुच्छिद्रपोतान्बिसमिति करेणुः करयति । 
रतान्ते तल्पस्थान्हरति बनिताप्यंुकमिति 
प्रमामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विभ्रमयति ॥ 
प्रभा ( चोदनी ) से उन्मत्त चन्द्रमा, सारे जगतको श्रान्त बना रहा है- यह 
अत्यन्त आदर चयेकी बात है । क्योकि बिल्ली, रेत कपालमें पड़ी हरं चोदनीको दृध 
समश्षकर चाट रही है । हथिनी, ृ्षके पत्तो से छनकर नीचे आती हृ दण्डायमान 
उन चन्द्र-करिरणोको १ समष्यकर सूंडसे पकड़ रदी हे, ओर रतिके उपरान्त सुन्दरी, 
पटटगपर पड़ती हरं उस बोदनीको चादर समक्चकर स्मेटना चाहती है !१२ 


१२. शा्ग॑धर-पद्धति भोर सुभाषितावलीमे यह पद भासके नामे उद्धृत है, किम्तु 
उनके किसी उपङन्ध प्रबन्धे नहीं मिता । 


त्रयोदशोऽध्यायः अथंहरणेष्वारेख्यप्रस्यादिभेदाः १७ॐ 


अत्राथ--“ज्योस्स्नाचिंदुग्ध बुद्ध्या कवबरितमसडृद्धाजने राजहंसैः 
खांसे कषरपांसुच्छुरणरभसतः सम्भृतं सुन्दरीभिः । 
पुभ्भिव्य॑स्तं स्तनान्तात्षिचयमिति रदःसम्मरमे बल्छभानां 
लीढं द्राकिसिन्धुवारेष्वमिनवसुमनोरम्परैः षटपदैश्च ॥" 
इसी अथका दृसरा उदाहुरण- 
राजहंस, चन्द्रमाकी किरर्णोको पात्रमे रखा हुआ दृध समश्चकर घार-बार 
पीनेके डि चंच चखार है । सुन्दरियो, अपने करन्धोपर पड़ती हृ॑बोँदनी 
को कर्पूर समश्चकर ा्थोसे शरीरपर उसका ठेपन कर रही है; प्रियतमाओकरि 
एकान्त संयोगके अवसरपर पुरुष, उनके खुरे कुर्चोपर पड़ी हुई चांदनीको वख 
समञ्चकर हटा रहे है ओर अभिनव-कुषुम-ोलुप भोरे, सिन्धुवार वृरक्षोको नव- 
विकसित-पृष्पोके भ्रमसे चाट रहे दै । 


यहां प्रथम प्के अ्थोको दृसरे पश्चमे नवीन अर्थो हारा व्यवहित कर दिया 
ग्या है । अतः यह्‌ ररल्नमाखा' नामक तीसरा तुस्यदेितुल्य अपहरण हे । 


सङख्यावेषम्येणारथप्रणयनं सडरूयोर्लेखः । 


संख्योरछेख, एक रचनाम जो संख्या की गद हे, उसकी अपेक्षा विपरीत 
संस्यारओंका वणेन करना संख्योत्छेख है । जेसे- 


यथा--“नममारायणच्छायाच्छुरिताः पाद मोनेखाः । 
त्न्द्रभिव सेबन्ते रुद्र रुद्रेन्दबो दश ।'' 
हे रद्र ! पैरोपर ज्लककर प्रणाम करते हए नारायणकी छायासे अंकित, तुम्हारे 
दर्शा नख, एेसे प्रतीत होते है कि मानों वुम्डारे मस्तक-स्थित चन्द्रकी सेवाके छिएः 
अन्य ददा रद्रोके मस्तक-चन्द्र एकत्रित हुए शौ । 
अत्रार्थे--"“उमेकपादाम्बुरुहे स्फुरन्नखे 
दृतागसो यस्य शिरःसमागमे। 
षडारमतामाश्रयतीव चन्द्रमाः 
स॒ नीलकण्ठः प्रियमातनोतु बः ॥ 


दूसरा उवाह्रण-- 
चमकते हश नखोवाठे उमाके चरण-कमरूपर, जिस अपराधो शिवके मस्तकका 
समागम नेसे, मस्तकस्थित श्रन्द्रमा, छः रूपिं षिभक्तषटो जाता है; वे रिष 
आपको 4 प्रदान करे। 
४ 


१५८ काव्यमीमांसा 


यँ पूवं पद्मे वणिव, रिष-मस्वक-स्थित चन्द्रमा साथ, दस चन्दरोके 
वणैनका विपरीत उस्छेख किया गया है, अथौत्‌ वह॒ पावेतीके पांच नखो प्रति. 
विम्बित होकर स्वयं छः प्रकार फा हो गया 3 

समममिधायाधिकस्योपन्यासश्चक्िका । द्विषा च सा संबादिनी 
विसंवादिनी च । 

चूखिका, तुस्य अर्थको ककर पुनः खसी अपेक्षा विशेष अ्थेका खर्टेख 
कए्ना चूलिका है । वह दो प्रकारकी होती है-संबादिनी ओर विसंबादिनी । अथोत्‌ 
समन ओर असमान । 


तयोः प्रथमा यथा--“अङ्खणे शशिमरीविलेपने 


सुप्रमिन्दुकरपुज्ञसननिभम्‌ । 
राजदहंसमसमीक्ष्य कातरा 
रोति हंसवनिताभुगदगदम्‌ ॥" 
संवादिनी चुलिकाका उदाहरण- 
चन्द्रकिर्णोसे द्पि-पुते शुभ्र-आंगनमे, चन्द्र-किर्णोके समुहके समान सिमटकर 
सोए हए राज-हंसको न देखकर, हंसिनी ओपुर्ओंषछो बाती हहं गदू-गद्‌ सदन 
करती है ।१४ 
अत्रार्थे--“चन्द्रपरमाप्रसरहापिनि सौधपृष्ट 
दलंवपदतिषुदा न गिरवेद्‌ जायाम्‌ । 
मूढभुतिुखरन्‌ एरनिःस्वनेन 
व्याहारिणोमपि प्रो गृदरानर्दषः ॥'' 
इसी अथेमे दूसरा उदाहूरण- 
चन्द्रिक -धवङित प्रासाद र्ठ पर, गृह-षुन्दरिरयोकी नू पुर-ध्वनिसे बरे राजहंसने, 
-सी इषेत-पं्वोँषाटी ओर सामनेसे पुकारती हरं हंसिनी को नदीं पहचाना | 
दूसरे पद्ये, प्रथम पथके भको समान रूपके कहते हए भी, कषिने, नूपुर- 
ध्वनिके कारण दाब्दको भी न सुननेका तिोष उर्केख किया हे । य संवादिनो 
चूलिका हे | 
१३. तात्य य किं नारायणने शिवके चरणोमे प्रभाम किया तो उनका मुखचन्द्र उनके 
दस नखोमे चमककर दस रूपमे दीख रहा था। उसते एता प्रतीत होता था कि मानों दस दद्रोके 
चन्द्र, शिवके मस्तक -खित एक प्रधान चन्द्रमाकी सेवाके छिएट शिबके दस नखोके रूपमे एक- 
त्रित हो गये | किन्तु जत्र रिष, प्रणयकुमिता पाव॑तीके चरणोमं प्रणाम कर रदे थे तब बही 
शिवभस्तक-सित चन्द्रमा, खयं पार्वती के चरणनखोमें पाँच रूपोमे प्रकाशित हो रहा था । जिव 
चन्द्रकी सेवा दस चन्द्र कर रहे ये, वष खयं छः शूपमे विमक्त हो गया हे । वह अ॑नारीके 
पका वर्णन है । 
१४. देसिए--कुमारदांस : जानकीहरण, ५८५. 


त्रयोद्कोऽध्यायः अर्थंहरणेष्वाटेख्यप्रल्यादिभेदाः १७९. 
विसंबादिनी चुटिकाका बदाहरण-- 
द्वितीया तत्रैवार्थे यथा---“ज्योत्ल्लाजलल्लापयिनि सोधपृष्टे 
विचिक्तयुक्ताफटपुजगौरम्‌ । 
विदेह हंसी दयितं कथञि- 
चरनुलाकोरिकटेनिनादः ॥" 
हंसिनीने, चांदनी रूपी चरसे धुठे भवनकी छतपर बेटे हुए, विद्यु मोतियोके 


पुंजके समान दवेत प्रिय-हंसको, नूपुरोकी ध्वनिके समान उसके मधुर शब्ोंसे, 
किसी प्रकार पदचाना । 


सका अथं पुथै-पर्थोसे षिपरीत है । अतः यष्ट “विसंबादिनी चूलिका" हे । 
निषेघस्य बरिधिना निषन्धो तरिषानापहारः । 


विधानापक्ार, निषेधका षिधानरूपसे उर्केख करना विधानापहार हे। जैसे- 


यथा--(कुरवक इुचाधातक्रीडारसेन वियुज्यसे 
बङ्कलषरिटपिन्‌ स्मलेव्यं ते युखासवसेचनम्‌ । 
चरणधटनाश्ूल्यो यास्यस्यशोक सशोकता- 
मिति निजपरयागे यस्य हिषां जगदुः स्यः ॥" 
जिस राजाकी शश्रू-रमणिर्यो, नगर-परित्यागकर भागनेके समय, अपने इद्यानके 
प्रिय-वृरक्षोको संबोधित करके इस प्रकार कहती थी किं हे कुरवक | अब तुम हमारे 
कुचोकि आघातका आनन्द न पा सफोगे, हे वङुख-वृक्ष ! वुम्ह हमारे युखोसे 
आसवका सिचन अब स्मरणीय होगा ओौर हे अशोक ! हमारे चरण-संयोगसे 
विरहित होकर तुम सोक हो जाओगे । ^“ 
तातसये यह है कि कुरवक, बकढ ओर अषषोक, करमशः युवती-रमणिर्योके 
आगन, मुखासब-स्चन ओर पादाघातसे शीघ्र विकसित होते ईह । अब नङ 
पटायन कर जाने पर ये दोहद्‌ उन्हें प्राप्त न हो सकेगे । यद निषेध रूपमे दोदरूप 
अथैका वणेन है । 
अत्राथे--्ुखमदिरिया पादन्यातैविलासव्िलोक्ति- 
बद्लबिटपी रक्ताशोकस्तथा तिरकटुमः। 
जलनिधितटीकान्ताराणां कमाककदुभां लये 
पषगिति गमिता यद्र्याभिरिकासमहोत्सवम्‌ 





१५. मुभाषितावषटीमे य शोक रलाकरके नामसे उद्धृत है । देलिए-युभाषि तावली 
मो क~-२५६४. 


१८० काव्यमीमांसा 


दसरा विधानरूप उदाहरण - 
समुद्र-तट-स्थित बन-प्रदेशषफे रजार्ओंका कमः विज्ञय करनेपर, जिस राजाकी 
सेनाम सित युवति्यनि, मुख-मदिरासे, पादाघार्तोसे ओर स-कटाक्ष-निरीक्षर्णोसे 
कुट, रक्ताहोक तथा तिखक-वृरक्षोका षिकास-महोत्सवब संपादित किया । 
पूवै पशमे, जो विषय निषेध रूपसे चित्रित किया गया था, बह दूसरे पद्यमें 
विधिरूपसे अंकित किया गया है । अथोत्‌ प्रथम पद्ये, विजित रमणियों द्यरा जिन 
वृक्षोको दोहद न मिटनेका बणैन किया गया है; दूसरे पदमे, विजेताकी रमणिर्यो 
दवारा उन्दी वृक्षक दोष्टदश् विधान किया गया । अतः यह्‌ (विधानापहार हे । 
बहूनामथानामेश्त्रोपसंहारो माणिक्यपुजः । 
माणिक्य पुंज, बहुतसे अर्थोका एक स्थानपर उपसंहार करना माणिक्य-पुज हे । 
यथा--“शेरच्छलेन स्वं दीषं यजघत्तम्य भूवधूः । 
निश्चासख्याः करोतीव शश्चाङ्कतिलकं मुखे ॥" 
प्रवी रूपी वधू, 3चे पवैर्तोके व्याजसे, मानों हार्थोको उपर उठाकर, 
निश्चा-ससखीके मस्तक पर बन्द्रमा-रूपी तिलक खगा रही है । 
यथा च--'पुन्रातिप्रुक्तडसुमस्तबकामिराम- 
द्रोष्लसक्किरणकेसर मिन्दुसिहम्‌ । 
दष्रोदयाद्वििखरसितमन्धकार- 
दुर्वारवारणषटा व्यघटन्त सथः ।'' 
दुसरा, विकसित बासन्ती-रताके पुष्प-गुच्छके समान सुन्दर एवं दूरसे चमकते 
हुए किरण रूपी सटावाले चन्द्र रूपी सिंहको, उदयाचलके शिखरपर चदे हुए देखकर, 
अन्धकार रूपी हाथि्योष्टा स्मण्ड, हीघ्र ही बिघटित हो गया । 
यथा च-^“सं्रिधातुमभिषेकमुदासे 
मन्मथस्य लसदंशुजलोषः । 
यामिनीषनितथा ततबिह्ठः 
सोत्परो रजतङ्कम्म इवेन्दु; ॥'” 
तीसरा, चन्द्रमा, कामदेषके अभिषेक करनेके दिए चमकफते हुए किरण-जलसे 
भरे हुए ओौर याभिनी-रमणी द्वारा स्वस्तिक-चिह फिए हुए रजत-कलक्षके समान, 
शोभित टो रहा हे । 
यथा च-"उद यति पश्य कृश्षोदरि दकितत्वदीरकरणिमिः फिरणेः । 
उदयाचरचृडामणिरेष परो रोहिणीरमणः ॥" 


त्रयोद्ोऽध्यायः अथंहरणेष्वाले ख्यप्रख्यादिभेदाः १८१ 


चौथा, हे छृक्लोदरि । देखो, तुरन्त निकार हुए बृक्ष.त्वचाके दृधके समान श्य 
किरणोसे शोभित, रोहिणी-रमण चन्द्रमा, उद्याचर्की चृड़ामणिके समान 
दीख रहा हे । 
यथा च-'“उदयति नवनीतपिण्डपाण्डुः इुदबनान्यवधदरयन्कर्रः । 
उदयगिरितरस्पुटाटृहासो रजनिवधूषुखद्पणः शशाङ्कः ॥"' 


पँच्वों, नवनीत पिडके समान गौर, किरणोँसे मुद वर्नोको विकसित कत्ता 
हुआ, उद्य गिरिके तटपर विकसित होते हुए अट्ृहासके समान भौर रजनी-वधूके 
शुभ्र दर्पणके सट चमकता हुआ, चन्द्रमा, उदय हो रहा हे । 


यथा च --“प्रोषितेकेन्दुदसेऽस्मिन्ससलराविव तमोऽम्बुभिः । 
नम्तडागे मदनस्ताराङुषुदषहासिनि ॥" 


अथवा, कामदेव, एकमात्र चन्द्र-हंससे रहित ओर नक्षत्र रूपी विकसित 
कुम॒दोसे शोभित, आकाश-सरोषरमे, अन्धकार रूपी जल्से सान कर रशा है । 


अत्रा --“रजनिप्रन्धिरोधतिलकृस्तिमिरद्िपयूथकेसर 
रल्तमयोऽभिषेककरश्चः $सुमायुधमेदिनीपतेः । 
अयशुदयाचरैकच्‌डामणिरभिनवदपंणो दिशा- 
दयति गगनसरसि हंसस्य हसनिव विभ्रमं शशी ॥' 


प्रायः इन छां रूपकाटंकारवाठे अर्थोका एक उदाहरण- 
रजनी-रमणीके मस्तकका टोध्-तिल्क, तिमिर रूपी हाधियोके लिए सिह, काम 
नरपतिका रजतमय अभिषेक-कटष्ा, खदयाचटकी चूडामणि, दिग्वधुर्ओंषा अभिनव 
दु्षण शौर गगन-सरोवरका हस, यह्‌ चन्द्रमा हसता हु उदय हो रहा है । 
अन्तिम रचनार्भे, पूर्वोक्त सभी र्चना्ओके अर्थो्ा एक साथ उपसंहार कर 
दिया गया हे । अतः यह माणिक्योके समृषके समान सभी कल्पनार्ओंफो एकत्र 
कर देनेके कारण 'माणिक््य-पुंजः नामक सातां तेव्य-देषि-तुस्य अपहरण है । 


कन्दभतोऽर्थः कन्दलायमानेर्विरोषैरमिधीयत इति इन्दः 


न्द, कन्द्भूत एक अथेको उसके अंकुर रूप धिष प्रकारोसे चित्रित करना 
"कन्दु हे । जेसे- 
यथा--^विशिखाभरुखेषु विसरति पुञ्जीभवतीव सौधशिखरेषु । 
बुदाकरेषु विकसति शशिकलश्परिघता ज्योत्सा ॥'' 


चन्द्ररूपी कटक्षसे भिकठती हुई॑बोदनो, गखिर्योके युदार्नोपर मानों फड रही 
हे, मानें प्रासाद्‌-दिखरोपर एकत्र हो रदी है ओौर सदो से भरे सरोषरोपर मानां 
विकसितो रही हे। 
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अक्रारथे--““वियति विसपंतीव क्देषु बहुभवतीव योषितां 
प्रतिफलतीव जरटशरकाण्डपाण्डुषु गण्डमिततिषु । 
अम्भसि विकसतीव लसतीव सुधाधवलेषु धामसु 
५वजपटपल्टबेषु लङतीव समीरचटेषु चन्द्रिका ॥ 
सी कन्दभूत अथैका विरोष प्रकारसे विस्तार, जेसे- 
` चन्द्रिका, आकाषे फेल-सी रही है, कुसुरदोमिं .घनी-सी टो रदी है, सूखे 
कासोकि समान शुभ्र ठरनाओंके कपोर्खोपर दृनी-सी हो रही है, जलमें विकसित-सी 
हो रही है, चूनेसे पृते हुए भवनम चमक रही है भौर वायुसे हिते हुए ष्वजार्भके 
दवेत-पटोमें खेटती-सी प्रतीत हो रही है । 
दसरा उदाहरण- 
स्फटिकमणि षट इवेन्दुस्तस्यामपिधानमाननमिवाङ्कः । 
सरति चिरं तेन यथा ज्योत्स्ना धनसारधूरिरिव ॥ 
शरत्‌ पूणिमाके दिन, स्वच्छ आकाशम चमकता हुआ चन्द्रमा, स्फटिक मणिके 
कटके समान प्रतीत शता है, उसका इयाम-कटंक, कठषके सुे हए मुख-सा 
प्रतीत हो रहा है ओर उसके मधभ्यसे कपृर-चूणेके समान शभ चांदनी गर रही है । 
ओर भो- 
सितमणिकटशादिम्दोहैरि हरित्तणपिधानतो गरतः । 
रजनिद्धजिष्या सिंचति नमोऽङ्गणं चन्दरिकाम्भोमिः ॥ 
रजनी-द्‌ासी, स्फरिक-मणिके कठदाके समान चन्द्रमाके हरिण रूपी हरे घासकी 
पत्तियों से दके मुखसे निकङते हुए चन्दरिका-जटको, गगन-आंगनमे छिड्क रदी हे । 
संबिधातुमभिषेकयुदासे 
मन्मथस्य रुसदंशुनलोषः । 
यामिनीवनितया ततचिहः 
सोत्पलो रजतङ्खम्भ शवेन्दुः | 
इसी प्रकारफे 'संविधातुमिषः इस दरोकका अथे प्र १८० माणिक्य--पुञ्जके 
उदाहरणम दिया गया है । 
इन उपयुक्त रचनाओमिं, प्रथम प्यके अ्थेको विषिध प्रकारसे विस्तृत करॐे विरेष 
रूपेण चित्रित किया गया हे । अतः यष “कन्द है जओौर उसके अङ्करके समान अनेक 
अर्थोका चित्रण किया गया है । छ 
ता इमास्तुस्यदेदितन्यस्य परिसंख्या: । “सोऽयदन्रेखवानसुग्राध्ो 


मागं; इति भुरानन्दः । 
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हस प्रकार तुस्य-देष्ि-तुख्य नामक अपहरणके आढ अवान्तर भेद के.गर ह । 
सुरानन्दका मत हे कि यष्‌ प्रतिभा-प्रसूव "तुस्य-देषटि-तुरय' काञ्य-मागै, कविर्योके छि 
स्वीकायं हे । जैसा किं कहा है- 
तदाह-“सरस्वती सा जयति प्रकामं 
दवी भतिसखस्ययनं कवीनाम्‌ । 
अनघतामानयति स्वभङ्गधा 
योघ्चिख्य यत्किश्विदिहाथरलम्‌ ॥” 
उस देवमयी एवं कषियों तथा कवयित्निरयोके छिए अत्यन्त मंगङ्दायिनो 
सरस्वती देवीकी जय हो; जो किसी साधारण पदार्थरूपी-रन्नको अपनी प्रतिभासे 
समुद्धाबित करके अमूस्य ओर उऽ्वर बना देती है । अथोौत्‌ यह प्रतिभा दी 


प्रसाद्‌ है कि सवेजन-साधारण शब्द ओर अथं उसके प्रभावसे अरौकिक एवं 
अवणंनीय आनन्द प्रदान करते है । +< 


अथ परपुरम्रवेरसदशस्य भिदाः । 


अब '्पर-पुरप्रवेश-सदृष्ाः अप्रणके मेद्‌ बताए जते ई । इसके भो आठ 
अवान्तर भेद है--९. हडयुदढधः २. प्रतिकंचुर, ३. वस्तु-संचार, ४. धातुवाद, ५. सत्कार, 
६. जीष॑-जीवक, ७, भावमुद्रा ओर ८. तद्विरोधी । 
उपनिबद्धख वस्तुनो युक्तिमती परिषृत्तिहुडयुद्ध्‌ । 
हडधयुद्ध, किसी प्राचीन किकी अथं-रयनाका युक्तिपूेक विनिमय करना- 
'हुडु-युद्ध' का जाता है । जसे - 
यथा-- “कथमसौ न भजलयश्चरीरतां 
हतविवेकपदो हतमन्मथः । 
प्रहरतः कदरीदलशषोमे 
भवति यख दया न बधूजने ॥"” 


वष अविवेको दुष्ट कामदेव, अनंगया अदारीर क्यों न हो; जिसे केठेके 
छोमङ पर्तोके समान मृदु बधू-जर्नोपर प्रष्ठार करते हुए तनिक भी दया 
नदीं आती । 


[1 








सकन क 


१६. सुरानन्द इस पद्यकी भा चायं आनन्दके द पथते तलना कीनिए--“सरशती 
खदु तदथेवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । मशोकलामान्यमभिव्यनक्ति प्रतिरछुरन्त 


प्रतिभाविशेषम्‌” “--भ्वन्यारोक) ५-६. 
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अत्रार्थे“ कथमसौ मदनो न नमस्यतां 
स्थितविवेकपदौ मकरध्वजः । 
मृगदशां कदलीलरितं बपु- 
यंदमिदन्ति श्रः इसुमोद्धवैः ॥'' 
सी रचनाके युक्तिपूणं षिनिमयका उदाहरण- 
परम-विवेष्ी कामदेवको नमस्कार क्यों न शिया जाय; जो कदलीन-दरुके समान 
कोमर मृग-नयनिर्योपर कुयुम-बाणोँसे प्रहार करता हे । 
पूवे पथमे, जिस कायैके दिए हिंसक ककर कामदेवकी निन्दा की गई थी; 
दसरे पदमे, उसके उसी कायेको युक्तिसे उपयुक्त बताकर उसकी प्रशंसा फी गई है । 
प्रकारान्तरेण विसदृशं यद्रस्तु तस्य निबन्धः प्रतिकश्चुकम्‌ । 


परतिकंचुक, किसी कषिष्ी रचनाम, एक प्रकरारसे वर्णित वस्तुको, अन्य प्रकारसे 
वणेन करना ्रतिकंचुकः हे । जेसे - 
यथा-^मादयच्चकोरेश्षणतुन्यधास्नो 
धारां दधाना मधुनः पतन्तीम्‌ । 
चञ्च्वग्रदष्टोत्पलनारहूवा 
हंसीव रेजे शशिरलपारी |" 
मथपान-गो्रीमें, उन्मत्त चकोरकी आंखोी भति रक्त-वणे मय-धाराकशो 
धारण करती हुई, चनद्रकान्त-मणि-निर्मित क्यारी, एेसी प्रतीत होती हे, जैसे; हंसीकी 
पचो चमें कटकषती हृष टम्बी कमल-नाल । ताययं यष है कि श्चारी, चन्द्रकान्त-मणि- 


निर्मित होनेके कारण, हं सीके समान, उसकी नलिका ( टोटी ), वोँचके समान 
तथा उससे निकटती हृ मधुधारा चोचे पकडे हुए मणाल्के समान प्रतीत 


हो रोहे । 
अत्रार्थे--““मसारपारेण बभौ ददाना 
काचित्सुरां विदुमनालकेन । 
बन्सूरबघ्नी दधतेव चञ्च्वा 
केटीशुकेनाञ्जलिना शतेन ॥'' 


इसी अथ॑में दसरा उदा्ण- 

को रमणी, विद्ुम-मणिकी नाङ ( टोटी ) षाड इन्द्रनीछ-मणि-निर्मित श्चारीसेः 
पानपात्रमे मद्यधाराकौ गिराती हु, एेसी कशोभिव षो रदी है; मानों भने मांसके 
डुकडेको चोचमे ठटकाए हुए सुगोको अभिरम षेदाए हुए है । अथोत्‌ भ्षारीका रंग? 
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हरे सुरगेके समान, उसकी विद्रुम-नार (गंटी), ्चोचके समान ओर मद्यधारा, मुखमें 
छटकते हुए मांसकी शुष्क कटीके समानः प्रतीत होती थी । 

यँ दोनों प्ोमे, मुख्यतः वणेनीय वस्तु, मथ ढाठ्नेकी द्यारी या करषा है । 
थम पशमे वह चन्द्रकान्त-मणि-निर्भित होनेके कारण, हं सोके समान कही गई है 
धौर दूसरे, इन्द्रनीर-निर्मित होनेके कारण, दयुकके समान कदी गई है- 
यही भेद हे । इसका नाम प्रतिकन्चुक अथोत्‌ दूसरे रंगकी चोली पहना देना है । 
उपमानस्योपमानान्तरपरिवचिवेस्तुसं चारः । 
वस्तु-संचार, फिसी कवि द्वारा उपमान रूपमे वर्णित वस्तुको दुसरे उपमारनोसे 
परिवर्तित कर देना--वस्तु-संचार कहा जाता है । जैसे- 
यथा--“अगिरलमिव दाश्ना पौण्डरीकेण, वद्धः 
सपित इव च दुग्धस्रोतसा निभेरेण । 
केवरित इब कृत्स्नश्चक्षुषा स्फारितेन 
प्रसभममृतमेषेनेव सान्द्रंण सिक्तः 
नायककी मित्रके प्रति उक्ति- मेरे प्रति उस नायिकाके दृष्टिपात करनेषर, म॒द्च 
एेसा प्रतीत हुआ कि मँ कमलकी रस्सीसे जकड़कर बांध दिया गया हँ, या निरन्तर 
बहते हुए दूधके क्रनेसे नहटा दिया गया ह, या उसके विस्फारित नेर्रोका भ्रास षन 
गया हं, अथवा घने अमृत-मेघकी वषीसे सीच दिया गया ह ।\* 
अत्रार्थ--““ुक्तानामिव रजो दिमस्वेर्मालाः फलानामिव 
पीरान्धेरिव वीचयः क्रमः पीयषधारा इव । 
दीर्घापाङ्गनदीं विलङ्कय सहसा लीलानुभावाशिताः 
सद्यः प्रेमभरोष्टसा मृगदसो मामम्यषिज्न्दश्षः ॥' 
इसी अथेमे दुसरा उदाहरण- 
सुक्ताटताकी रस्सि्योके समान, क्षीर-समुद्रकी ख्रियोके समान एवं भ्रम-हरण 
करनेवाटी अमृत-धाराके समान, उस मृग-रोचनोकी प्रेमसे उद्छसित दायो 
( चितवन ), टम्बी कटाक्ष-नदोको पार फर, सुद्ये आनन्द-रसिचित करने लगीं । 


दोनों उदाहरणोमे, उपमेय आंखें ह; किन्तु प्रथम पद्यमे, उसके उपमान कमल 
भादि हं ओर दूसरेमे, सक्ता आदि हँ । अतः यह उपमानरूप वस्तुक्षा संबार है । 
चब्दारङ्कारयार्थालङ्कारेणान्यथास्वं धातुबादः । 
धातुवाद, शब्दालंकारको अथोंकारके रूपमे बदर देना 'धाुषाद, हे । जेसे- 
यथा--“जयन्ति बाणासुरमौरिलालिताः 
दशासखचृडामणिचक्रचुम्बिनः । 


१७. देखिए--मवमूति ; माख्ती-माघव, ३ अङ । 
२४ 
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पुराुराधीकश्च शिखान्तशापिनो 
भवच्छिदसू्यम्बकपादपांसवः | 
बाणासुरफे भस्तकसे छालित, राबणके मस्तकोंम चमकते हुए मणि-मंडख्को 
चूममेवाढी, सुराधीश्चां ओर अयुराधीशोके मस्तर्कोपर सदा छाई रहनेवाठी एवं 
भवतापका हरण करनेवाङी, शांकरी चरण-रेणुर्ओकी जय हो ।१८ 
अत्रार्थ--^“सन्मागालोकनप्रोटिनिरजीकृतजन्तवः । 
भ 9 
जयन्यपवव्यापाराः पुरारेः पादपांसवः ॥" 
श्यी अथंम दसरा उदाहरण-- 
सन्मागीअद्शलेन करनेकी प्रौढताके कारण प्राणि्योंको रजोगुणसे रदित करती 
हु, अतएव अपुवे व्यापारमें समथे, रिषजीकी चरण-रेणुओंकी जय हो । 
पूव इछोकमे, कार, चकार ओर सकारका वृत्यनुप्रास नामक हाब्दाटंकार है 


ओर दूसरे उदाहरणमे, काव्यलिग नामक अथोटंकार है । बणंनीय शिवकी चरण-रेणु 
दोनोमे एङ समान है । अतः इस रचना का नाम "धातुवाद! है । 


तस्यैव वस्तुन उक्कर्षणान्यथाकरणं सत्कारः । 


सत्कार, किसीके द्वारा बणित सामान्य वस्तुको विष रचना द्वारा बणेन 
करना "सत्कार हे । जेसे- 
यथा--^स्नानाद्रद्िविधुतकवरीबन्धलोरैरिदानीं 
श्रोणीभार; इतपरिचयः पबे; इन्तरनाम्‌ । 
अप्येतेभ्यो नमसि पततः पडिक्तशो बारिविन्दून्‌ 
प्थिलोद्रीवं कुवरयदशां फेलिहंसाः पिबन्ति ॥" 
““स्ाना्री दरे: इसका अनुवाद परण १६५ मे ही किया गया है । 


अव्रार्थे-- “रक्ष्याः क्षीरनिधेरुद क्तबपुषो वेणीरताग्रच्युता 
ये युक्ताग्रथनामघ््रसुमगाः प्रक्ष पयोबिन्दवः । 
ते बः पान्तु विशेषसस्पृहदशा दशश्चिरं शाङ्गिंणा 
हेरोद्रीबजङेशदहंसवनितारीढाः सुधास्वादवः ॥"” 
दुसरा उद्ाहरण- 


्षीर-समुद्रसे सदयः आविभूत अतएव आपद्र-शरीर-लक्ष्मी देषीङे केदापाशसे 
टपकते हुए, बिना गुथी मोतियोंकी माटाके समान प्रतीत होते हुए, भगवान्‌ बिष्णु 


१८. देखिए-बाणमह : कादम्बरी, २ शयेर 
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दवारा प्रेमाभिटाषङे साथ देखे गए ओर समुद्र-तटकी हंम-वनिताओं द्वारा प्रीवाको 
उठाकर च॑ंचुओंसे पान किए गए, सुधा-स्वादु जल-बिन्दु. आपकी रक्षा करर । 

प्रथम पथमे, सदथःस्नाता रमणिर्योके केरशोसे टपकते हुए जलविन्दुर्भंका हंसों 
दवारा पान करना सामान्यरूपसे अंकित किया गया हे; किन्तु दूसरी रचनामे, लक्ष्मी 
ओर नारायणके संबन्धसे उसे ओर भो अधिक उच्ृष्ट रूप देकर, उस अर्थका सत्कार 
किया गया है । अतः यह्‌ “सत्कारः नामक हरण हे । 
पूवं सदृक्षः पशवाद्धिनो जीवज्ञीवकः । 
जीवंजीवक, आरम्भमे समान ओर उपसंहदारमे भिन्न रूपसे किसी अका 
वणेन करना (जीवल जीवकः कहा जाता है । जेसे- 
यथा--^नयनोदरयोः कपोलमाभे 
रुचिमद्रर्नगशेषु भूषणेषु । 
सकलप्रतिषिम्बितेन्दुविम्बा 
| 
शतचन्द्राभरणेब फाचिदासीत्‌ ॥'' 
नेत्रो, वक्षःस्थले, ट्टकते हुए हारकी मध्यमणि, षिमर कपोटस्थलमं 
तथा रन्नसे जित समस्त आभूषरणोमे, प्रविषिम्बित चन्दर-निम्बङे कारण वष रमणी 
चैक चन्द्रोसे आमूषित-सी कगती थी । 
अत्रा्थे--“भाखकपोरतरङ्कण्डपारिदायं- 
सन्मेखलमणिगणप्रतिषिम्बितेन । 
चन्द्रेण भाति रमणी रमणीयवक्त्र- 
शोमाभिभूतवपुषेव निपेन्यमाणा ।॥'' 


सी अथमें दसरा उदाहरण - 

चमकते हुए कपोटस्थलमे, कुंडलं, कंकणोम ओर मेखललामे जडे हृए समस्त 
रलनम, प्रतिषिम्बित चन्द्रमा, मानों रमणीकी मुख-शोभासे पराजित होकर, उसके 
हारीरकी सवौत्मना सेवा कर रहा था । 

उक्त दोनों पो, प्रारम्भका वणेन समान दी हे; किन्तु दुसरे फकषिने, अन्तमं 
"चन्द्रविम्बका नायिकाकी मुखदोभासे निर्जित होनेके कारण उसकी सेवा करना 
इस नवीन अथेकी उतरक्षा करते हए उसमे नवीन जीवनकी सृष्टि कर दी है । अतः 
यक (जीवंजीवकः है । 


प्राक्तनवाक्याभमिप्रायनिबन्धो मावदुद्रा । 


भाषमुद्रा, जिस रचनाम, प्राचीन कविर्याके वाक्य या अभिप्रायको चित्रित 
किया जाय, वह्‌ (माषमुद्रा नामक हरण हे । जेसे- 
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यथा-'ताम्बुलब्टीपरिणद्धपएगा- 
स्वेलारतालिङ्खितचन्दनासु । 
तमाटपत्रास्तरणासु रन्तुं 
प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ।॥'' 
हे शन्दुमति ! तुम दक्षिणदेशके राजासे विवाह कर, पानकी रूताओंसे 
वेष्टित पूग ( सुपारी ) वृक्षो ते शोभित, एला-रतार्भमिंसे आिगित-- चन्दनः से 
सुरभित भौर तमाछ-पर्चोके अस्तरणवाढी, मल्याचलकी सुरम्य-स्थछियोभे, विददार 
करनेके टिए प्रसन्न हयो जाओ। अथोत्‌ हस राजाका बरण करो ९२ 
अत्रार्थे ““निश्वेतनानामपि युक्तयोगदो 
ननं स एनं मदनोऽधिति्ति । 
एला यदाश्िष्टवतीह चन्दनं 
पृगहुमं नागरतापिरोहति ॥'' 
इसी भथेमें दसरा उदाहरण- 
एला-लताकी चन्दन-बृक्षोसे भौर ताम्बूर-खताकी पूग ( सुपारी ) पृक्षोकि 


साथ भाक्िगन-क्रियाको देखते हए, यह निरचय होता है फ वसन्त तुरम, 
जड पदार्थो के भीतर भी प्रेमी प्रेरणा करनेवाले कामदेवका निवास होता है । 


यषा दुसरे पद्मे, महाकवि काषिदासके प्रथम-पद्यगत भावका सुन्दर ओर 
उपपत्ति-युक्त चित्रण हुआ है । अतः यह्‌ (भावसुद्रा नामक हरण हे । 
पवारथपरिपन्थिनी वस्तुरचना तद्विरोधी । 
तद्विरोधी, इसी प्रकार पूवं कविके भावके विरुद्ध रचना करना उसका ( भाव. 
मुदराका ) विरोधो है । जेसे- 
यथा--“हारो वक्षति दन्तपत्रधिश्चदं कर्णे दरं कोयं 
माला मृं दुक्‌लिनी तनुलता कषूरडक्गी स्तनौ । 
वक्त्रे चन्दनविन्दुरिन्दुधवलं बारं मृणारं करे 
वेषः फिं सित एष सुन्दरि शरशन्द्राखया शिक्धितः ॥ 


शुष्ठामिसारिकाका वणेन--हे सुन्दरी! बन्तःस्थर्पर शुभ्र मोतिर्याका हार, कानोमिं 
हाथी-दतिके समान एवेत-ङुमुद, मस्तकपर इवेत-पुष्पोंका हार, रातीरपर गुर द्र, 
कपूर-धूरिसे धवित स्तन, रलाट पर इवेत-चन्दनका तिरक ओर कठाहोमि चन्द्र 
धवल कोमल-मृणार- यह वेष-विन्यास तुमने इारद्‌-छतुके चन्द्रसे सीखा है क्या † 


१९, देखिए- कालिदास ; रधुवंश, ६-- ६४, 
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अत्रार्थै--“मूतिं नींसदुङूखिनी मृगमदेः प्रयङ्खपत्रक्रिया 
बाहू मेचकरत्नकङ्कण भृतो कष्ठे मसारावरी । 
ग्यारम्बालकवल्नरीफमरिकं कन्तामिमारोत्सवे 
यत्सत्यं तमसा सगाक्षि विहितं वेषे तवाचायंङम्‌ ॥'' 
हसी अमे विरोधी उदारण- 
कृष्णाभिसारिकाका वणन-- हे मृग-रोचने ! नीरे रंगकी साडी ओर चादर 
भ्रत्येक अंगमें कस्त्रीकी तिलक-रचना, हार्थोमे नील-रतन-जद्ित कंकण, गलेम &न्द्र-नीर 
मणिको माला ओौर मस्तकपर सूर्ते हए टम्बे काले केश-तुम्हारे इस बेष- 
विन्यासमे, सचमुच अन्धकारने आचायेता की है । 
प्रथम पद्यमे, शुक्छामिसारिकाका बणेन है ओर दुसरेमे कृष्णाभिसारिकाका । 
अतः यह (भावसुद्राका बिरोध ह । घ 
हत्यथहरणोपाया द्ात्िंशदुपदशिताः | 
हानोपादानविज्ञाने कपित्व तत्र मां प्रति ॥ 
हस प्रकार अथं-हरणके बत्तीस भेद या पाय बताए गए है । मेरे मतसे 
नमे से याञ्य ओर स्वीकाये अथोको जो जानता है, बह सिद्ध कवि है । अथौत्‌ 
उसका काग्य-सिद्ध हो ता है । 
चते हरणोपाया ज्ञेयाः सप्रतियोगिनः । 
अथस्य वैपरीत्येन विज्ञेया प्रतियोगिता ॥ 
अर्थ -हरणके ये सभी उपाय, स-विरोधो दै । अथौत्‌ अर्थको विपरीत कर देनेसे 
नका विरोध हो जाता हे। 
किश्च--शब्दाथंश्ञासनविद्‌ः कति नो कवन्ते 
यद्वाद्यं श्रुतिघनस्य चकालि चक्षुः । 
रिन्त यद्चपि वस्तु नवं सदुक्ति- 
सन्दभिणां स धुरि तख गिरः पत्राः ॥ 
शाब्द ओर अर्थो जाननेवाङे अथौत्‌ वैयाकरण, मीमांसक ओौर चैयायिक 
आदि भी कविता करते है; क्योंकि सभी शाख-ज्ञान रखनेवारोके वाञ्मय-चक्षु खुल 
जाते ह । किन्तु जिसके वचनमें नवीन वस्तु ओर नवीन उक्तिकी अलौकिक छटा 
होती है, वही कवि, कविर्योमें अप्रणी कहा जाता है, भौर उसीके वचन पूजित 
( सम्मानित ) होते | 
॥ इति राजदोखरकृतौ काव्यमीमां सायां कषिरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे अथेहरणे- 
ष्वाटेख्यप्रख्यादिभेदख्नयोददहोऽध्यायः ॥ 


रं 


त्रयोदश अध्याय समप 


[ 


चतुर्दशोऽध्यायः जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना 
चतुदश अध्याय 
जाति, द्रव्य, क्रिया ओर समय की खापना 


हस अध्यायमे तथा अगले पन्द्रह ओर सोरहकें अध्याये कमि-समयका 
वणेन फिया जायगा । कवि-समयका अथे हे--कवियोका आचार या सिद्धान्त । यह 
एक कविर्योका पारिभाषिक शब्द है । इसका तायं है-कविर्याकी प्रचित-परभ्परा । 
जैसे मकर आदि जलचर नदिर्योमे भी होते हैँ; शन्तु कवि-परम्परामें उनका वणेन 
प्रायः समुद्रम ही किया जाता हे। कोय भ्रीष्मक्तुमे भी बोलती हे; किन्तु 
कविर्योकी परम्परामें केवर वसन्तमं ही उसके कूजनका वणेन किया जाता है । 


अच्ाद्लीयमलोक्षिकं च परम्परायातं यमथग्ुपनिबधन्ति कवयः स 
कविसमभः | 


अ-शाश्रीय ( शाक्चसे बहिभभत ), अ-लोकिक ( ठोक-व्यबहारसे बहिर्भूत ), 
केवल परंपरा-्रचटित, जिस अथका कृबिजन इउर्टेख करते ह-- वह्‌ कविसमय हे, । 


(“नन्वेष दोषः कथङ्कारं पुनरुपनिवन्धनाहः १? ति आचार्याः । 
“कविमागानुग्राही कथमेष दोषः ? इति यायावरीयः । “निमित्तं तदि 
वाच्यम्‌" इति आचायाः ॥ “इद ममिधीयतेः” इति यायावरीयः । 


आचाय कहते है-कफि शास्त्र ओौर टोक-दोनोँसे रहित मनमानी बातोका 
उर्टेख करना तो दोष हे । एेसी दोषयुक्त वस्तुका उर्छेख उचित नदीं है ।' याया- 
वरीय राजशेखर कहते ह कि इसके द्वारा कविर्योका उपकार होता है। या यष्‌ 
कात्य मागौका प्रद्हाक है । अतः यह्‌ दोष केसे हो सकता है १ आचार्यं कहते ई 
णि ्यदिएेसादहैतो सका कारण बताए ॥ 


१, कविसमयकी परम्परा यत्यन्त प्राचीन है । महाकवि काठिदासने अपनी रचनाभोमं 
इसका अधिक उपयोग करिया है। भामह, उद्धट एवं दण्डी आदि आल्ङ्कारिक आचायेनि 
इस विषयपर विवेचन नहीं क्रियाहै; प्रसयुन लोक भौर श्नविरद्ध विषयोँके वणंनको 
काव्यदोष्र माना ३ै। राजशेखरने, इस विषयपर सर्वप्रथम अर विष्रत विमश्चै कियाद तथा 
हसे एक व्यवसित स्पदे दियादै। इसका कारण यद प्रतीतदहोतादै कि कुछ लोगोने 
कविस्मयके नामपर मनमानी प्रारम्मक्रदी थी1 अतः उसकी विवेनना भी आव्ह्यक हो 
गई थी । राजशेखरने एेसी मनमानी करनेवाठे कवियोको धूतं" कहा ह । वामनने कविशिक्षा 
नामक प्रकरणम इस विषयकी चर्वा की है। 
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पूर्वे हि बिद्रांसः सहस्रशाखं साङ्ग च वेदमवगाद्य, शास्ञाणि चाबध्य, 
दशान्तराणि द्वीपान्तराणि च परिभ्रम्य, यानथानुपरभ्य प्रणीतबन्तस्तेषां 
देशकालान्तरवशेन अन्यथात्वेऽपि- तथास्वेनोपनिबन्धो यः स कविसमयः । 
कविसमयरग्दश्चायं मूलमपदयद्धिः प्रयोगमात्रदशिभिः प्रयुक्तो सदश्च । 


यायावरीय कहते हँ कि सुनिए, प्राचीन षिद्राननि, सस्र शालावाले वेर्दोका 
अंगों सष्टित अध्ययन करके, हास्त्रोका तस्वज्ञान करके, देशान्तर ओर द्रीपान्तररोका 
भ्रमण करके, जिन बस्तुओंको दे्न-सुन ओर समञ्चकर उर्लिखित किया हे, उन 
वस्तुओं ओर पदार्थोक्षा देर, काढ ओर कारण भेद होनेपर या विपरोत हो जाने 
पर भी उसी प्राक्तन-अविकरत-रूपमे बणेन करना कविसमय दहे। इस कविसमय 
शाब्दका प्रयोग उसके मूकतन्त्वको न जाननेवाले कुछ रोगोनि, केवर प्रयोगको 
देखकर ही प्रचित कर दिया ओर वष रूढ हो गया है-अथीत्‌ निरिचत अथेमे 
प्रसिद्ध दहो गया हेः। 


तत्र करिचदाद्यत्वेन व्यवरिथतः कविसमयेनारथः, करिचस्परस्परो- 
त्तित 
पक्रमाथ स्वार्थाय पूर्तः प्रयत्तितः। 


नमे कछ बातें देसी दै जो प्रारम्भसे वस्तुतः कविसमयके नामसे प्रसिद्ध 
ह ओौर कुछ बाते धूर्तोने परस्परः प्रतिस्पधा या स्वाथ-साधनके दिए परसिद्ध करदी है। 


स च त्रिधा स्वर्ग्यो मोमः पातालीयश। खगपातारीययोर्मोमः प्रधानः 
¢ 
तहि महाविषयः सच चतुद्धां जातिद्रव्यगुशप्रियारूपाथतया। तेऽपि 
प्ररेकं त्रिधा असतो निबन्धनात्‌, सतोऽप्यनिबन्धनात्‌ , नियमतश्च । 


कविसमय तीन प्रकारका ह -१. स्वग्ये, २. मोम ओौर ३. पातारीय । स्वभ्यै 
ओर पाताीय दोर्नोकी अपेक्षा भोम-कविसमय प्रधान हे; क्योकि उसका क्षेत्र 
अयन्त विस्तृत है । भोम-कविसमय चार प्रकारका है-१. जातिरूप; २. द्रव्यरूप, 
३. गुणरूप ओर ४. क्रियारूप । दाब्दाथेके चार प्रकार होनेके कारण कविसमय भी 
चचार प्रकारकाहोतादहै। इन चायो प्रकारके अथोभ प्रयेकके तीन-तीन मेद्‌ होते 
ह - १. असत्का उत्टेख, २. सत्का अनुस्छेख ओर ३, नियम 


जो पदाथ, हास्या छोकमे देखा या सुनान गयादहो, काव्य-रचनामें 
उसका उस्लेख करना, असत्‌का निबन्धन है । दुसरा, शास्त्र ओर खोक दोर्नोमिं 
वणित पदाथेका उर्टेख न करना, सतूका अनिबन्धन है तथा हास्त ओर ठोकके 
नियमोसे नियंत्रित एवं बहुधा व्यबह्टत पदा्थेका उरलेख करना नियम है । 


तत्र सामान्यस्याऽसतो निबन्धनं यथा । नदीषु प्रोत्पलादोनि, जला- 
शयमात्रेऽपि हंसादयो, यत्र तत्र पवंतेषु सुवणरल्ादिकं च । 
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जातिगत अर्थम असतका निबन्धन । जैसे-नदिर्योमि कमल, कुमुद आदिका 
वर्णन, सभी जलाशयो दंस, सारस आदि पक्षिर्योका बणेन, सभी पवेरतोमं सुबणे, 
रन आदिकी खार्नोका वणेन । नदिर्यामे कमर आदि असत्‌ द ; किन्तु कविसमयके 
अनुसार उनका बणेन किया जाता हे । 
सभी जटादार्योम हंस आदि पक्षी नहीं होते ओर न सभी पवेतोँमै सुवणं 
आर र्त्नोकी खाने ही होती ई; छन्तु कवि-समयानुसार उनमें उनका वणेन आवदयक 
होता है। 
नदीपमानि यथा--^दीर्षीदुवेन्पटुमदकंरं कूजितं सारसानां 
्रतयृषेषु स्फुटितकमलामोदमेत्रीकषायः । 
यत्र स्लीशां हरति सुरतग्लानिमङ्गाजुङ्ूलः 
शिप्रावातः प्रियतम इ प्राथनाचादुकारः ॥ 
नदीमें पश्च आदिके बणैनका उदाहरण-- 
जिस उऽजयिनी नगरी, उषाकारके समय, मन्द, मनोर ओर श्रवण-मधुर 
शाब्द करते हए हंसोकी ध्वनिको षदाती हृष, स्लि हुए कमलोके परागसे मिट्नेके 
कारण कसरी एवं इारीरको सुख देनेवाटी, शिप्रा नदीकी वायु, अनुनय-चतुर 
नायकी भाति रमणिर्योके सुरत-जनित-श्रमका अपहरण करती हेर । 
यषा रिभ्रा नदी, असत हंस ओौर कमर आदिका वणेन, केवर कविसमय 
सिद्धान्तके अनुसार किया गया हे । प्रवाहयुक्त नदियोमिं हंस, कमर, आदिका 
होना सम्भव नदीं है। 
नदनीलोत्पलानि-“गगनगमनलीलालम्मितान्खेद बिन्दून्‌ 
मृदुभिरनिलवारेः खेचराणां हरन्तीम्‌ । 
कुबरयवनकान्या जाहववीं सोऽभ्यपश्यत्‌ 
दिनपतिसुतयेव व्यक्तदन्ताङ्पालीम्‌ ।।'' 
नदीम नील-कमलर आदिका ब्णन- 

. उस राजान, शीतर मधुर वायुके श्चकोररोसे, आकाशमें रमण करनेवाले 
सूयताप-जन्य स्वेद्‌-विन्दुर्ओका हरण करती हुई ओर नीले कमट-वनोँके व्याजसे 
मारना यमुनाके दवारा गोदमे खिलाई जाती हृ ग॑गाको देखा । 

यहं गंगाके प्रवाहे असत्‌ इुसुद्‌-वनका बणेन भी असता निबन्धन हे । 
एवं नदीङ्युदा्यपि-- 
श्सी प्रकार नदिर्योमे युद आदिका वर्णन भो होता है । 
सलिकमात्रे हंता यथा- 
जटाशयमात्रमे हर्सोका वर्णन- 


२. देलिए-- कालिदास : मेषदूत, १--९० 


चतुद शोऽध्यायः कबिसमय-स्थापना १९३ 


“आसीद सि भविष्यतीह स जनो धन्यो धनी धार्मिकः 
यः श्रीकेशववर्करिष्यति पुनः श्रीमस्डइङधशवरम्‌ । 
हेान्दोरितदंससारसङलकरे ङ्ारसम्भूच्छित- 
रिल्याघोषयतीव तन्नवनदी यच्चेष्टितं बारिमिः ॥+" 
रहरियोमि दिखते हर हंसों ओर सारसी सामृदिक ध्वनिसे शब्दायमान 
यह्‌ नवीन नदी, इस प्रकार घोषणा करती है कि बह पुरुष धनी, धन्य ओर धार्मिक 
है ओर रहेगा भी, जो कुडंगः दे शाके श्रीमान्‌ अधीदवरको श्रीकृष्णके समान बना देगा। 
यँ एक साधारण-सी वषी-नदीमे हंस, सारस आदिका बणैन किया गया हे । 
पर्वतमात्रे सुवणं यथा--“नागावासधित्रपोताभिरामः 
खणस्फोतिव्याप्तदिकचक्रबाटः । 
साम्यात्सख्यं जग्मिबानम्बुराश्े- 
रेष ख्यातस्तेन जीमूतमतां ॥'” 
प्षतमाश्रमे सुबणैका बणेन-- 
यह्‌ सामने दीखता हुआ जीमूतभती नामक पवेत. समानताके कारण सभुद्रकी 
मिध्रता या समानता प्राप्त करता है । समुद्र, जीमूरतो-मेर्घो-को जर-दान करनेके कारण 
उनका भती है ओर यह्‌ पर्दैत, ऽनको अपने शिखसें पर धारण करनेके कारण 
उनका भती है । समुद्र, नागो या जठगरञोका आवासस्थान है भौर यद पवेत, नागों 
एवं हाधियोका वासस्थान है । समुद्र, विविध प्रकारके जख्यानोसे सुन्दर है ओर 
पव॑त, नाना प्रकारके पड्चणेतों ( बच्चों ) से सुन्दर है । समुद्र, विश्षाङ जल-रारिके 
विस्तारसे चासो दिक्षाओमि व्याप्त है ओौर यदह पवेत, स्वणेके विस्तारसे समस्त 
दिक्षाओमिं प्रसिद्ध है । इसी कारण इस पवैतका जीमूत-मतौ यह नाम सार्थक हे । 
रलानि यथा-'नीलाश्मरर्मिपटलानि महेभयुक्त- 
प्रत्कारसोकर विसृज तटान्तरेषु । 
आलोकयन्ति सरलीकृतकण्ठनालाः 
सानन्द मम्बुदधियाऽत्र मयूरनायेः ॥" 
पवेर्तोमिं र््नोका बणेन- 
इस इन्द्रनीर पवेतके तर्टोपर, मयुर-रमणिय, टम्बी भ्रीवार्ओंको उपर उठाकर, 


हाथियोके सडौसे सूत्कारके साथ आकाषमे पके हुए जल-विन्दुर्ओंसे विस्तृत होते 
हुए नीर-मणियोकि किरण-जाटको, मेघ सम्चकर आनन्द्के साथ देख रदी है । 


३, यह बुडुद्धेश्वर उजयिनीका राजा या धनिक था। प्ररन्ध-चिन्तामणिके सिद्धसेन 
प्रबन्धे इसकी व्वा है । 
२५ 
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क्त दोनो उदाहरणम, सामान्य पवत पर स्वणं आओौर रत्नोकी इतत्तिका 
असत्‌ उर्छेख किया गया है । सभी पवेतोमें ये उत्पन्न नहीं होते । 
एवमन्यदपि- 
हसी प्रकार जातिगत असत्‌ निबन्धनके अन्यान्य उदाहरण भी कार्व्यमिं देखे 
जा सकते है । 
सतोऽप्यनिबन्धनं । तद्यथा न मारती वसन्ते, न पुष्पफलं चन्दनद्ुमेषु, 
न एलमशोकेषु । 
अभ जातिगत सत्‌के अ-निबन्धनङे उदाहरण दिये जाते है । जेसे--वसन्तमें 
माकतीके होनेपर भी उसका वणेन न करना, चन्दनके वृ्षोमिं पुष्प ओर फटका 
वणन न करना तथा अक्षोकके फर्छाका वणेन न करना- आदि आदि । 
तत्र प्रथमः--“मारतीिुखधत्रो विकासी पृष्पसम्पदाम्‌ । 
आशयं जातिहीनस्य कथं सुमनसः प्रियाः ॥" 
माल्तीका बसन्तमें अ-वणन- 
समस्त पुरष्पोंकी सम्पत्तिका षिक्रास करनेवाला बसन्त, मार्तीसे षिमुख 
र्ता है । अथौत्‌ बसन्तमे मार्ती विकसित नदीं होती । आश्चये है कि इस 
जाति ८ माङती )-पिहीन (श्डेच्छ ) वसन्तको सुमनस्‌ अथौत्‌ पुष्प ओर देवता 
कैसे प्रिय गते ह । तासपये यद ह कि जाति-षिदीन ( म्ठेच्छ ) देवताभँसे केसे 
प्रेम छरता हे ! ओौर जाति ( मारती )-विहीन बसन्त माटतीको छोड़कर भन्य 
पष्पोसे कते प्रेम करता है {- यह आदचयैका कारण दै* । 
दितीयः- “यथपि चन्दनविटपी विधिना फलङ्कसुमबलिंतो विहितः । 
निजवपुषैव परेषां तथापि सम्तापमपहरति ॥" 
दूसरा उदाहरण - 
यद्यपि देवने, चन्दन-वृक्चको फल-पर्छोसे रहित बनाया, तो भी बहु अपने 
शारीरसे ही दुसर्रोका सन्ताप हरण करता हे । 
तृतीयः-- “दैवायत्ते हि फले ङ क्रियतामेतदत्र तु वदामः । 
नाशोक्ृख #िसलयंवृ्ान्तरपन्नवास्तुर्याः ॥" 
तीसरा उदाह्रण- 


फठ दैनाधीन है--अतः इस विषयमे कया किया जा सकता है ; किन्तु यष 
तो निर्बिवाद्‌ का जा सकता हे कि अङ्लोकके समान दूसरे वृक्षोके पर्छ नदीं होते। 


४. यँ जाति, भौर युमनस्‌ः शब्दो दो-दो भथं ई । जातिनाम माल्तीका ओर 
ब्रामण आदि जातिका मी है । शुमनस्‌? नाम देवताका मौर पुष्पोका भी है । 


चतुर्दशोऽध्यायः कविस्षमय-सथापना १९५ 
ये जातिगत सत्के अ-निषन्धनके उदाहरण हुए । 


अनेकत्र प्रवृत्वृत्तीनामेकत्राचरणं नियमस्तथा । सुदरेष्वेव मकराः, 
ताम्रपण्यमिव मोक्तिकानि । 

जातिगत नियमका अथे हे, अनेक स्थानम भरचङ्िति व्यवार्योका एक 
स्थानमें ठ्यवह्ार करना । जेसे- मकर आदिका ससुद्रमे ही बणन करना, ताभ्रषर्णीं 
नदीम ही मोति्योंका बणेन आदि । 

तयोः प्रथमः--^“गोत्राप्रहारं नयतो गृदत्षं 
खनामयुद्रा्ितिमम्बुराशिम्‌ । 
दायादवर्गेषु परिरफुरत्स 
द्॑राबलेषो मरस्य बन्यः ॥। 

समुद्रम मकर्षणेन- 

स विशार प्रथ्वीको चेरे हुए ओौर अपने नाम-मकराख्यसे ही प्रसिद्ध होने- 
वाले समुद्रको अपना घर बनानेवाखा मकर, अपने बन्धु-वरौमे यदि अपने दरतपर 
गवे प्रकट करता है तो यह प्रशंसनीय ही है । कारण यह्‌ फि इतना विशार समुद्र, 
केवल उसी मकरफे आल्यके नामसे विख्यात है । अतः उसका गवै करना, 
अनन्तं जीवो" ओर रन्नोका आलय होनेपर भी, उचित ही हे । 

हितीयः “कामं भवन्तु सरितो वि सप्रतिष्ठाः 

खादृनि सन्तु सरिलानि च शुक्तयथ | 
एतां विहाय वखणिनी ताग्रषणीं 
नान्यत्र सम्भवति मोक्तिशकामधेनुः ॥ 

ताश्रपर्णीभ मौक्तिकका वणेन- 

हे सुन्दरि ! संसारम बड़ी-षड़ी नद्यो मेदी हँ ओर उनम मधुरसे 
मधुर जर एवं प्रचुर श॒क्तियां (सीरपे)भी भ्डेहीरहो; किन्तु इस ताब्रपर्णीको 
छोडकर द्री नदी मोतिर्योके चिर कामेत नदीं है । अथीत्‌ मोती षीम उसन्न 
होते दै । 

असतोऽपि द्रभ्यख्च निबन्धनं तथा । युष्िग्राह्मत्वं प्रचीमेवतं च 
तमसः, ङम्मापबाश्यत्वं च ज्योत्ल्लायाः | 


जातिगत नियमे उदाहरण प्रदर्दित करने के उपरान्त अवर द्रव्यगतके तीन 
भद्‌ कषे जाते है । नम असत्‌ द्रन्यका इत्छेख । जैसे -अंधेरेका युष्टिसे प्रहरण 
करने योग्य या सुचीसे भेदन करे योग्य वणेन करना तथा चोद्नीका बड़ों भरा 
जाना आदि । 


१९६ काव्यमोमासा 


तत्र प्रथमम्‌--^तनुम्ना इव कुमः भूवलयं चरणचारमात्रमिव । 
दिवमिव षादिकदप्रीं यष्टिग्राहं तमः ईरते ॥” 


तम ( अन्धेरे ) के मृष्टिमेय होनेका उदाहुरण-- 


मदरीमे पकड्नेके योग्य भ्रगाढ अन्धकारने, दिषषार्भक्नो हरीरसे सदी हृै-सी 
बना दिया, विशार पृथ्वीको वैरसे चरने योग्य बना दरिया शौर आकाशको 
मस्तकसे छरता हआ-सा बना दिथा। अथौत्‌ सबको समेटकर अति संचित कर दिया ।* 


यथा च--“"पिदहिते कारागारे तमपि च प्रचीयुखाग्रनिर्भवे । 
मयि च निमीलितनयने तथापि कान्तानने व्यक्तम्‌ ॥'' 
दसरा उदाहरण- 
कारागारे चासो ओरसे बन्द्‌ रहनेपर भी, अन्धेरेके सृचिभेद्य होनेपर भी 
ओर मेरी ओंखोकि मुङ्कुखित रहनेपर भी, प्रियतमाका युख स्पष्ट दीख रहा है । 
दवितीयम्‌--“यन्त्रदरावितकेतकोदरदलस्ोतःभ्रियं भिभ्रती 
येयं मौक्तिकदामगुम्फनविधर्यो ग्यच्छविः प्रागभत्‌ । 
उत्सेच्या करशोभिरज्जरिषुटेगरहया मृणालाङ्करः 
पातव्या च श्चिन्यदुग्धविभवे सा वत्ते चद्धिका ॥" 


चन्द्रिकाका घडे भरा जाना- 


लो षन्द्रिका, पदिठे यन्त्रसे निचोडे हुए केवडेके मधभ्यभागकरे रसके समान 
भोर मोतिर्योकी मारके गुँथनेके योग्य प्रतोत होती थी; बह आज चन्द्रमाके पूणं 
होनेपर धड{सि भरने योग्य, अंँजलि्योँमे प्रहण करने योग्य एवं मृणाङकी डंडिर्योसे 
पीनेके योग्य हो गह ।९ 


द्रव्यस्य सतोऽनिषन्धनं तद्यथा । कृष्णपत्ते सया अपि ज्योत्ललायाः, 
छुक्टपक्षे सखन्धशारख । 


कृष्ण-पकषमें चावनोके होनेपर भी उसका वणैन न करना ओौर सी प्रकार 
शुष्ठ-पक्षमें अन्धकारक होनेपर भो उसका बणेन न करना-सत्‌ द्रव्यका अनिभन्धन 
कहा जाता है | जेसे- 


५. देवि्ट--राजदोखर ; विद्धशालमञ्ञिका नाटिका, ३-8, 

६. देविएट-राजरोखर ¦ विद्ध शालभञ्चिका ३-१४। याँ "यन्तरद्रावितः शग्दके अनेक 
पाठभेद मिख्ते हं । कहीं "तन्त्द्राषित' कदी शसंखद्रावित' भौर कीं “सदो द्रावित 
पाठ ५५ विद्धशाल्मञ्ञिकाके टीकाकार नारायणने यन्त्र शब्दका भ्थं "कोष्टूः 
किया है| 


चतुर्दशोऽध्यायः कविखमय-स्थापना १९७ 


तयोः प्रथमम्‌-“दद्श्चाते अनैलत्र यात्रायां सकुतूहरः । 
वरमद्र-प्ररम्बद्नौ पक्षात सितासिती ॥'' 
उस मथुराकी यात्रा, कुतृहटसे भरी जनताने, बलभद्र ओर शृष्णको श्युक्छ 
एवं कृष्णपक्षकी भाति देखा । 
द्वितीयम्‌--“मासि मापि समा ज्योर्लञा परयोः शुक्लकृष्णयोः । 
तत्रैकः शुक्टतां यातो यषः ए्ण्यैरवाप्यते ॥" 
दुसरा बदाहरण- 
प्रयेक भासक शुक्छ ओर छष्ण पक्ष्म र्वोदनी वो समानदही रहदीहै; 
परन्तु उनमें एक दी पष, शुकपक्ष का जाता हे । ठीक हे, यरा, बड़ दी पुण्योँसे 
मिलता हे । 
द्रव्यनियमस्द्यथा । मलय एव चन्दनययानं, हिमवानेव भूर्जात्प- 
तियानम्‌ । 
मलख्याचठम ही चन्द नकी उत्ति ओर दहिमाल्यमें ही भूजैपत्रोंका होना, 
दरभ्यगत नियम है । जेसे- 
तत्र प्रथमः-““तापापहारचतुरो नागावापरः सुरप्रियः । 
नाऽन्यत्र मरयाददरेदैश्यते चन्दनद्रुमः ॥" 
सन्ताप-हरण करनेमें प्रवीण, नार्गोका आवासस्थान ओौर देबतार्ओंकां प्रिय 
चन्दन वृक्ष, मख्याचठके अतिरिक्त अन्यत्र नदीं दीखता । 
हितीयः- “न्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र 
भूजेखचः इन्जरविन्दुशोणाः । 
व्रजन्ति विद्याधरमुन्दरीणा- 
मनङ्गरेखक्रिययोपयोगम्‌ ॥'” 
दुसरा उदाहस्ण- ~ 


जिस हिमाख्यम, ह्ाथीके शरीरपर ठगे हए कुछ खर विन्दु्ओके समान 
रगवले भूजैपत्र, विद्याधर-सुन्दरिरयोकि प्रम-पत्न लेखनम उपयुक्त होते हँ भथोत्‌ 
उन भूजपर्नोपर सुन्दरि, गेरू एवं मैनरिख आदि धातुओंसे प्रेमपत्र छ्खि करती है । 
उक्त उदाहरणम मटयाचटमे चन्दन ओर हिमाचटमे भूजेपर्रोका वणेन 


लोकप्रसिद्ध व्यवहार अनुकूल छिया गया है ।° यद्यपि ये दोनों अन्य पवो 
भीष्टोते द। 





७, देविए--कालिदास : कुमारसम्भव, {-- 


१९८ काध्यमीमांसा 


परकीणेकद्रव्यकिसमयस्त॒ त्था । कषीरक्षारसथुद्रयोरेक्यं, सागर- 
महासथद्रयोश । 


कु प्रकीणैक ( फुटकर ) द्रभ्योमें भी कवि-समयके सिद्धान्त खाग्‌ होते है । 
जसे, क्षीर ओर क्षारसमुद्र एवं सागर ओर महासागरको एकता । 


तयोः प्रथमः--“शेतां हरिभेवतु रलमनन्तमन्त- 
र्मीप्रसतिरिति नो विवरिदामहे हे | 
हा दृरदूरसपयीस्तृषितसख जन्तो 
फ त्वत्र कूपपयसः स मरोजंघन्यः ॥" 


क्षीर ओर क्षार ससुद्रकी एकता- 

समुद्रतङभे भगवान्‌ विष्णु भले ही शयन कर ओर बह भके दी अनन्त 
रत्नो तथा लक्ष्मीका प्रसव करनेवाखा दी हो- समे हमे तनिक भी विवाद नदी, 
किन्तु प्याससे व्याङुल प्राणि्योके हिए अत्यन्त दूषित जल्वाला यह्‌ समुद्र, मरुभूमिके 
कूपसे भी निकृष्टतम है । 

यद्यपि भगवानका शयन एवं टक्ष्मीकी उत्पत्ति क्षीर-सम॒द्रमे प्रसिद्ध दै, क्षार- 
समुद्रम नहीं; तथापि कविसमयके अनुसार यहां दोर्नोकी एकताका उल्टेख किया 
गया है । 


द्वितीयः--^रङ्गत्तरङ्गभभङ्स्तजयन्तीमिवापगाः 
स ददश पुरो गङ्खां सप्रसागरवल्लभाम्‌ ।" 


गर ओर महासागरकी एकता- 


यात्रा करते हुए राजाने चंचर तरङ्गरूपी भ-भ॑गसे दूसरी नदिर्योका 
तिरस्कार-सा करती हृदं सप्तसागरोकी प्रियतमा गंगा नदीको सामने देखा । 


गंगाका संगम, एक सागरसे हुआ हे; परन्तु यदं कषिने सात समुद्रोकी 
एकताका वणेन, कवि-परम्पराके अनुसार किया हे । 

द्मसतोऽपि क्रियाथस्य निबन्धनं यथा। चक्रवाकमिथुनस्य निशि 
मित्नतटाश्रयणं चकोराणां चन्दरिकापानं च । 

अब असत्‌-क्रियागत निवन्धनका अर्थं बताया जाता है। जेसे-राच्निमें 


चकवा-चकवीका जलाशयके भिन्न-भिन्न तर्टोपर प्रथक्‌ रहना ओौर चकोरोका 
चन्द्रिकापान करना आदि । 


८, 'दरदूरसपयाः?. का भथ हैः--दूरम्‌ = अलयन्तम्‌ ; दूरसम्‌ = नीरम्‌ › पयः = बलम्‌ १ 
यस्य सः । 


चतुद दोऽध्यायः कविसमय-खापना १९९ 


तत्र प्रथमः--"“सह्िपता यामवतीस्तटिनीनां तनयता पयःपूराच्‌ । 
रथचरणाह यवयसां फं नोपङृतं निदाघेन ॥'' 
प्रथमका उदारण- 
रात्रिर्योको संकुचित करते हुए पवं नदिर्योके जल-प्रवाहको युखाकर छोटा 
करते हए ग्रीष्मकालने, चक्रवाक पक्षियोका कोन-सा उपकार नहीं किया 
दवितीयः “एतास्ता मटयोपकण्टसस्तिमेणाकि रोधोथेव- 
श्च पाम्यासनिकेतनं भगवतः प्रेयो मनोजन्मनः | 
यापु श्यामनिश्चास्ु पीततमसो उुक्तामयीश्न्दरिकाः 
पीयन्ते विदृतोध्वंचश्चु विवलककण्टं चकोराङ्गनाः ॥" 
द्वितीयका उदाहरण-- 
हे भृग-खोचनी, ये मट्याचटकी उपयकामें बहनेवाढी नदिर्योकरे वे तरल दै; 
जो कामदेवके धनुर्विद्या--अभ्यास करनेके प्रिय स्थान ह । जिन तटसथलि्योमें 
चकोरांगनार्प, चंचुओंको उपर उठाकर एवं गरछोको फेखाकर चन्द्रिका पान करती है । 
उक्त उदाहरणों मे, रात्रिम चक्रवाक-मिभुनकी वियोग-क्रिया ओर चकोरिर्योकी 
चन्द्रिकापान-क्रिया असत्‌ है । किन्तु कषि-समयक्रे सिद्धान्तानुसार शख प्रकार वणेन 
अनिवाये है । 
सतोऽपि क्रियाथंस्या निबन्धनं त्था । दिवा नीरोस्पलानामविकासो, 
निशानिमित्तथ शेफारिकाङसुमानापविघंसः । 
क्रियारूप अर्थ सतका अनिबन्धन । जैसे- 
दिनमें कमर्छोका विकास न होना ओर रात्रिम रोफालिकाके कुपुरमोका डाङ 
से गिरना । अथीत्‌, दिनम नील-कमल्का विकास होता दहै ओर दोफालिकाके 
कपुर्मोका भ॑रा भी होता है; किन्तु कवि-खमयके सिद्धान्तानुसार रेषा उत्छेख 
नहीं किया जाता । 
त॒त्र प्रथमः-“आरटिख्य प्त्रमसितागुरुणाभिरामं 
रामायुखे क्षणसमाजितचन्द्र बिम्बे | 
जातः पुनविंकसनावसरोऽयमस्ये- 
टयुक्त्वा सखी इवरयं श्रवणे चकार ॥' 


रथमका उदाष्रण- 

सायंकाल, नायिकाकी सखीने, उसका श्छंगार करते हए चन्द्रमाके समान 
सुन्दर मुख पर काले अगरकी पत्ररचना करके, कानमिं नीरे कुमुदको सजाते 
हुए कषा कि अब इसके विकासका समय भा गया है, । अथोतु रात्रिम इसके 
मुखचन्द्रसे कुमुदका विकास होगा । 
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दितीयः--“वद्धिप्रयोगे किरणेरथोपर- 
द॑ग्धाऽसि कृत्स्नं दिवसं सवित्रा । 
इतीव दुःखं शशिने गदन्ती 
शेफालिका रोदिति पृष्पबाष्पैः ॥" 
दितीयका उदाहरण- 
वम्हारे वियोगभे, सूयेने अपनी उग्र किर्णोसे सुनने सारे दिन तपाया है ; इस 
प्रकार ५५ प्रिय चन्द्रमाको दुल्लड़ा सुनाती हई शेफालिका, पुष्परूपी ओंलसे मारन 
रोरही्ै। 
नियमस्तु तचथा । ग्रीष्मादौ सम्भवतोऽपि कोकिलानां बिरुतस्य बसन्त 
एव, मयूराणां बषास्वेव विरतस्य सत्तस्य च निबन्धः । 
्रीष्म ओौर वर्षामि भी होनेवारे कोशिल-शष्दका केवर वसन्तमें ही वणेन 
ओर प्रायः सभी तुमं होनेषाडे मयूर. एवं मयूरके शब्दका केवर वषो 
ही वणेन करना नियम ह । 
तयोः प्रथमः~-'वसन्ते श्षीतमीतेन कोकिलेन बने सुतम्‌ । 
अन्तजंरगताः पद्माः भरोतुकामा इवोत्थिताः ।" 
वसन्तमें कोकफिठकी गान-क्रियाका उदाहरण- 
बसन्तमें शीतसे भीत कोकिटने, षर्नोमे जब कूकना प्रारंभ किया तब जल्के 
मध्यमे छिपे हूए कमर, उसे सुननेके छिए मानों सिर बाहर निकाठने कगे । 
द्वितीयः-^मण्डलीडय बर्हाणि कण्टैमेधुरगीतिभिः । 
कलापिनः प्रचयन्ति कले जीमूतमारिनि ॥"! 
वषम मयुर्योकी रत्य-क्रियाका उदाहरण- 
वषौकाठर्मे, मयुर, छम्ब प॑र्वोको मण्डटाकार बनाकर मधुर-कंटोसे बोख्वे 
हुए नाचते ह ।\ 
कवीना समयः सोऽयं जातिद्रव्यक्रियागतः। 
गुणखेषं ततः खग्येः पातारीयश्च कथ्यते ॥ 
शस प्रकार इस भध्यायमें जातिगत, द्रव्यगत ओर क्रिया-गत कविसमयका 
वणेन फिया गया है । अष अगरे अध्यारयोम गुणगत फविसमय शवं स्वग्ये 
ओौर पाताठीय कवि-समयका षणेन फिया जायगा । 
॥ इति राजशेरृती फाठ्यमोमां साया कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
जातिद्रव्यक्रियासमयस्थापना चतुद क्षोऽध्यायः ॥ 
चतुदेद्‌ अध्याय समाप्र 
| 


९, य प दण्डके काव्यादकंका हे । देसिए--काब्यादशं, १-७० 


पञ्चदरोऽध्यायः गुणसमयस्थापना 
पचदश्च अध्याय : युशगत फपिसमयकी स्थापना 


असतो गुणख निबन्धनं यया । यश्चोहासग्रमृतेः शोक्ल्यम्‌, अयशसः 
पापप्रभृतेध काष्ण्य, करोधानुरागप्रभूते रक्तस्वम्‌ । 
असत्‌ [ लोके अविद्यमान ] गुणों-डु्, नीर, पीत आदि--का निष्न्धन, 
कविसमयके अनुसार है । जैसे यक ओर हास्यका संसारम कोष भी रूप नदीं है; 
परन्तु कति-सभयके अनुसार उनका इवेत रूपमे वणन ध्या जाता है । श्सी प्रकार 
अयद ओर पाप आदिका कृष्ण रूप हे । कोध ओर अनुराग आदिका वणं रक्त है । 
तत्र यशश्ोक्ट्यम्‌-- 

(स्तेमः स्तोकोऽपि नाङ्के असितमविकलं चश्चुषां सैव शृत्ति- 
मध्येक्षीरान्धि मग्नाः रफुटमथ च वयं कोऽयमीदक्परकारः । 
इत्थं दिम्मित्तिरोधःशुतविसरतया मांसरेस्स्वचश्चोमि, 
स्तोकावस्थानदुःस्थेखिजगति धवे बिस्मयन्ते मृगाक्ष्यः ॥" 

यष्की शुता- ॥ 

इस इटोकका अथे ६१ प्रष्ठ मे या गया हे । भावाथ य है कि हे राजन्‌ | 
ठम्हूारे यक्षी धवङ्तासे तीनों छोकोंकी सुन्दरियां आइचययुक्त हो रदी ह । 
हासशोक्ल्यम्‌--“अड्हासच्छलेनाख्याचयख फेनीषपाण्डुरा; । 

जग्रकषय इवापीताः; चरन्ति कीरस्षागराः ।॥' 

हासवमि जहता-- 

प्रख्यकालमें पान किए हुए क्वौर सागर, फेनकी प्रचुरतासे अधिक इवेत होकर 
सलिवजीके अटृद्ासके व्याजसे, मानों मुखसे बाहर निकट रहे ह । 
अयशुदष्णतयम्‌-- |, । 

^श्रसरन्ति कीत्तयस्ते तव च रिपएणामकीत्तयो युगपत्‌ । 
छंबरुयदलसंबरलिताः प्रतिदिनमिव मारतीमाला; ॥* 

सयदकीं रृष्णता-- 
हे राजन्‌ ! नीट-कुयुदोके साथ गुथी गई मारती-कुमुर्मोकी माङाके 
समान तुम्हारा यश ओर शव्र्जोका अयश-दोनोः एकसाथ गुथे हुए, संसारमें 
प्रतिदिन फेडते ह । 
२8 
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यँ यक्ष, माटतीके समान दवेत शौर अय, नी इसुदके ्ञमान कृष्ण 
रूपमे वर्णित फिया गया है । 
पापक्षाप्ण्यम्‌--उत्वातनिभंलमपूखशृपाणलेखा- 
श्यामायिता तसुरभूद्ध यकन्धरस्य । 
सद्यःप्रकोपकृतफेरयव॑शनाश- 
सङ्कल्पसंजनितपापमलीमसेष ॥ 
पापक कृष्णता- 


कोधसे निकाली हृ एवं चमवचमाती हृदे खद्ध-धाराकी छायाके समान 
दयाम-व्ण, हयग्रीव दैत्यक्रा शरीर, मानां इृष्ण-वंहके नाक्ष करनेके संकस्प रूप 
पापसे, काला प्रतीत होता था, 


उक्त उदाहरणम, फवि-समयके अनुसार खज्ग-धाराकी कृष्णता ओर पाप 
की कृष्णताका वर्णन किया गया हे । 
क्रोधरक्तता-''आयानडद्िमतलगप्रतिविम्बितेन 
कोपप्रमाप्रसरषाररपिग्रहेण । 
मौमेनः मूच्छितरसानलुक्षिमाजा 
भूमिथचाल चकतोद्रततिनेव ॥ 
क्रोधकी रक्तता- 


रसातल की अग्रिके गभस रहनेबाटा, करोधकी मात्रा बढ जानेसे रक्त- 
करीरषाखा एवं सभामंडपकी रत्न-जडत भूमिमे प्रतिषिम्बित भोमासुर, जब युद्धके 
डिए उठकर चङ्ने गा, तष सारी प्रथ्वी कोप उटी । | 


अनुरागरक्तता यथा--"गुणाुरागमिभ्रेणं यशसा तव सपंता । 
दिग्वधूनां खे जातमकस्माद दङङ्मम्‌ ॥'' 
अमुरागकी रक्तताका उदारण-- यह्‌ दोक १०१ प्रष्ठ अनूदित हे । या 
दिग्बधुर्धोके मुखपर अनुरागके कारण आधे टाङ तिटकका वणेन फिया गया हे । 
सतोऽपि गुणखानिबन्धनम्‌ । कन्द्डडमलानां कामिदन्तानां च रक्तसं, 
कमलरुकटप्रमतेश हरितत्वं, प्रियंगुपुष्पाणां च परीतत्वमू । 


अष लोकम विद्यमान गुर्णोका, फषिसमयके अनुसार वणेन न करनेके 
उदाहरण दिए जते है । जैसे-कुन्दकी कियो एवं काभिर्योके दावोक्ता रक्तवणे 


१. यह पद्य मेष्टराजके हयग्रीववधका प्रतीत होता है । 
२. भौम या नरकाञुर कामरूपका पुराण-प्रहिद्ध राजा था। 
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कमल-कलिकाओंका हरित-वणे ओर प्रियंगु -पुष्योक्रा पीत-बणे कोक प्रसिद्ध है । परन्तु 
कार्वयोमिं कविसमयके अनुसार उनका दवेत `एवं दयामरंगमें वणेन किया गया है-- 


कुन्दुडमलाद्यरक्तता- 
'्योतितान्तःसमैः वन्दकरुडमलाग्रदतः स्मिते; । 
स्नपितेवाभवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्रती ॥'' 
कुन्द आदिकी अ-रक्तता - 
कुम्द-कछिकाके समान इवेत दतां वारे भगवान्‌ कृष्णक, सभा-मंडपको प्रका 
रित करनेव के सितयुक्त मुखसे निकछ्ती हुई शुद्ध-वणेवाली सरस्वती, मानों सान 
करती थी । शुद्ध बर्ण॑का अथै, एवेत-रंग ओर शुद्ध अक्षर दोनों होता है 
पद्मभुदुलादरिततम्‌- 
“उदण्डोद्रपुण्डरीकधु$ुलब्रान्तिस्पृशा द॑ष्रया 
मग्रं ठावणसेन्धवेऽम्भपि मदीश्चयच्छतो हेया । 
तत्काटाङलदेवदानवकुरैरुतारुशेलाहलं 
शौरेरादिवरादरीलमवताद भ्र॑सिदाग्रं वपुः ॥"' 
कमर-कलिकाकफी इवेत-वणैता- 


छवण-समुद्रमे इबी हई बयुन्धराको, विषा कमल-कलिक्राकी रान्ति खतपन्न 
करनेवारी द्रा ( दाद्‌ ) से उठाकर, देव ओर दानर्वोक्रे प्रचण्ड कोटाहकके साथ 
ऊपरफी ओर आते हुए भगवान्‌ आदि-वराहका गगनचत्री शरीर, हमारी रक्षा करे । 


यहां रवेत-दं्टाके उपमानमें उदिखित कमटर-कलिकाका दवेत-बणेमे निबन्धन 
छया गया है, हरित वणम नदीं । 
परिय॑गुपृष्पापीतत्वमू-“.प्रयंगुहयाममम्भोपिरन्धीणां स्तनमण्डलम्‌ । 

अलङूतुमिव स्वच्छा; प्रते मोक्तिकिसम्पदः ॥'' 

प्रिय॑रु-पुष्पोकी श्यामट्ता- 

दक्षिण-सम॒द्र, आन्ध्र-रमणिय्ि प्रियंगु-पुष्पके समान इयाम-बणै सन-म॑ंडल्को 
अरंहत करनेके दिए, स्वच्छ मोतिर्योको उसन्न करता है । यद्यपि प्रियंगु-पुष्प, पीटा 
होता है; छिन्त यँ उसे श्याम-षणं का गया है । 

गुणनियमस्तु तदथा । सामान्योपादाने माणिक्यनां श्ोणता, पुष्पाणां 

छ्रुक्छता, मेघानां कृष्णता च । 


१. देखिए-माष : शिष्युपाख्वध, २-७) 
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अव रगार्णोका नियम का जाता हे। जेसे-साधारणतः कन्व-स्वनि, 
माणिक्यक्रा वणे छार, पूरष्पोक्रा दवेत तथ मे्घोका कृष्ण बणन श्या जाता है । 
तत्र प्रथमः--५सांयात्रिकैरषिरतोपहतानि कूटैः 
यामास तीरधनराजिषु सम्भ्रृतानि | 
रत्नानि ते दधति कञचिदिद्ायताक्ति 
मेषोदरोदितदिनाधिपभिम्बशङ्काम्‌ ॥" 
माणिक्यकी रक्तता- 
हे विश्लाठ-नयने ! जह्ाजी व्यापारियों द्वारा समूहरूपमे कये हुए भौर समुद्र 
तटकी काली बनपंक्तिमें एकत्र कयि हुए ये रन्न ( माणिक्य ), स्या तुम्द मेघोकफि 
मध्यसे उदित हृ सूय-विम्बकी शंका उतपन्न करते दहै ! 
ुष्पशुक्ता-- “एप प्रवालोपहितं यदि खा- 
न्ुक्ताफलं बा स्फुटविद्रूमखम्‌ । 
ततोऽनुङकयादिशदख तस्या- 
सता ्रीष्पयंस्तर्चः सितस्य ॥'' 
पुष्पको शुक्टता-- 
पुष्प, यदि नव-पश्वके उपर सित हं, भौर मोती, यदि मुर्गोकी खताओमे 
फटते ट, तो छार होदोपर कैरते हुए पावेतीके स्वच्छ एवं शुभ्र स्मितकी उपमा 
टीजासफेः। 
यां स्मितके उपमान स्वरूप पुष्पोको इवेतरूपमे षणित किया गया है, यद्यपि 
वे अनेक रंगोके होते है । 
मेषष्णयम्‌-^मेषश्यामेन रामेण पूतवेदिरषरंमानराद्‌ । 
मध्ये महेन्द्रनीटेन रतनराशिरिबायभो ॥" 
मेर्घोकी इृष्ण-वणता- 
स्वच्छ-सिहासन-युक्त पुष्पक-विमान, मेघ-दयाम रामके मध्यभ वैठनेसे, एसा 
वीखता था, जसे उउ्वरु रन्-रादिके मध्य, इन्द्रनीर-मणिका विषा खंड रला हो । 
कृष्णनीरयोः, कृष्णदरितयोः, इृष्णर्याममरोः, पीतरक्तयोः, शक्ल- 
गीरयोरेकत्ेन निशन्धनं च कविसमयः । 
ष्ण ओर नीलका, कृष्ण ओर हरितका, कृष्ण ओर इयामका, पीत ओर 
रक्तका एवं शुक्ल ओर गौरका समानरूपसे बणन.फरना भी कषिसमय हि । 


४. देखिए-कालिदाम : कुमारसम्भव, १४४, 
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कृष्णनीषयोरेक्यम्‌- 
“नदीं तृणं कर्णोऽप्यनुयतपकिनां दाक्षिणालयाङ्गनाभिः 
सयुत्तीर्णो वणाम्मयतटबलाबड्‌ बानीरहदारास्‌ । 
तटे सद्यखोच्चेः ससलिलनिषहो भाति नीलः स यस्याः 
प्रियस्यांशे पीने ज॒रित इ घनः केशपाश्चः सुकेश्याः ॥ 
कष्ण ओौर नीख्की एकता- 


कणं नामक राजाने, दाक्षिणात्य िर्योसे भरे हए पुडिनवाडी एवं तटके दोनों 
ओर्‌ उगे वेर्तोका हार धारण करनेवाली उस वणौ नाम नदीको पार कर लिया; जिस 
वणौ नदीका स्य-पवेतकी भधित्यक्ासे गिरता हुआ नीला-जल, रेसा प्रतीव होता 
था, .लेसे प्रियतमके पीन कर्धोपर बिखरा हा प्रियतमाका काला ओर घना केशा- 
पाञ्च | 


गरौ नीठे जल्की कामिनीके कृष्ण केदोसे उपमा देकर दोनों वर्णोकी एकता 
वर्णित फी गर हे । 
दृष्णहरितयोरेक्यम्‌--“मरफतसदशं च यानं 
स्फटिकरचिलाविमरं च जाह्ववम्‌ । 
तदुमयथरदकं पतातु षो 
हरि्योरिव सङ्गतं षुः ॥' 
कृष्ण ओर हरितकी एकता- 
मरकत ( हरी ) मणिके समान यमुनाक्रा जल ओर स्फटिक-दिटाके समान 
गंगाका ह्यु्र-जट-ये दोनो मिटे हए हरि-हर-ररीरके समान आपको पविन्न करे । 
याँ सरकतके समान हरित-वणै यमुना-जल्की ओर कृष्ण-वण हरिकी एकता 
र्णित फी गरं हे । 
कृष्णश्यामरयोरक्कप्‌ू-- 


“एतत्सुन्दरि मन्दनं चरश्तिमणिस्निग्धारबालद्रमं 
मन्दाङिन्यरमिषिक्वमोष्तिकशिङे मेरोश्तटे नन्दति । 
यत्र श्यामनिक्षासु भुश्चति मिशन्मन्दप्रदोषानिला- 
धृदामामरयोषितामभिरतं कल्पद्रमशन्दिकाम्‌ ॥" 

कृष्ण ओीर इयामकी एकता- 


हे सुन्दरि ! चन्द्रकान्त-मणिर्योकी धनी क्यारि्योसे रोभित यह्‌ नन्द्‌नवन 
मन्दाकिनीसे धुडी हर॑ मोतियोकी दिखार्जसे युक्त सुमेर पवेतके तटपर निराजमान 
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है, जकाँ शयामल रात्नर्योमे कस्पवृक्ष, देव-रुढनार्ओंको उनकी रुचिके अनुकूल 
सायंकाटीन बायुके साथ चन्द्रिका प्रदान करता है । 


यद्यपि रात्रिका काटा ्टोना प्रत्यक्षसिद्ध हे, तथापि यहां कषिने, समयानुसार 
द्याम-निक्षाका प्रयोग, कर दोरनकी एकता वर्णित की हे । 


पीतरक्तयोरेक्यम्‌-- 
(लेखया विमरदिद्ुमभासा सन्ततं तिमिरमिन्दुरुदासे । 
द्या कनकमङ्गपिशषङ्गया मण्डलं युव इवादिषराहः ॥" 


पीत ओर रक्तकी एकता- 


द्रमाने, विमल प्रवाठके समान चमकती हुं कटासे, एकच्रित अन्धकारको 
स प्रकार उपर फक दिया; जैसे भगवान्‌ आदिवराहने, स्वणेखंड-सी चमकती 
पीठी दाद्से, भूमंडटक्रो जरसे उपर निकार दिया था । 
यष्ोँ तरुण-चद्रकखाके समान दष्टाके रक्त होने पर भी दोनो बर्णोको एकताके 
कारण सुबणेसे उपम। दी गई । 


शुङ्गगोरयोरेक्यम्‌--“कैराकऽगोरं बषमारुरषोः 
पादापंणानुग्रहपूतपएष्ठम्‌ । 
अवेहि मां शिङ्कमशमृतत 
ङम्मोदरं नाम निङ्कम्भपुत्रम्‌ ॥" 
शुक्ड ओर गोरकी एकता- 
राजा दिरोपके प्रति सि्टकी उक्ति- हे राजम्‌ | जव भगवान्‌ हांकर, कैटासके 
समान गौर वणे बृषभपर चदढनेकी इच्छा करते दै, तब परे मेरी पीठपर पेर रखकर, 
उसे पवित्र करते ह । बही में निङ्कम्भका पुत्र कुम्भोदर नामक हांकरका गण हर । 
शिवका वृषभ दवेत है । यदौ उसे गोर कहकर शुक्छ ओर गौरकी एकताका 
परिचय दिया गया है | 


एवं वर्णान्तरेष्यपि । चक्षुरादेरनेकृवर्णोपवर्णनम्‌ । 


हसी प्रकार मिश्रित आदि बर्णोमे भी एकता समद्यनी चाहिए ओंलोका भी 
कवियोने अनेक रङ्खोमे वणेन किया है । वह सब कविसमय-सिद्धान्तके अनुसार 
समुचित भौर स्वीकाये है । आंलोके बणेनमें दवेत, इयाम, छृष्ण ओौर मिश्र बर्णोका 
वणेन भिर्ता है । 


५. देविएट--भारवि : किराताज्ञेनीय, ९-२२ 
६. देवि कालिदास : रघुवंश, २-२६, रधुवंशमे (निकुम्भमित्रम्‌? पाठ है । 
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तत्र चशरुषः शुक्छता-- 
(“तिष्ठन्या जनसंहुरेऽपि सुदृश्चा सायं ग्रहप्राङ्गे 
तद्वारं मयि निःसदारसतनौ बीदह्ामूदु प्रेहि । 
हीनप्राननयेव लोरुसपं निःश्वस्य तत्रान्तरे 
प्रेमाद्राः शशतिखण्डपाण्डिमयुषो भुक्ताः कटाक्षच्छटा; ।" 


नेत्राकी शुक्डताके बणेनका उदादरण- 


सायंकाटके समय, घरके छोगोँसे भरे हए आंगनमे,बह खड़ी थी। सु थके ओौर 
अल्साए अंगोसे उसकी ओर संकेत करके अपने गृह (कमरे ) मे जाते हए देखकर, 
उसने, संकोच ओर बिवक्षतासे मँहको नीचे क्षिय हर ही सीधी एवं छम्बी सस ठेते 
हए, युक्षपर प्रमसे भरे तथा चन्द्र-खंडके समान इवेत कटाक्षका पात किया । 


यँ ने्रोकि एक भबयवरूप-कटाक्चका रवेतरूपमे वणेन किया गया है । 
अतः उसके कारणभूत ने््रोका भो इवेततवणे होना सिद्ध है क्योकि कार्यम 
कारणके गुर्णोका संक्रमण होता है । 
श्यामता--“अथ पथि गमयित्वा रम्यक्लृपोपकाय 
कतिचिदवनिपालः बेरी; शर कल्पः । 
पुनरविशद योध्यां मेधिलीद शिनीनां 
दुवहयितगवाक्षां रोचनैरङ्नानाम्‌ ॥'' 
नेच्रोंकी इयामताका बणेन- 


सीता-प्रिणयके अनन्तर, पुत्रों ओर पु्र-बधुओंको साथ ठेकर राजा दहरे, 
मागमे कुछ र त्रियो व्यतीत करके^ मेथिरीको देखनेके किए उत्सुक पौर.रमणियोके 
नेसे, कुवलयके समान दीखते हुए श्वरोखोवाखो अयोध्या नगरीमे प्रवेष क्रिया । 


यँ कुबल्योसे नेन्रोकी उपमा देते हुए महाकवि काड्दासने उनके इयाम 
वणेका उष्ेख किया हे । 
कृष्णता--'“पादन्यासक्कणितरशनास्तत्र रीलावधृते 
रलनच्छायाखचितवलिभिशामरेः क्लान्तहस्ताः । 
वेश्यास्त्वततो नखपदसुखान्प्राप्य व्षाग्रविन्द्‌- 
नामो्ष्यन्ते लपि मधुकाभ्रेणिदीधोन्कदाक्षान्‌ ।।'* 





७. देलिए--का्दास : रघुव॑श, ९-९३) रपुरवशम (पतरम्योपकारयः सौर “पुनः! के 
स्थानपर प्पुरम्‌? पाट है । 
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नेर्घोकी कष्णताका वणन- 
्े मेष ! उल्नलयिनीके महाकाल-मन्दिरिके प्रांगणमें नृत्य करती हृ, चरण- 
संचाछनसे कांचीको बजाती हुई ओर रतन-जडित-मूटों वपरे वचैवरोके इरानेसे 
श्रान्त हार्थोबाटी वेदयार्पै नखोको इान्ति प्रदान करनेवाी वषौकी प्रथम वृदोँसे 
प्रसन्न होकर, तुमपर भ्रमर-पंक्तिके समान काले ओर लम्बे कटाक्षोका पात करेगी ।“ 
यहां भी भ्रमर-पंक्तिसे कराक्षकी तुना करते हुए महाकवि काडिदासने 
नेशन की कृष्ण-षणताका निबन्धन किया है । अतः यह्‌ भी कबि-समय-सिद्धान्तसे 
स्वीकायं हे । 
मिश्रवर्णता--^तामुततीये व्रज परिवितभ्ररताविभ्रमाणा 
पक्ष्मोत्तेपादुपरि षिरपक्छृष्णशारप्रमाणं । 
इन्दकषेपानुगमधुकरश्रीमुषामात्ममिम्बं 
पात्रीवेन्दशषपुरवधृनत्रकोतूहलानाम्‌ ॥" 


॥ इति राजदोेखरङृतो कान्यमीमांसायां कविरस्य प्रथमेऽधिकरणे 
गुणसमयस्थापना पश्चद्‌दऽध्यायः ॥ 


[1 

नर्वोकी मिश्र-वणेता- 

हे मेघ ! तुम दशपुरकी वधुओकि नेश्र-फीत्हरोका पश्र बनते हुए आगेकी 
ओर चलना । उनके नेन्न, भ-संचाखनकी चतुरतासे परिचित है, परूकोके ऊपर उठे 
रहनेसे उनकी काटी पुतिर्योकी कान्ति (किरणे ), उपरकी ओरजारदीहैं मौर 
वे फेंके हुए ङन्द्-कुसुमके पीछे दौड़ते हूए भ्रमो की शोभाको चुरानेषाछे है ।५ 

याँ महाकपि काल्दिासने, फेके हए इन्द-कुखुमका अनुसरण करनेवाले 
भ्रमरोके साथ नेर्वोकी उपमा देते हुए उनके रंगमे मिश्रताका इटेख किया है । अतेः 
महाकवि सम्प्रदाय-सिद्ध वस्तु होनेके कारण नेर््रका यह भिश्न-वणे भी कविर्योक 
डिए उपादेय है । 


धचदश अध्याय समप्र 


कसतीति 


८, देविए-कारल्दिसि : मेधदुत, १-३६, 
९. देविए--काल्दिस : मेषदूत; १-४७) 
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पोडरोऽध्यायः खग्यपातारीयकविरहस्यस्थापना 
षोडशा अध्याय : स्वम्यंपातारीय कषि-रहय-सखापना 


मोमवस्स्वरम्योऽपि कविसमयः। विशेषस्तु चन्द्रमसि शशहरिणयोरक्यम्‌। 

पिषछटे दो अध्यार्योमि, जैसे भौम अथौत्‌ पार्थिव कषिसमय कदा गया है, 
उसी प्रकार स्वर्गीय कविसमयमभीद्ैः। जसे, चन्द्रमामे खरोद ओर हरिणको 
एकता । 


यथा--^मा मेः शशाङ्क मम सीधुनि नास्ति राहुः 
खे रोहिणी वति कातर किं मिमेषि। 
प्रायो विदग्धवनितानवसङ्गमेपु 
पुंसां मनः प्रचलतीति किमत्र चित्रम्‌ ॥' 


हारा ( खरगोश ) ओर हरिणकी एकता- 

मधुपान करती हृ नायिका, सथुपात्रमे चन्द्रविम्बको देखकर कहती है--हे 
चन्द्र! डरो मत, मेरे मधुमें राह नहींदे। दे कातर! डरताभ्योंहै? इसमें 
रोहिणी भो नदीं, वह तो आकादामेंदहे। प्रायः देखा जातादै करि चतुर-लछ 
नाओंके नय-संगममे पुररषांका मन विचलित ( भयभीत ) होता है, इसखिए तहं 
भी भय होना आइ चर्यजनक नहीं हे । अथौत्‌ स्वाभाविकी है| 

मद्यपान करनेवाले प्रायः मद्यपात्रमें चन्द्रमाको प्रतिषिम्बित करते है-एेषी 
प्रथा हे । तदनुसार अपने पान-पात्रमे चन्दरमाका चंच प्रतिविम्ब प्रहण करती 

ई कोई प्रदा नायिका चन्दरमासे कह रही हे कि तुम निभेय होकर मेरे टस पान 
पात्रमे आ जाभो । यहां भयका को कारण नदीं है । तासयं यह कि तुम्हारे भयका 
एक कारण तो राहदहै, जो ठुम्ह प्रस केता हे ओर दूसरा भय, अपनी पटनी रोहि 
णीसे हो सकता है कि वह तुम्है परस्लीसे समागम करते देखकर रूट न जाय । यहां 
वे दोनों भय नहीं है । तब भी तुम्हारे विचलित होनेका कारण यह्‌ मादम होता 
हैः कि पुरुष, प्रौढ-रमणियोसे नव-समागम करनेमे भायः हिचकिचाते ह । अत 
तुम्हारा विवर्ति या चंचर दोना आद्चयेजनक नदीं है । 
टस रचनाम कविने, चन्द्रमाके कटंकका शाके रूपमे उहेब किया हे । 


यथा च--“अङ्ाधिरोपितम्रगधन्द्रमा मृगराज्छनः । 
केपरी निष्टुरादिपतसृगयुथो मगाधिपः ।॥' 








१. यह पय; वामनकरे मलङ्कार ग्रन्थे मी उद्धृत हे । 
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दिष्ुपाल-वध महाकाव्यमं चन्द्रमाके कटंकको हरिणके रूपमे चित्रित किया 
गया है । जेसे- 
मृगको अपनी गोदमे बैडानेवाडा चन्द्रमा, मृग.टंछन कहा जाता है ओर 
निष्टुरताके साथ मृगोकि दण्डका नाह करनेवाला सिंह, मृगराज कहलता है ।२ 
कामकेतने मकरमत्ययोरेक्यं यथा--- 
इसी प्रकार कामदेवके भ्वज-चिहको कहीं मकरके ओर कहीं मरस्यके रूपमे 
वर्णित शिया गया ह । परन्तु कविको दोर्नोका एेक्य समञ्चना चाहिए । 
“चापं पुष्पमयं गृहाण मकरः केतुः सच्छीयतां 
चेतोरक्ष्यमभिदश्च पंच विरिखाः पाणो पुनः सन्तु ते । 
द्ग्धा कापि तवाकृतेः प्रतिकृतिः कामोऽपि कि गृहसे . 
रूपं दशय नाञतर शंकरभयं स्र वयं परष्णवा; ॥" 
मकर-चिहका उदटेव- 
हे कामदेव ! अपने पुष्पमय धनुषको उठाओ, मकरकी पताकाको फहरा दो, 
चित्ररूपी छक्ष्यको सेदन करनेवाले पाँच बार्णोको पुनः हाथमे ठे छो । महादेवे 
तुम्हारे शरोरके समान किसी अन्य हारीरको भस्म कियादहोगा, तुमतोकामदहो, 
क्यों छिप रहे हो, अपना रूप प्रकट करो, यहाँ शंकरा भय नहीं है । हम सब तो 
वेष्णब-जन द । 
इस रचनाम कामदेवको मकरकेतन कहा गया हेः । 
यथा च-- “मीनध्वजस्त्वमपि नो न च पुष्पधन्वा 
केटिप्रकाश्च तव मन्मथता तथापि । 
इत्थं त्वया षिरहितख मयोपरन्धाः 
कान्ताजनस्य जननाथ चिरं विरः ॥' 
मीन-केतनका उदाहरण- 
दे जननाथ ! मैने वुम्हारे विरहमे ठलनाओफि इस प्रकारके विलाप सुने-'हे 
स्मर ! तुम न तो मीन-ष्वज टो ओर न पृष्प-धन्वा हो, तथापि मन्मथ अवदय होः । 
इस रचनाम कामको मर्स्य-ध्वज्ञ या मीन-ध्वज कहा गया है । 
यथा बा-- “आपातमारुतविलोडितसिन्धुनाथो 
हात्कारभीतपरिवत्तितमत्स्यचिह्वम्‌ । 
उग्नह्वय यादबमहोद्‌ धिभीमवेलां 
द्रोणाचरं पवनद्ननुरिवोद्धरामि ॥'” 


२. देखिए-- माष : दिश्चपाल्वध, २-३३ । 
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जसे, पवनसुत हनुमान्‌, ओषधिययोकेङिए समुद्रको छांघकर्‌ प्रोणाचर्को उठा 
छाये थे, उसी प्रकार मेँ भौ अपने उत्तनसे सिन्धुनाथ (जयद्रथ) समुद्रको उत्तरंगित 
करता हआ, हा्ाकारसे उरकर मस्स्यके विहको परिवर्तित करनेवाली यादव- 
महासमुद्रकी भीम ( भयंकर ) वेको पार कर, प्रोण-आचाये रूपी पवेतको उठा 
खाता) 


यहु शेष रचना है । सिन्धुनाथ, यादव, भीम, द्रोणाच आदि पद्‌, क्रमकः 
जयद्रथ, कृष्ण, भीमसेन ओर द्रोण का संकेत करते है । यहाँ भी मत्स्य-चिहका 
उलेख करिया गया हे । 


अत्रिनेत्रसयुद्रोतपन्नचन्द्रयोरेकयम्‌-- 


पूरा्णोमे चन्द्रमाकी उत्पत्ति कहीं अत्रि ऋषिके नेत्रसे ओर कीं समुद्रसे 
ल्ली गई है । परन्तुवे दोनों एक दही ह। अतः कषिको वणेन-प्रसंगमें 
उन्हे प्रथक्‌ न समश्चना चाहिए । अचि-नेत्रसे उत्पत्तिका उदाहरण- 
“वन्या ्िश्वसृजो युगादिगुरवः स्वयम्भुवा; सप्त ये 
तन्रात्रिदिषि सन्दधे नयनजं ज्योतिः स चन्द्रोऽभषत्‌ , 
एका यस्य शिखण्डमण्डनमशिर्देवस्य क्ञम्भोः कला 
रोषाभ्योऽशृतमाप्नुबन्ति च सदा खाहास्वधाजोषिनः |` 
सृष्टिके आदिमे, ब्रह्माकी इच्छासे उत्पन्न होनेवाले ओर समस्त षिदवक्षी 
सृष्टि करनेवाले वे सप्रऋषि बन्दनीय दहै । उनमें एक अत्नि-क्षिने, अपनी नेत्र- 
उयोतिका आकाहामें सन्धान किया, जो चन्द्रमाके नामसे प्रसिद्ध है । इस चन्द्रमाकी 
एक कला, भगवान्‌ दांमुके जटाका भूषण बन गदे ओर रेष करा्ओंसे देव ओर 
पितृगण अमृत प्राप्रकरते दं। 
वहुकाटजन्मनोरपि शिवचन्द्रमसोबारलसम्‌- 
इसी प्रकार अनन्तकालसे रत्पन्न रिवके मस्तकका चन्द्रमा, सदा बालकके 
रूपमेँ ही वर्णित किया जाता है । उदाहरण- 
“मालायमानामरसिन्धुहसः 
कोरीरबल्नीकसमं भख । 
दासायशीविभ्रमदपंशि 
- बर्िन्दु खण्डं भवेतः पुनीतात्‌ ॥' 
दिवक्ो जटामे माढाके समान दीखती हर मन्दाकिनीके तटपर बिष्ार करने. 


वाखा हस, दिवजीकी जटा-बह्ठीका दवेत-कुघुम ओर पावेतीके रिए दपणकी रोभा 
धारण करनेवाछा बाट-चन्द्रका खण्ड, आपको पवित्र करे । 
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काम मृत्तखं च यधा-- 
कविर्योनि अनंग कामका मूर्तरूपसे वणन करिया हे- 
“अयं स युवनत्रयप्रथितसंयमः शंकरो 
विमत्त वपुषाधुना विरहकातरः कामिनीम्‌ । 
अनेन शर निनिता वयमिति प्रियायाः करं 
करेण परिताडयन्‌ जयति जातहासः स्मरः |" 

(यह वह दांकर है, जिसका संयम तीनां टोकोमें प्रसिद्ध है। आज बही 
पिरहके भयसे आधे दारीरमे काभिनीको रेकस्वेढाहै। इसने हमें जीत छिया ! 
अथीत्‌ एेसा यह्‌ हमे क्या जीवेगा-इस प्रकार कते हप ओर अपने हदाथको 
अपनी प्रियतमा ( रति )के हाथपर्‌ पटककर्‌ हेसते हए कामदेवकी जय हो ।3 


इसी प्रकार अभूतं कामका वर्णन भी कवियोने किया हे । जेसे- 
यथा च-““धनुर्माा मोषीं णद लिङ्करं छक्ष्यमबला 
मनोभेचं शब्दप्रभृति य_ इमे पश्च विशिखाः 
इयान्‌ जेतु यस चिभुवनमनङ्गस्य विभवः 
स॒ बः कामः कामान्दिशतु दयितापाङ्गवसतिः ॥'' 
पप्पोकी माला जिसका धनुष हे, गुंजन करते हए भोरे जिसकी प्रव्यंचा दै 
अबलार्णे जिसका ठक््य है, मन जिसकी भेदनीय बस्त ( लक्ष्य) है, दाब्द्‌ आदि पांच 
विषय जिसके बाण है-- तीनों छोकोंको जीतनेके टिए जिसके समीप इतना साधन दहै 


टख्नाओंके कटाक्षे रहनेवालख वह्‌ अनङ्ग कामदेव, आप ठोर्गोकी कामनाओंको 
९ पट क्रे |४ 


द्रादशानामप्प्रादिलयानामेक्यम्‌- 
पृराणोमें बारह आदिस्यया सूये कहे गये है; परन्तु कवि-रचनाभमें उन्हं 
एक ही समक्चना चादिए । जेसा कि मयूरके सूयै-रतकमे कहा गया है- 
“यस्याधोऽप्रस्तथोपयुपरि निरवधि भ्राम्यतो विश्मखे- 
रा्त्ताखातलीरां रचयति रयतो मण्डरं चण्डधाम्न्‌ः । 
सोऽग्यादुत्तप्तकातंस्वरसरलशरस्परदविमिरद्धामदण्डे 
रुदण्डे; प्रापयन्वः प्रचुरतमतमःस्तोममस्तं समस्तम्‌ ॥" 


~~ -------~~+---------~~ ---- -- ~-----------+ 


३. यह प्य प्र्न्ध-चिन्तामणिः ( १-२४ ) मे उद्धृत ई । 
४, यह प 'सुभाषितावकमें कुछ पाटमेदके साथ धण्टक् के नामके उदघरृत है । 
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हस असीम बिद्वमे घोड़ौके द्वारा नीचे भौर अपर वेगसे घूमता हज जो 
सू्य-मंडर, भकारामे जरती ओर वेगसे घूमती हृद चरखी के समान माद्ूम होता 
ह, बह सूयै-मंडल, तपाए हुए सोनेके ठम्बी छड़के समान चमक्ते हुए किरणरूपी 
दंडोसे सम्पूण अन्धकारको नाक करता हुआ आप कोर्गोकी रक्षा करे ।* 


सभे समस्त विरबमे एक ही सूयेका वणेन किया गया हे । 


नारायणमाधवयोश्च यथा- 
इी प्रकार नारायण ओर माधबकी एकता भी कविसमयानुसार है। जेसे- 
“येन ध्वस्तमनोभवेन वहिजित्कायः एराशीहृतो 
यो गङ्ख च दधेऽन्धकक्षयकरो यो बहिपत्रप्रियः । 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुल्यं च नामामराः 
सोऽव्यादिष्टयुजङ्गदारवरयस्तवां सवैदोमाधवः ॥”' 
इस दलोकमे माधव-विष्णु तथा उमा-धव शिव, दोरनोंका ३ठेषसे वणेन किया 
गया है । माधव-पक्षमे-- जिस अजन्मा विष्णुने हकटायुरका नाश किया; भिसते 
बिके विजय करनेवाले वामन शरीरको खी ( मोहिनी ) रूपमे परिवतित किया, 
जिसने कृष्णहूपसे गोवर्धन पवेत ओर करूर्मरूपसे ए्रथ्वीको धारण किया, जिसने 
अन्धक ( यादव ) वंङका क्षय कर दिया, जिसे मयूर-पंख प्रिय है, जिसने 
चन्द्रमाके शानु (राहु) का दिरकाट दिया भौर जिसके नामको देवगण स्तुति 
करने योग्य कहते हँ, वह उदंड कालिय नागका दपै-दरन करनेवाटा माधव तुम्हारी 
सदा रक्षा करे । 
दिव-पक्षम- 
कामदेवका नाहा करनेवाले जिस रिवने, चरिपुरासुर-बधके समय नारायणके 
रारीरको असख वबनायाथा, जो गंगाको धारण करता, जो अंधकासुरका नादाक 
हे, जो कातिंक्रेयक्रो प्रिय है, जिसका मस्तक चनद्रमासे युक्त है, देवतागण जिसका 
प्रदांसनीय नास द्टर कहते ह, वह्‌ प्रिय सर्पोकरे हार ओौर कंकर्णोको धारण करने- 
वाला उमापति, वुम्हारी सवेदा रक्षा करे । 


मे ७ 
इस पद्मे छरष्णः कूम, वामन, मोहिनी आदि अवतार धारण करनेवाङे 
माधव ओर नारायणकी एकताका बणन किया गया है | 


एवं दामोदररेषकरूमदिः कमरासम्पदोश् । यथा- 


दसी भ्रकार दामोदर, दोष, कूमं आदिमे भी एकता समञ्यनी चाहिए । 
कमला ओर सम्पत्तिकी एकता-- 





५. यह पद्य -सदुक्तिकर्णामृतः ओर "कवीन्द्रवचनसमु्चग्रःमं राजहोलरके नामसे तथा 
धसुमापितावलीःमे चन्द्रकके नामपे उद्धृत ह । 
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(दोमेन्दीरितमन्दरेण जरधेरुत्थापिता या स्वयं 
यां भूत्वा कमठः पुराण़ङदन्यस्तागदस्तम्भयत्‌ । 
तां रष्मीं पुरुषोत्तमः पनरसौ रीराश्चितध्रलता- 
निदेशेः समवीपिश्चसणयिनां गेहेषु दोष्णि क्ितिम्‌ ॥ 
भगव्रान्‌ विष्णुने, अपने हाथासे मन्द्राचल्का मंथन करके सवयं जिसे 
समुद्रसे निकाटा ओर जिसे कुमेके रूपमे अपनी पुरानी पीठपर धारण किया, दसी 


लक्ष्मी या प्रथ्वीको टीला-संचाह्िति भ्रखताके ईगितसे ही अपने भक्ति गरहामें 
स्थापित कर दिया ओर प्रथ्वीको अपनी वाहुशोंपर धारण किया । 


यहाँ विष्णुका समुद्रसे स्वयं उदुधृत की गहै लक्ष्मी या सम्पत्तिका भक्ता 
घरमे स्थापित करना वणित किया गयादहै, जो लक्ष्मी ओर सम्पत्तिकी एक्रताका 
योतक हे । 
ठ ४ [क 
भोमस्वग्यवरपातारीयोऽपि कविसमयः 
भोम ओर स्वग्येके समान पाताीय-कव्िसमय भी है । जेसे-सर्पो ओर 
नागोकी एकता । तात्पये यह कि पातालम रहनेवाले नाग ओर सपं दोनों भिन्न 


जाति है, नागराज देप भौर सपैराज वासुकि है । चरन्तु कविसमयकरे अनुरोधसे 
प्राचीन कचिगण, दोर्नोका एक ही रूपमे चणन करते आये है । जेसे- 


¢ ० ने [4 * 

तत्र नागसपेयोरेक्यम्‌-- "हे नागराज बहुमस्य नितम्बभागं 

मोगेन गादमभिवेष्टय मन्दराद्रेः । 

सोढा विषह्य वृषवाहनयोगरीलाः 

६ भ 
, पयङ्मन्धनविधेस्तव कोऽतिभारः ॥"' 
समुद्र-मंथनके समय मंदराचख्को म॑थन-दण्ड बनाकर वासुक्रिको रस्सी बनाया 
गया धा । उस समयका वणेन क्रते हष कवि वासुकरिसे कहता हे, हे नागराज ! 
अपने दारीरसे, स मन्द्राचल्को भरीभोति कसकर जकड लो । दिवजीकी योग- 
साधना, पर्यक नामक आसनके बन्धनमे सहायता करनेवाले तुम्हारे लिए, यह 
मन्दराचर कौनसा भार है। अर्थत उस समय तुम्हं त्रेटोक्यका भार उठाना 
पडता हे । 


यहाँ सपराज बासुक्रिको नागराज कहा गया है । 

दैयदानवाघुराणामेक्यं यथा । तत्र दिरण्याचहिरण्यकिपुप्रहादषिरो- 
चनयरिबाणादयो देयाः, विप्रचित्तिशम्बरनषएवचिपुरोमप्रभृतयो दानवाः, 
बठवृत्रविक्षरस्तषृषपर्मादयोऽषुराः । 
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-इसी प्रकार पाताटमें रहनेवाले देय, दानव ओर असुर तीनों भिन्न-भिन्न 
जातिके हैः । जेसे--हिरण्याक्ञ, हिरण्य-किपु, प्रह्ाद्‌, विरोचन, बरी ओर बाण 
आदि दैदय है । विप्रचित्ति, रांबर, नमुचि ओर पुरोम आद्रि दानवै ओर बलः, 
वृत्र एवं धृषपवो आदि असुर ह । महाकवि बाणमदटरूने कादस्बरीके मंगलाचरणमें 
तीर्नोका एक ही रूपमे वणेन किया हे । 


तेषामेक्यं यथा-- 
“जयन्ति बाणासुरमोलिलालिता 
द शास्यचृडामणिचक्रचुम्विनः । 
सुराषुराधीशशिखान्तकश्षायिनो 
भवच्छिदसरूयम्बकपादषांसवः ॥ 
वाणासुरके मस्तकसे दादिति, रावणकी युकट-मणियोके मंडल्को चूमनेवारी 
एवं सुराधोदा तथा अटुराधीशके मस्तर्कोपर स्थान प्राप्र करनेवाटी भगवान्‌ ईइांकरकी 
भव-नादाक चरण-रजकी जय हो ।९ 
यथा च-^^तं शम्बरासुरशराशनिकशल्यसारं 
केषूररसक्षिरणासुणवाहुदण्डम्‌ । 
पौीनांसलप्रदयिताङ चपत्रभङ्ग 
मीनध्वजं जितजगतुत्रितयं जयेः ॥।" 
दूसरा उदराहरण-- 
राम्बरायुरके बाणवज्रके प्रहारसे विहित, केयुर-जटित रत्न-प्रभासे रक्त 


भुज-दण्डवाठे, प्रियतमा रतिके कुचपर की हु पत्ररचनासे अंक्ित-षिदार वक्षः- 
स्थलबाले ओर तीनों छोकोका विजय करनेवाले कामदेवको कोन जीत सकता हे ! 


यहा रांबरको जो स्तुतः दानव है; अपुर शब्द्‌ कष्टा गया है । इसी प्रकार 
भतृमेण्ठके हयग्रीब-वध महाकाव्ये प्रारम्भमे- 
यथा च-"“अलि देत्यो हयग्रीवः सुहृदेश्मसु यस्य ताः | 
प्रथयन्ति बरं बाह्यो; सितच्छत्रसिताः भियः ॥" 


हयग्रीव नामका वह दैत्य है, जिसके मित्रके घरोमें उवेत छत्रकी शुभ्र 
रोभासे मानें स्मित करती हई क्षमी उसके बाहवलका परिचय देती हे । 

यह हयप्रीको देव्य कदा गया है । उसी काव्यम आगे चकर उसी 
हयग्रीवको दानव भी कदा गया है । जैसे- 


--~~----~------ - न ~~ ~~ ~ ~~ -----* ~~~ -- 


६. देखिए-वाणभदट्र : कादम्बरी, २। 
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यथा च | हयग्रीवं प्रति- 
“दाननाधिपते भूयो यजोऽयं किं न नीयते | 
सहायतां तान्त क्ष्यामिप्रायसिद्धिषु ॥” 
हे दानवराज! तुम अपनी भुजा्ओंको संहार-कायंके दिए पनः कारका 
सहायक क्यो नदी वनाते १ अथौत्‌ रात्रुभोका संहार क्यों नहीं करते ! 
हसी प्रकार अन्य उदाहरण- 
यथा च-“महापुरसमाजेऽस्मिन्‌ न चेकोऽप्यसि सोऽसुरः । 
यस्य नाश्चनिनिष्पेषनीराजितयुरःस्थलम्‌ ॥' 
इस महासुरोके समाजमे एेसा एक भी असुर नदीं हे; जिसकी छाती इन्द्र 
वज्रके प्रहार-जन्य ब्रणोसे शोभित नीं हे । 
यहो सभी देयो ओर दानो असुर कहा गया है ! 
एवमन्येऽपि मेदाः- 
इसी प्रकार अन्य भेदोकी कल्पना कवियोको स्वयं कर लेनी चाहिए । 
सोऽयं कवीनां समयः काव्ये सुप्र इव खितः । 
स॒साम्प्रतमिहास्मामियथाबुद्धिविगोधितः ॥ 
हस प्रकार यह कवि-समय, जो काष्योमे सो रहा था, अथोत्‌ विस्मृत हो 
गया था, उसे हमने अपनी बुद्धिके अनुसार पुनः जागृत कर दिया हे । 
इति राजशेखरकृतो काव्यमोमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
स्वग्येपाताटीयकविरहस्यस्थापना पोहदोऽध्यायः ॥ 


¬ गि 


षोड अध्याय समाप्र 
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स्ठदरोऽध्यायः देशपिभागः 
सप्रदश्च अध्याय : देश-विभाग 


देशं कालं च प्रिभजमानः कविना्थदशनदिशि दरिद्राति | 
देश ओर काटका विभाग करनेवाला कवि. अर्थोके दशनकी दिशामे दरिद्र नदीं 
रहता । तासये यह ह छि जिस कविको देदा ओर कारका ज्ञान रहता है, उसे बणे- 
नीय पदा्थोकौ न्यूनता नहीं होती । दूसरे, यदि कविको देर ओर कालका ज्ञान न 
हो तो बह भिन्न-भिन्न देरोंकी प्राकृतिक स्थिति, उन-उन देशक सामान्य ओर 
विदेष टोक-व्यवहार, उन-उन तुभो, महीनां आदिमे उसन्न होनेवाटी वस्तुओं 
तथा आचार-ग्यवहार आदिका वणेन करनेम विमूढ रहता हे, उसकी रचना हास्या- 
सपद्‌ जीर निष्ट होती है । अतः दे ओर काठन्ञानके लिए अन्तिम दो अध्यार्योमि 
मागै-प्रदशेन किया गया है । इस सप्रददा अभ्यायमे देश-विभाग कहा जायगा । 
जगज्ञगदेकदेशाथ देशः । चावापृथिव्यात्मकमेकं जगदियेके । 
जगत्‌ अथौत्‌ टोकका नाम देदा हैः ओर जगतके एक देशका नाम भी देदाहे। 
कुछ ठोगोंका मत है कि ध्यावा-प्रध्वोरूप+ एक दी जगत्‌ या छोक हे" । जेसे-- 
तदाहुः--“हरमगु बलस्यैकोऽनड्वान्हरस्य न लाङ्गलं 
[क ^ ¢ ¢ 
करमपरिमिता भूमिरविष्णोनंगोनं च लाङ्गलम्‌ । 
प्रवहति कृपिर्नाघाप्येषां द्वितीयगवं षिना 
जगति सकर नेदग्दं द रिदरङटुम्बकम्‌ ॥'” 
हृटधर बलमद्रजीके पास एक हर दै, किन्तु गौसे रदित है, अर्थात्‌ बेर नदीं 
है । रिवजीके पास एक वेट दहै, किन्तु हर नदीं हे । विष्णुके पास भिक्षासे प्राप 
एक पैर नाषी हई भूमि है, किन्तु बेट ओौर ह दोनों नदी दै । यदि ये तीनों मिख 
कर कृषि करना वाह तो भी दूसरे बेखके बिना असम्भव है । अतः एेसा दरिद्र 
परिवार सारे जगते न देखा गया ओर न सुना गया । 
इस रचनाम (सकर जगतमे' एेसा कहकर एक ही जगतका निर्वदा किया 
गया है| 
-“'दिवस्पृथिव्य दरे जगती इत्यपरे । 
दूसर्रोका मत है कि स्वगे ओर मत्ये ये दो जगत्‌ हैः । वे अपने मतकी पुष्ट 
मे उदाहरण देते दै- 


१. ध््ावाप्रथिवीः का अथै भूमि सौर आकाश्च अथवा मव्य या खगे लोक हे। 


~ ---~-~--------~- ------ 
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तदाहुः--.रुणद्धि रोदसी वास्य यावत्फीत्तिरनश्वरी । 
तावक्किङायमध्यास्ते सुदती वैबुधं पदम्‌ ॥'' 


जबतक कविकी अविनाशिनी कीर्ति, स्वम ओर मर्य-लोकमे व्याप्त रहती दै, 
तबतक वह पुण्यदहाटी कवि, देवटोकमे निवास करता हे । 


यहाँ स्वरोक ओर मत्य॑टोक हस प्रकार दो जगतोंका वणेन किया गया हे । 
“स्वग्येमत्येपातारमेदाल्ञीणि जगन्ति'' इत्येके । 
तीसरा मत यक्ष है कि (सलरी, मत्यं ओर पाताल ये तीन रोक है" । जेसे- 
यदाहुः त्वमेव देव पातारमाशानां खं निबन्धनम्‌ । 
त्वं चामरमसुद्धमिरेको ोक्त्रयायसे ॥"' 


हे राजन्‌ ! तुम्दीं पातार हो, तुम्हीं आश्षाभं ( दिशाओं) के आधारो, 
अथौत्‌ भू-खोक हो, क्योकि दिक्षा्ओंका व्यवहार केवर भू-लोकम ही होता है, ओर 
तम्दीं देवताओं तथा मरुद्गणां ( वायु-समृ्ों ) की भूमि अथौत्‌ स्वगैडोक हो । इस 
ष त्रिभुवन स्वरूप दहो । यह अथं राजाको षिष्णु-स्वरूप मानकर किया 
गया हैः । 


राजाके पश्चमे इस पथका दूसरा अर्थं है कि तुम “अलं पाता! = समथं रक्चक; 
याचक्छोक्री आराओंके आधार ओौर चँबरसे इङये ज्ञाने योग्य हो । 


यहां तीन छोकोका थक्‌ प्रथक्‌ निर्देश है । 
“तान्येव भृथवःखः? ह्यन्ये । 
छुष्ठ छोगोका मत है किये ही तीनां रोक) भूर, भुवर्‌ ओर स्वर्‌-त्रिभुषन 
कहे जाते है । उदाहरण- 
तदाहुः--^नमलञिशवनामोगृतिसेदभरादिव | 
नागनाथाङ्गपयङ्दायिने शाङ्गधन्बने ॥" 





[1 


२. "रोदसी शब्दा अथं भी ध्यावापृथिवी के समान रै। मत्यं ओर खगं दोनोका 
मिलाकर नाम है । यह पद भामद्के (काव्यालङ्कारः ( १-७ ) मे उद्धृत है । 

३. यदहो “पातालं शथाश्चाः भार श्वामरमण्दुमूमिः--ये तीनो शब्द्‌ शिष्ट ई । 
पाता मलम्‌--हृस प्रकार पदच्छेद करनेपर समथ रक्षक अथं होता रै । शाः नाम दिश्चा्मौका 
भी ह । ष्वामरमर्द्भूमिःका अथं है-र्चवरकी वायुसे सेवित । यदि श्वः को भल्ग कर 
दिया जाय तो अमरमरुद्भूमिः शब्द देवताभोके निवासदख्यान ख्गका वाचक शो जाता दै । 
यष्ट पद्य (सरस्वतीः कण्याभरणमें वर्णदरेधके उदाहरणम भया है । 
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वि्ाछ त्रिथुवनके भारको धारण करनेकी श्राम्तिको मिटानेके दिए, नागनाथ 
रोषके हारीररूपी पटंग पर सोये हर तथा शाङ्ग धनुषो धारण करनेवाले विष्णु. 
भगवान्‌को नमस्कार हेः । 


^“महजनस्तपः सलयमित्येतैः सह सप्त” इत्यपरे ¦ 


कछ ोगोंका कथन हे फि शन तीनोको ठेकर महर्‌ , जन, तपस्‌ ओर सय-- 
ये चार लोक ओर है । टस प्रकार सात टोक़ है । उदादरण- 
तदाहुः-- “संस्तम्मिनी पृथुनितम्बतरैधंर्ाः 
संबाहिनी जरुचां चठकेतुहस्तेः । 
दषस सप्तथुवनप्रथितोरकीर्तैः 
परासादपदिक्तरियसुच्छिखरा विभाति ॥" 
विपुल-विद्ाङ मध्यभागके भारसे प्रथ्वौको धारण करनेवारी, दिल्ते हए 
ध्वजारूपी दाथोंसे मेघोका संचाटन करनेवाटी एवं ॐँचे उठे हुए शिखरोबारी, 
सातो भुवर्नोमिं बिस्यात-कीर्तिवाटे राजा" दषकी यह प्रासाद-प॑क्ति, सामने शोभित हो 
रही है । 
“तानि सप्तमिबोयुरकन्धैः सह चतुद शच" इति फेचित्‌। 
दसरा मत है किये सातों लोक; सात वायु^-स्कन्धोको मिलाकर चौदह हो 
जाते दै । उदाहरण- 
तदाहुः- “निरवधि च निराश्रयं च यख 
सितमनुवर्तितकोतकम्पश्वम्‌ । 
थम इह मवान्स॒ कू मेमृत्ति- 
जंयति चतुदेशलोकवल्निकन्द्‌; ।'" 


जिसकी स्थिति निराधार ओर काठकी सीमासे रहित-निःसीमदे ओरजो 
अद्भूत कौतूहख्की सृष्टि करनेवाले है, पसे चतुकष-मुबनरूपी कल्परताके कन्द 
( मूल ) रूप भगवान्‌ आदिकूमेकी जय हो । 


“तानि सप्तभिः पातारः सहैकविंशचतिः' इति केचित्‌ । 





४, यहाँ हर्षः का तार्यं बाणमद्टके माभ्रयदाता सप्राय्‌ दषेबद्धनसे है । 

५. सप्त वायुस्कन्धोका वर्णन, किसी पुराण आदिमे नदीं मिलता; किन्तु भागवतमें 
परवह, निवह अदि वायुके स्थान अन्तरिक्षम च्वि ई--(ततोऽधस्ताद्‌ यक्ष-र्तःपिज्ञाच- 
प्रेतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं थावद्‌ वायुः प्रवाति यावन्‌ मेषा उपखभ्यन्तेः इति । कदाचित्‌ 
राजरोलरका अभिप्राय हृन्हीं सात वायुस्कन्धोसे दो । स्कन्ध शब्दका अथं समूह है । 
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वे चौदह भुवन, सात. पाता्ोको मिखनेसे इकीस हो जाते ई-ङ्छ 
लोर्गोका फेला मत हे | 
तदाहुः--“हरहासहरावासहरहारनिभप्रभाः । 
की तंयस्तव रिभ्पन्तु युधनान्येकविंशतिम्‌ ॥' 
हे राजन्‌ ! हरके अद्ृहास, हरके निवास (केलास) ओर हरके हार (वाछुकी) 
के समान श्युभ्र, तम्हारो कीतिं, इक्ीस मुब्नोको धवित कसती है । 
“सर्वुपपन्नम्‌” इति यायावरीयः । अविशेषविवक्षा यदेकयति, 
विशेषविवक्षात्वनेकयति । तेषु भूर्लोकः प्रथिवी। तत्र सप्र महा- 
द्वीपाः । 
यायाबरीयका सिद्धान्त है कि उपर कहे हुए सभी मत उचित दँ । एकसे 
हक्कीस तककी यह लोक-संख्या, अपनी इच्छाके अधीन है । कथि, सवका एक 
रूपभे या दो, तीन, सात, चौदह या इकीस किसी भी इच्छा से, अनेक रूपमे वणेन 
करता है । इन ठोकोमे एथ्वी भू-खोक दँ ओर उसमें सात महाद्रीप है । जेसे- 
““जम्बद्ीपः सवमध्ये ततश पृक्षो नान्ना शाल्मलोऽतः इु्ोऽतः । 
आ, 9 [| [श 
कौश्वः शाकः पुष्करश्चेत्यथेषां बाह्या वाद्या संस्मितिमण्डलीमिः ॥ 
सब द्वीपोके मध्यमे जम्बू दवीप हे, उसके अनन्तर ऋरम्ञः प्ठक्ष, दात्मटी, 
कुदा, क्रींच, शाक ओर पुष्कर द्वीपदहै। द्वीपोकी यह सिति वाहर-बाहर मंडी 
( गोखाई ) के रूपमे हे । 
लावणो रसमयः सुरोदकः सापिषो द्धिजलः पयःपयाः | 
र्थादुवारिरदधिश्च सप्मस्तान्परीय त इमे व्यवस्थिताः ।" 
खण-जर, इष्चुःरस, सुरा, घृत, दधि, दृध ओर मधरुर-जल्के सात सम॒द्र- 
न सातो महाद्रीरपोको घेरे हए दै । 
एक एवायं लव्रणः सथुद्रः" इसके | 
कुछ रोगोका मत है कि टवण-जटमय एक ही समुद्र है । नेसे कि- 


६. पुराणोमे सात पाताछकरे नामये ईै--मतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातर ओर पाता । 
७. महाभारतके समापर्षमे मेदके दक्षिण जम्बूद्रीपका वणन ह । इस द्रीपमे जम्बु 
( जामुन ) का विशाख वृक्ष है । इसमें जम्बू नामक पर्व॑त सर जम्बू नामकीनदी भीदै। 
इन्हीं कारणोसे हतका नाम जम्बद्रीप ह । यह लवण समुतरसे षरिरा हे । 
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तदाहः--'द्वीपाण्यष्टादसात्र क्षितिरपि नवभिधिस्तता खाङ्गखण्ड- 
रेकोम्भोधिदिगन्तप्रविसृतसरिसः प्रायमेतत्सुराभ्यम्‌ । 
कःस्मिन्नप्यानिकेिग्यतिकरपिजयोपालिते वीरवर्य 
च॒क्रे पुञ्धेन दातं तदिदमिति धिया वेधसे यश्चुकरोप ॥ 
इस भू-रोकमे अष्ठारह द्वीप दह, प्रध्वी नो खंडामे विस्तृत है, दिगन्तं तक 
कैटा हआ एक समुद्र है ओौर यह समृद्धिराटी एक सुन्दर राभ्य है-- युद्धकीडासे 
प्राप्त, विजयसे उपार्जित यह स; अप्रतिम सादटसवाले किसी दानीको दान करनेके 
लिएमी पयोप्र नहीं दहै। श्सटिए परञुरासको ब्रह्याके प्रति क्रोध उसन्न हुआ । 
अर्थात्‌ यह सव कु ब्राह्मणोको दान करनेके टिए अस्यसप हं । ब्रह्माने इसे इतना 
छोटा क्यों बनाया {- यह्‌ क्रोधका कारण ह्‌ । 
इस रचनाम पक टवण-समुद्रका वणेन किया गया हे । 
"श्रयः" इलयन्ये । 
कु ठोगोंका मत है कि तीन समुद्र दैः । 
तदाहुः-- “आकम्पितक्ितिभृता महता निकामं 
हेलाभिभूतजरुधित्रितयेन यस्य । 
सौर्येण संहतिभिदा विहतोन्नतेन 
फल्पान्तकाटषिसृतः पवनोऽनुचक्रे । 

जैसा कि कहा है- 

जिस राजाके शत्रुओंके संगठनको तोड़नेवारे उदू धृत वीय ( पराक्रम ) ने, 
प्रखयकाटीन पवनका अनुकरण किया अथात्‌ राजां ओर पवतोको कपा दिया 
तथा तीनों समद्रोक्तो अनायास ही उथट-पुथट्कर पिया । 

यहाँ तीन समुद्रोका बणेन किया गया है । 

यथा बा-“मातङ्खानामभावे मदमरिनयखेः प्राप्रमाशप्ररीन्द्ः 

जाते रत्नापहार दिशि दिशि ततयो मान्ति चिन्तामणीनाम्‌ । 

दछिन्नेपूद्यानवापीतरुषु विरचिताः कल्पधृक्षा रिपशां 

यस्योदश्चत्त्रिवेरावर्यषरुजां मानसी सिद्धिरासीत्‌ 
दूसरा उदाहरण-- 

(क) जिस राजाके तीनां समुद्रतटोंका उपभोग करनेवाङठे रोन्रुभोंको मानसिक- 
सिद्धि प्राप्न हृद | युद्धम मारे जानेपर उनकेदहाथी तोनष्टदहो गए; किन्तु स्वगैमें 
जाकर उन्हु दिगज प्राप्र हुए । राजाके हारा उनके रत्नोका अपहरण हो जानेषर 
स्वगेमे उर चिन्तामणि रत्नकी प्राप्ति हई ओर राजाके आक्रमणोँसे उनके उयान- 
वृक्षकि नष्ट कर दिए जानेपर उन्हे स्व्ममे कत्पवृरक्षोकी प्रापि हरं । 
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(ख) इसका दुसरा अथं यह्‌ है कि भागकर ओर तीन समुद्रोके तटांपर फट 

खाकर रहनेवारे दाच्रओंको मानसिक संकरपकी ही सिद्धि थी । हाथियोँका खान 

शाके गजँने ठेदिया, मणिर्योके अभावमें चिन्ताकी मणियोसे कामलटेते ई ओौर 
उथान-वृक्षके नष्ट हो जानेपर कल्पनाके वक्षाका आनन्द ठेते है | 


हस उदाहरणम भी तीन समुद्रोका उत्टेख किया गया हे । 

चत्वारः", इयपरे । 

कुछ रोगोके मतसे वार समुद्र दै" । जेसे- 

तदाहुः--“चतुःसमद्रबेलोभिरचितेकावरीरतम्‌ । 
मेरुमप्यद्रिय्॒ङ्कय यस्य क्रापि गतं यशः ॥" 


जिस राजाका यह, चारं समुद्रोकी तट-हरियोकी एक माला बनाकर 
ओर सुमेर पद॑तको भी लोँधकर न जाने कहँ चदा गया । 


यहा चार समुद्रोका उस्लेख क्रिया गया हे । 
(“मिनामिप्रायतया सवशुपपन्नम्‌" इति यायावरीयः। सप्तसथु- 
द्रोषादिनस्तु श्ञाल्लादनपेता एव । 
यायावरीय राजरोखसरका मत हे कि कविर्योके भिन्न-भिन्न अभिप्राय या आङायके 
कारण सभी मत उचितद्ीद्ै। सात समुरद्रोके माननेवाले भी अ-हास्रीय नहीं 
कहे जा सकते । उन्हँ भी शाक्लका आधार प्राप्र हे । जेसा कि कहा है- 
तदाहुः--अगस्यचुटकोच्छिष्टसप्तवारिधिषारिणि । 
यत्तं केश्वेनाऽपि तदन्तः पूतरायितम्‌ ॥ 
अगस्व्यके आचमनसे उच्छिष्ट सात सयुद्रकेिे जटमे, केडाव ( विष्णु) भी 
घड़ी भरके लिए तेरते हुए तृणके समान प्रतीत होते थे । 
इस उदाहर्णमे सात समुद्रोका वणन किया गया है । 
सध्ये जम्बद्रीपमाचयो गिरीणां 
मेरुनाम्ना काश्चनः रौरराजः । 
यो मूर्तानामोषधीनां निधानं 
यश्चावासः सर्ववन्दारकाणाम्‌ ॥ 
जम्ूद्रीपके मध्यमे पवेर्तोका प्रथम राजा सुवणेमय मेर्‌ पव॑त है; जो 
मूर्तिमान्‌ ओषधि्योका आकर ओर समस्त देवताओंका आवासस्थान है । 
तमेनमवधीकृर्य देवेनाम्बुजजन्मना । 
ति्यगृध्वंमधस्ता्च विश्वस्य रचना कृता ॥" 
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इसी सुमेर पयैतको अवधि मानकर ब्रह्माने उसके तिरे, उपर ओर नीचे 
विद्व-रचनाको है । 

स॒ भगवान्मिरूरा्ो वर्षपवेतः। तस्य चतुदिश्चमिराघृतं वषे । 
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तस्योत्तरेण त्रयो वषगिरयः, नीलः शवेतः भृह्धवां्च । रम्यकं, हिरण्मयम्‌ , 
उत्तराः कुरव इति च कमेण त्रीणि तेषां वर्षाणि । दक्षिणेनापि त्रय एव 
निषधो हेमङ्कुटो हिमवांश्च । हरिवषं, पुरुषं, भारतमिति च त्रीणि वर्षाणि । 
तत्रेदं भारतं वरपृमस्य च नव मेदाः । इन्द्रद्वीपः, कसेरमान्‌ , ताम्रपर्णो, 
गभत्तिमान्‌ , नागद्वीपः, सौम्यो, गन्धर्वो, वरणः, इमारीद्रीपश्चायं नवमः । 

इसलिए वह सुमेर सबसे प्रथम ओर प्रधान वपं पवेत है । उसके चारोंभोर 
दछावरृत वषे हे । जम्बूद्रीपसे उत्तर क्रमकः नीट, रवेत ओर भ्यंगवान्‌ नाम त्रीन 
वपे-पवेत ओर रम्यक, हिरण्मय तथा उत्तरकुरु देशा दै । उनके दक्षिण ओर निषध, 


हेमकूट ओर हिमवान्‌ नामक तीन वष्-पवैत ओर हरिवष, किंपुरुष तथा भारत- ये 
तीन वषं है । उनमें यह्‌ भारतवषे है । उसके नौ मेद्‌ है- 


| १. इन्र्ठीपः २. कसेरमान्‌ , २. ताग्रपणं, ४. गभस्तिमान्‌, ५. नागद्वीप, &. 
सोभ्य, ७.गन्धवं, ८, बर्ण दीप ओर ९. कुमारी द्रीष< । 


पञ्चशतानि जरं, पश्च स्थलमिति मिभागेन प्रसेकं योजनसहस्रावधयो 
दक्षिणात्सथरद्रादद्विगजं हिमघन्तं यावत्परस्परमगम्यास्ते | 


हन नव द्वीपोंका पांचसो भागजलहै ओर पांच भाग खल दै । श्स प्रकार 
प्रत्येक द्वीपकी सीमा एक सहस्र योजन है । वे दक्षिण-समुद्रसे हिमाख्य तक कैठे 
हए दँ ओर परस्पर अगम्य है । 


तान्येतानि यो जयति स समप्राडित्युच्यते। कमारीपुरास्परभृति 
बिन्दुसरोऽबधि योजनानां दशशती चक्रमर्तिषेत्रम्‌ । तां विजयमानशक्रवत्ती 
भति । 


न सभी द्वीर्पोपर जो विजय प्रप्र करता हे, वह सम्राट्‌ का जाता हैः । 
कुमारी द्वीपसे लेकर विन्दुसर तक एक सहस्र योजनका भाग चक्रवतिं क्षेत्र कहा 

८, भारतवषके ये नौ मेद्‌ वायु भर्‌ विष्णु पुरार्भोके भाषार पर लिलि ग्येर्ह। 
देखिएट-- वायुपुराण, ४५ अ० ७८१८५ । 

९, (कत्सनं जयति यो हनं स सम्राडिति कथ्यते-- वायुपुराण, ४५ अ० । भारतवपरके इन 
नो द्वीपोमें वर्तमान लङ्का, सिखोन, मलाया, जावा, सुमात्रा, वमा आदि सममिति ये । 
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जाता है१°। इस समूचे क्षे्रपर विजय करनेवाडा राजा चक्रवर्तीं कहा जाता हे । 
यह वह विन्दुसर है; जहो भमीरथने गंगावतरणके टिए तप किया था११। 

चक्रवत्तिचिह्ठानि तु-““चक्र रथो मणिभार्यां निपिरशचो गजस्तथा । 

=^ $ @0 ५१२ 
प्रोक्तानि सप्र रलानि स्वेषां चक्रवत्तिनाम्‌ ॥" 

चक्रवर्ती के चिह्न ये है-- 

चक्र, रथ, मणि, भायी, निधि, अदव ओर गज-ये चक्रवतियोंके सात चह 
कहे जाते है । 

अत्र च कुमारीद्रीपे--विन्ध्यश् पारियात्र सुक्तिमानूक्षपवेतः | 

महटेन्द्रसद्यमरयाः सते इरपर्वेताः ॥ 

इस कुमारी द्वीपमे सात ऊंट पवत दै-- १. विन्ध्य, २. पारियाच्र, ३. शुक्ति 
मोन्‌ , ४. ऋक्ष, ५. महेन्द्र. ६. सद्य ओर, ७. मटय+उ । 

तत्र विन्भ्यादयः प्रतीतखरूपा मरयिशेषास्तु चत्वारः । 

इनमें विन्ध्य आदि छः पर्व्तोके स्वरूप तो प्रसिद्ध ही है । मटयपवेतके चार 
भद्‌ ह । उनमें प्रथम मख्यका खरूप यह है- 


तेषु प्रथमः-- “आ मूलयष्ेः एणिवेष्टितानां 
सचन्दनानां जननन्दनानाम्‌ । 
फकोरकैरामरिचेयतानां 
जातीतरूणां च स जन्मभूमिः ॥‡ 
यह मलय पवेत, जइसे राखाओंतक सर्पो से टिपटे हुए एवं जनानन्ददायी चन्दन 
वृक्षो एवं कंको, इलायची, काठीमिचं तथा जायफटके बृक्षोकी जन्मभूमि हे । 
दवितीयः-- “यस्योत्तमां मोक्तिकामधेनु- 
रुपदयकामचेति ताम्रपणीं । 
रतेश्वरो रत्तमहानिधानं 
कुम्भोद्धवस्तं मलयं पुनाति ॥ 


क 1 


१०, कौटिस्यने अर्थ॑शाख्मे चक्रवर्ती क्षे्रकी यदी सीमा टिली है- 

देशः प्रथिवी, तस्यां हिमवत्‌-समुद्रान्तरितभुदीचीनं योजनसदखपरिमाणमतियक्‌ 
चक्रवरत्तीकषेत्रम्‌, 

११. यह विन्दुसर, प्रसिद्ध भंगोत्री स्थानसे दो मोक ऊपर है। 

१२. देखिए-- वायुपुराण, ४५; ८८ इलोक भौर विष्णुपुराण, २-३। 


१३. देिए- मनुस्मृति, २ अ०; २२ इोक 
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तत्र दुमा विद्रुमनामधेया 
वंशेषु युक्ताफरजन्म तत्र । 
मदोककरैः केषरिकण्टनादैः 
स्फुटन्ति तस्मिन्धनसारवृक्षाः ॥" 
दूसरे मख्यका स्वर्प- 
शस मटयपवेतकी उपत्यकामे, सुक्ता-कामघेन्‌ ( मोतियोको उत्पन्न करनेवारी ) 
ताभ्नपर्णीं नदी प्रवाहित होती है, यह रलोका महान्‌ आकर है ओर इसे अगस्त्य 
ऋषि पवित्र करते हैँ, अथीत्‌ यहां अगस्त्य मुनिका आश्रम है । एेसे इस मल्यमें 
विद्रुम नामके वृक्ष उतपन्न होते है । यहां उत्पन्न होनेवाङे बोँसोँमे मोती उत्पन्न 
होते ह ओर जब सिंह मदोन्मत्त होकर गजंना करते है तब यदोँके करपर-यृक्ष 
पट पड़ते ह या विकसित होते ई । 
तृतीयः--^विलासभूमिः सकलामराणां 
पदं नृणां गोयुनिपुङ्गबख । 
सदाफलः पष्पलताप्रवाले- 
राश्चयमूलं मर्यः स तत्र ॥।” 


तीसरे मयका स्वरूप- 
यह मठ्य, समस्त देवताओंकी विलास-भूमि हे । यह मनुरष्योका पवित्र खान 
ओर अगस्त्यका निवासस्थान है । बरक्ष, इसमे सदा फल प्रसव करते द ओौर छतर, 
पप्पो एवं पल्टर्बोसे भरी रहती है । 
चतुथंः-- “सा तत्र चामीकररलचित्ैः 
परासादमालावलभीषिटङक | 
दरारागलाबद्धसुरेष्वरङ्ा 
लङ्केति या रावणराजघानी ॥ 


चौथे मलय ङा स्वरूप- 
इस मलयपर रत्न-जटित सुवणेमय प्रासाद -पंकितर्योसे चमकती हई रावणकी 
ठका नामक राजधानी हे; जिसके द्वारकी अगेलामे देवराज इन्दर बेषे रहते ई । 
-्रवततते कोक्षिलनादहेतु 
पुष्पप्रष्ठः पश्चमजन्मद्‌ायी | 
तेभ्यश्चतुभ्योऽपि वसन्तमित्र- 
मृद्युखो दक्षिणमातरिश्वा । 
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इन चारो मख्य पवैतोंसे कोकिटको मधुर ध्वनि प्रदान करनेवाला, अभिनव 
कुघठर्मोका प्रसव करनेवाटा, प॑चमध्वनिका जन्मदाता एवं बसन्तका भित्र दक्षिण- 
पवन ( मख्यानिर )- प्रवर्तित होता है । 

पूर्वापरयोः सथुद्रयोदिमवद्विन्ध्ययोशान्तरमार्यावततंः । तरसिश्वा- 
तव्यं चातुराश्रम्यं च । तन्मूलश्च सदाचारः । तत्रयो व्यवहारः 
प्रायेण कवीनाम्‌ । 

पूवं ओर पश्चिम समुद्रके तथा हिमाखय ओर विन्ध्यके मध्यमे वतेमान देहाका 
नाम आयोवतं है । इसी आयौबतेमे चार वर्णो ओर चार आश्रमोकी व्यवस्था 
प्रचखिति है । इन्हीं वणां ओर आश्र्मोके आधारपर यहां सदाचारका प्रचार है । 
प्रायः कविर्योका व्यवहार आयौवतेकी प्रथाके अनुकूङ होता हे । 

तत्र वाराणखाः पुरतः पूषदेशषः * । त्ा्गकरिङ्गकोसरतोसलोतकलमग- 
धशुद्रिदेहनेपारपुण्ड्प्राग्डयोतिषतामरिश्तकमरदभन्नवत्तकसु्व्रहमोत्तरप्रभूत- 

0 ¢ 

यो जनपदाः । बृहददरोदितगिरिचकोरददुरनेपालकामरूपादयः पताः । 
शोणलौहिदलयौ नदो । गङ्गाकरतोयाकपिकश्ाद्ाह्च नच; । लवलीग्र न्थिपणेका- 
गुरुद्रासताकस्तूरिकादीनात्पादः । 

इस आयौवतेम -वाराणसीसे पूरे दिशाफी ओर पूवं देशा है । जिसमें अंग, 
वंग, कलग, कोश, तोष, उत्कर, मगधः मुद्गर, विदेह, नेपा, पुड्‌, प्राग््यो- 
तिष, तामखिप्रक, मल्द, मद्ववतेक, सुदह्य ओर ब्रह्मोत्तर आदि जनपद्‌ ह । बृहद्गृह, 
छोहितगिरि, चकोर, दर्दुर, नेपा, कामरूप आदि पर्व॑त है । रोण ओौर छौदहिस्य 
नद | गंगा, करतोया, कपिषा आदि नदियां है । वरी, प्रन्थिपणेक, अशुर, 
द्राक्षा, कस्तूरी आदि उत्पन्न होते दै । । 

माहिष्मल्याः परतो दकिणापथः । यत्र महाराष्टमाहिषकारमफविभेद- 
कुन्तरक्रथकेशिकप्र्पारककाश्चीकेररकावेरुररबानवासकतिदरचोडदण्डकपा - 
ण्ड्यपह्वगाङ्गनाशिक्यकोङ्कणकोघ्नगिरिवह्छप्रभृतयो जनपदाः । विन्ध्यदक्षिण- 

१५ ¢ 0 
पादमहेन््रमलयमेकटपालमञ्जरसद्यभ्रीपवंताद यः पवताः। नमेदातापीपयोष्णो- 
गोदावरोकावेरीभेमरथीवेणाङृष्एवेणावञ्लरातुङ्कभद्राताभ्रपण्युलावतीरावश- 
गङ्गाद्या नयः । तदुत्पत्तिमंटयोत्पत्या व्याख्याता । 


, माहिष्मतीके आगे दक्षिणापथ ह । _ इसमें महाराष्ट, मादिषक, अद्म, 
विद्भे, कुन्तट, करथकेदिक, सूपोरक, कांची, केरल, कावेर, मुर, वानवासक, सिंहर, 


१४, राजरोखरने भारतकी चारों दिशार्भोके जिन जनपदोकी नामावली यँ दी 
है, उनका साधुनिक नामोके साथ विष्ठृत परिचय परिशिष्ट प्रकरणम दिया गया है । वदी 
देखिये । 
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योर, दंडक, पाड्य, -पडव, गांग, नादिक्ष्य, ककण, केोर्छगिरि, बर्टर आदि 
जनपद्‌ है । विन्ध्यका दक्षिण भाग, महेन्द्र, मल्य, मेकठ, पाल, मञ्ञर, सह्य, श्री- 
पवेत आदि पवत द । नर्मदा, तापी, पयोष्णी, गोदावरी, कावेरी, भीमरथी, वेणा, कृष्ण 
वेण, व॑जुरा, तुंगभद्रा, ताम्रपर्णी, उसलावती, रावणर्गगा आदि नदियां हँ । मट्यमें 
उत्पन्न होनेवाटी बस्तर दक्चिणापथमे उत्पन्न होनेवाले पदाथ ह । जैसे- चन्दन, 
हृटायची, काठीमिचे, कपूर, मोती आदि । 


देवसमायाः परतः पश्चादेशः । तत्र देवसममुराषटदशेरकत्रवणमगु- 
कच्छकच्छीयानरत्तावुंदवाक्षणवाहयवनप्रभृतयो जनपदाः । गोवधनगिरिनगर- 
देवसममाल्यरिखरारबुदाद यश्च पवंताः । सरस्वतीवभ्रवतीवातघरीमदीहिडि- 
बाया नघः । करीरपीटुगग्गुटुखजेरकरभादीनाध्चुतपादः । 


देवसभा ( देवास ) केआगे परिचम देश हे । इसमे देवसभ, सुराषटु, द दोरक, 
रवण, भृगुकच्छ, कच्छीय, आनते, अवुंद, ब्राह्यणवाह, यवन आदि जनपद हैं | 
गोवधन, गिरिनगर, देवसभ, माल्य-शिर, अवद आदि पवेत ह । सरस्वती, 
दवभ्रवती, वा॑घ्री, मही, हिडिम्बा आदि नदियों है । करीर, पीलु, गुग्ु, खजूर, 
करभ आदि- हस दशमे उत्पन्न होनेवाी वस्तुर्पं ह । 

पृुदकारपरतः उत्तरापथः । युत्र रककेकयवोक्ाणहृणवाणायुजकाम्बो- 
जबाहीकवहबरिपाकडलृतकीरतङ्च णएतषार त॒रुष्कबयरदरहूरबहृहुकसहुडहंसमा- 
गेरमटकरकण्टप्रभृतयो जनपदा; । हिमाखयकरिन्देन््रकोरचन्द्राचराद्यः 
पवता; । गङ्गासिन्धुसरसवतीशतद्ुचन्द्रमागायनेरावतीबितस्ताविपाशाङ- 
हृदेषिका्या नदः । सरर्देवदाशद्राक्षाङङकमचमराजिनसीवीरस्ोतोञ्जन- 
सैन्धववैदूयंतुरङ्गाणाषएत्पादः । 

पृथुदकसे आगे उत्तरापथ ह ; जिसमे शकः केकयः, बोक्षाणः हूण, बाणायुज; 
काम्बोज, वाहीक; बहव, दिपाक, कुलूत, कीर, तंगण, तुषार, तुरुष्क, बबेर, हरहूरव, 
हुक, सड, हंसमाभ, रमठ ओर करकण्ठ आदि जनपद दँ । हिमाख्य, किद्‌, 
इन्द्रकीर, चन्द्राचख आदि पवेत ह । गंगा, सिन्धु, सरस्वती, इातदुः चन्द्रभागा, 
यमुना, हराषती, वितस्ता, विपाशा, कुहू, देविका आदि नदियां है । शन जन- 
पर्दोमे उत्पन्न होनेवाटी वस्तुर्प ९ है--सरल, देवदारु, द्राक्षा, कुम, चमर, 
अजिन, सौवीर, शरोतोजन, सैन्धव, वैदुये ओर अरव । 

तेषां मध्ये मध्यदेश्च इति कषिव्यबहारः । न चाऽयं नाजुगन्ता श्ाज्ञा- 
थख | . 

इन देके मध्यमे मधभ्य-देदा है- यष्ट कवियोका व्यवहार है । यह्‌ केवट 


कषिर्योका ही व्यवहार नही; किन्तु दाल्लीय अथके अनुकूक भीहेः। जैसाकि 
हासम कटा हे- 
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यदाहुः--“हिमवद्िन्ध्ययोमेध्यं यसाग्िनशनादपि । 
प्रयगेव प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीत्तितः।।" 
दहिमाख्य ओर विन्ध्याचकके मध्यमे, विनषनसे पुवं ओर प्रयागसे प्िचम 
मध्यदेशा कषा जाता है*५। 
तत्र च ये देज्ञाः पवेताः सरितो द्रव्याणायुस्पादश्च ततसरसिद्धिसिद्धमिति 
न निदिष्म्‌ | 
मध्यदे्षमे जो जनपद, पवेत, नदिया ओर उसन्न होनेवाले पदाथ ह; वे 
प्रसिद्ध हँ । अतः उनका नामनिर्दंदा नदीं फिया गया । 
दवीपन्तराणां ये देशाः परव॑ताः सतितस्तथा । 
नातिप्रयोज्याः कपिभिरिति गाद न चिन्तिताः ॥ 
इनके अतिरिक्त दूसरे द्वीपौके जो देश ( जनपद्‌ ), पवेत तथा नदियों है, 
उनका कवि्योके दिए अधिक उपयोग न होने के कारण, उनपर विोष विचार 
नदीं किया गया | 
धविनन्षनप्रयागयोगं्कायञनयोश्चान्तरमन्त्वेदी । तदपेक्षया दिशो 
मिभजेत'' इति आचायाः । “तत्रापि महोदयं मूरमवधीङृलय” इति याया- 
वरीयः । 
विनङन ओर प्रयागके ( गंगा तथा यञुनाके ) बीचका देद्य अन्तर्वदी कदा 
जाता हे । सी अन्तर्वदीसे दिद्षाओंका विभाग करना चाहिए यह आचार्योका मत 
है । यायाबरीयका मत है कि अन्तर्वेदीं भी महोदय अथीत्‌ कान्यङ्कुज (कन्नौज) फो 
अवचि मानकर दिग्विभाग करना चाहिए । 
अनियतत्वादिशामनिर्चितो दिग्विभाग इति एके। तथा हि यो 
वामनस्वामिनः पूवे: स ब्रह्मशिलायाः परिचिमः, यो गाधिपुरख दचिशः स 
कालप्रियस्योत्तर इति । 
कुछ टोर्गोका मत है कि दिहा अनियत है । अतः उनका विभाग भी अनि- 


दिचत हे । जैसे, जो देश बामनसखामीसे पू है, वह ब्रह्मरिरासे पदिचम है ओर 
जो देशा, फन्नौजसे दश्चिण हे, वह्‌ काटग्रियसे उत्तर ह" । 


न त 9 








१५. देविए- मनुस्मृति, २ अध्याय, 
१६. कालगप्रिय;) वामन खामी, ब्रह्मरिला भौर महोद्‌य--ये चारो कन्नोजकी चार 
सीमा ( चौषदी ) ह । इनका परिचय परिशिष्ट प्रकरणम देवि । 


सप्रदक्ोऽध्यायः देशाविभागः २२९ 


('अरधिनिबन्धनमिदं सूपमितरखनियतमेव' इति यायावरीयः । 

यायाबरीय-राजशेखरका उत्तर है हमने जो उपर दिकषाओंका बिभाग 
किया है, षह किसी एक स्थानको अवधि मानकर मर्यादा प्रदरानके ङिए किया 
है । यों तो दिग्विभाग अनियत हीह, 

“श्राच्यपाचीप्रतीच्युदीच्यः चतस्रो दिक्चः" इत्येके । 

प्राची, अवाची, प्रतीची भौर उदीची ये चार दिशारणँ है एेसा कुछ टोरगोका 
मतदहे। जेसाकिकहादहै- 

तदाहुः-'चतसुष्वपि दिक्षु रणे द्विषतः प्रति येन चित्रचरितेन । 

विहितमपूर्वदमक्षिणमपथिममनुत्तरं कमं ॥" 


जिस विचित्र चरित्रराटी राजाने, रणक्षेत्रे, शत्रर्ओके प्रति एेसा कमं किया 
जो अ-पूवै, अ-दक्षिण, अ-परिचम ओर अनुत्तर था । यहो विरोधका आभास होता 
हैः। उसका परिहार इस प्रकार है- अपूव = जैसा पहले किसीने नीं कियाथा 
अ-दक्षिण = सरल्तासे रहित, करर ; अ-पश्चिम = भविष्यमे भी जिसे कोष नकर 
सके ; ओर अनुन्तर--अथौत्‌ उत्तर-रष्टित ८ खा- जवाब ) । 


हस पद्मे चार दिदाओंका उदेख किया गया है | 


("न्द्रो, आमरेयी, याम्या, नैच्छंती, वारणो, वायव्या, कौवेरी, ेशानी 
चाष्टौ दिशः", इत्येके । 
कुछ विद्वार्नोका मत हे कि दिष्ार्पे आठ दह। जेसे-१. एन्द्री, २. आग्नेयी 
३. याम्या, ४. नैच्ती, ५. वारुणी, ६. वायव्या, ७. कौवेरी ओौर «८, एेदानी । 
तदाहुः-“एकं उयोति्शौ दे त्रिजगति गदितान्यन्नजास्येधतुमि 
भूतानां प्श्मं॑यान्यरम्रतुपु तथा षटसु नानाविधानि । 
युष्माफे तानि सप्त प्रिदशयुनिनुतान्यष्टदिग्माञ्जि भानो- 
यान्ति प्राहे नवत्वं दश दधतु शिवं दीधितीनां शतानि ॥" 
उदाहरण- तीनो जगतके एकमान्र उ्योतिरूप, विष्णुके दो नेच रूप ओर भूतम 
पोच अथोत्‌ तेजस्वरूप सुयेकी, ब्रह्माके चार मुखो द्वारा स्त॒ति फी गष ठो ऋतुओं 
मे भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाटीं, सात देवषियोँ द्वारा प्रणाम फी गई, आयो 


दिकषाओंमे व्याप्र होने वाटी ओर प्रत्येक प्रभात कामे नब ( नवीन › होने बाढी 
ददा-सो फिरणे, आपके कल्याणको सुरक्षित करे ।* 


इस सूये-रतुतिमे अठ दिशार्ओंका निर्देश क्षिया गया हे । 
“ब्राह्मी नागीया च दे ताभ्यां सह दशैता" इत्यपरे । 


१७, देविए-- मयूरकि : सूयशतक, १३ । 
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दूसरा मत है कि न आरठोके अतिरिक्त ब्राह्मी ओर नागीया--ये दो दिशा 
ओर भी है, जिन्हें मिलाकर द दिक्षा होती है । जेसे- 

तदाहुः--^द्चदिक्तटपयन्तसीमसङ्कटभमिके । 

विषमा स्थूढलक्ष्यस्य ˆ ब्रह्मण्डग्रामके स्थितिः ॥" 

भ्यन्त दानी पुरषके रिए दश दिशाओंकी पयेन्त सीमाओंसे संचित, 
अतएव स्वस्पभूमिवाले ब्रह्माण्ड रूपी छोटसे भ्राममे निवास करना कठिन हे । 

हस उदाहरणमें दशा दिदयाओंका उदे किया गया है । 


सर्व॑मस्तु, बिवक्षापरतन्त्रा हि दिशामियत्ता। तत्र चित्रास्वात्यन्तरे 
प्राची, तदनुसारेण प्रतीची, धरवेणोदीची, तदनुसारेणावाची, अन्तरेषु 
विदिशः, उध्वं ब्राह्मी, अधस्तान्नागीयेति"* । 

अस्तु, दिशषा्पै चारही, आटहंयाददाहां- दस्मे छ भी मतभेद नहीं। 

दिकषाओंकी संख्या, वक्ता या कविकी इच्छाके , आधीन हे । निष्कषं यष्ट करि चित्रा 
अौर स्वाती नक्ष्रोके मध्यमे पूवं दिक्षा है ओौर उसीके अनुसार उसके सामने 
१६िचम। रेसे ही श्रुव नक्षत्रसे युक्त दिदा उत्तर है ओर उसीके अनुसार सामः 
नेकी दिश्चा दक्षिण । दिक्षाओंके मध्यके चार कोने विदिदहा कदे जाते । उपर 
आका, ब्राह्मी दिष्ठा ओर नीचे पाता, नागीया दि्ाहे। 

द्विविधो व्यवहारः कवीनां प्राकपिद्धो विशिष्टस्थानावधिसाध्यशच । तत्र 

प्राकतिद्धे प्राची- 

दि्ाओंके विषयमे कवियोँकी व्यवहार-परम्परा दो प्रकारकी हे । एक तो पूवे- 

सिद्ध; जैसा कि उपर कहा गया है ओर दृसरे, किसी विशिष्टं स्थानको अवधि 
मानकर । इन दोनों प्रकारेम पूवे-सिद्ध व्यवहारानुसार प्राची ( पूद्दा) का 
बणेन- 

"द्वित्रैव्योननि पुराणमौक्तिकमणिच्छायेः सितं तारके 
उर्योत्स्नापानमरालसेन वपुषा सुप्राश्चकोराङ्गनाः । 
यातोऽस्ताचरवूलदसमधुच्छत्रच्छविश्चन्द्रमाः 
प्राची बालबिडाललोचनरुचां जाता च पत्रं ककुप्‌ ॥" 

आकारे, पुराने मोतिर्योके समान कान्ति-दीन दो-तीन नक्षत्र देष रह गए 

है, रातभर चन्द्रिका-पान करनेसे असा हृ चकोरियां सो गर ह । मधु (दाहद) 





१८, स्थूललक्ष्य का भथ है--भत्यन्त दानी । 
१९, देखिएट-- कात्यायन ून्रपर ककं भाष्य, २। 
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के निकल जानेसे म्लान ( सुश्लोए हुए ) एवं सूखे मक्लिर्योके छन्तेके समान मलिन 
चन्द्रमा अस्ताचलकरे शिखरपर चला गया ओर प्राची-दिश्ा, बिके बच्चेकी ओंखोके 
समान ( कुछ खाङ ओर कुछ पीठी ) कान्ति धारण कर रही है ।२ 


दक्षिण दिक्ञा- 
दचिणा- “दक्षिणो दक्षिणामात्रां यियाघुः सोऽधिकं बमो । 
निहासुदं चिणामाशां मगवानिव भास्करः ॥” 
द्श्चिण दिदाकी ओर जानेवाला बह उदार राजा, इस प्रकार शोभितद्ोरहा 
था; जिस प्रकार दक्षिण दिक्ञाको छोड्नेकी इच्छा करनेवाला भगवान्‌ भास्कर 
दोभित होता है। अथात्‌ दक्षिण-अयनमे सूयैका तेज मन्द पड़ जाता है ओर उसे 
छोड़नेपर उन्तर-अयनमें बढता हे । इसी प्रकार उसके विपरीत राजाका प्रताप दक्षिण 
दिङ्याकी ओर अधिक बहने ढगा । 
परिविमा- “पद्य पर्चिमदिगन्तरुम्बिना 
मिं # 
निमितं मिततकथे विवसखता । 
दीर्घया प्रतिमया सरोम्भस- 
स्तापनीयमिव सेतुबन्धनम्‌ ॥"” 
परिचम दिश्ा- | 
दे मित-भाषिणि, देखो, परिम दिम रटकते हुए सूने, छम्ध्री ओर कुछ 
रक्त किरणों दारा सरोवररोके जरसे मानों सोनेका सेतु बनाया हे । 
उत्तरा-- “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा 
हिमालयो नाम नगाधिराजः | 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्य 
स्थितः परथिन्या इव मानदण्डः ॥" 
उत्तर दिशा- 
उत्तर दिक्षामे, देवतास्वरूप दहिमाटय नामका शैल-राज्ञ है; जो पूवं ओर 
परिचम समुद्रम अवगाहन ( प्रवेद ) कर पृथ्वीके मानदण्डके समान स्थित है ।२१ 
पिशिष्टसथानाबधौ तु दिभिभागे पूवपरिचमो यथा- 


किसी विरिष्ट स्थानको अवधि मानकर दिशार्ओक्ा बिभाग करनेपरं पूर्वै ओर 
परिचम दिराका वणैन- 

२०. देखिए--विद्धशाख्मञ्जिका, १-२। 

२१. देविए- कुमारसम्भव, १-१। 
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“यादांसि हे चरत संगतगोत्रतन्तरं 
पूर्वेण चन्दनगिरेरत परिचमेन । 
नो चेन्निरन्तरधराधरसेतष्ति- 
राकल्पमेष न विरंस्यति पो षियोगः ॥" 
हे जल-जन्तुओ ! अपने-अपने परिवारके साथ चन्दन-गिरि (म्य ) के पूवै या 
परिचम दोनोभेसे पिसी-एक भागे विचरण करो ! नहीं तो श्न पवेतोके निरन्तर 
सेतु-च॑धनके कारण तुम्हारा पारस्परिक वियोग समाप्त न होगा । अथौत्‌ समुद्रम 
पुल ध जानेपर दोन ओरके जख्वर फिर परस्पर मिल न सकेगे। इधर 
इधर ओर उधरके उधर ही रह जा्येगे । 
दक्षिणोत्तरौ यथा--"काश्चयाः पुरो दक्षिणदिग्भागे 
तथोत्तरस्यां दिशि वारिरश्ेः। 
कर्णान्तचक्रीढरृतचारुचापो 
रत्या समं साघु वसलयनङ्गः ॥'' 
दक्षिण ओर उत्तर दिहाका विभाग- 
काची-नगरीके दक्षिण भागे, तथा सभुद्रके उत्तर भागम, धटुषकी प्रव्यश्चाको 
कार्नोतक ताने हु कामदेव, रतिके साथ आनन्द्पूरवंक रहता हे । 
उत्तरादावप्यनुत्तरदिगमिधानं, अनुत्तरादावपि उत्तरदिगभिधानं | 
सत्तर दिङामे भी न्तर दिशाका वणेन होता है तथा इसी प्रकार अन्य दिकाअमिं 
भी अन्य दिक्षाओंका वणेन होता हे । 
तयो; प्रथमम्‌-- “तत्रागारं धनपतिगरहादुत्तरेणास्मदीयं 
दृराष्क्ष्यं सुरपतिधनुधारणा तोरणेन । 
यस्योधाने कृतकतनयः कान्तया वबदधितो मे 
हस्त्राप्यः स्तयकषिनतो बारमन्दारवृश्षः ॥' 
उन्तर दिशामें उत्तर दिक्षाका वणन । जसे - 
हे मेघ ! उस अल्कापुरीमे धनपति इबेरके गृहसे उत्तरकी ओर मेरा घर है; 
जो रंग-विरगे अतएव सुन्दर प्रधानदवारके कारण दृरसे ही दीखता है। उसके 
गृहोद्याने मेरी पल्नी द्वारा पुत्रके समान पाडा हुआ ओर्‌ हार्थोसे छूने योग्य पुष्प- 
गच्छसि श्चुका हुआ छोटा-सा मन्दारका वृक्ष है९३। 
यहां उत्तर दिशामें स्थित अलका नगरीमें भी उत्तर दिश्षाका उटेख किया गया है| 
दक्षिण-दिशामें उत्तर-दिदाका बणन- 
२२. देखिए- राञरोखर : दालरामायण, ७-४५ 
२३. देखिए-मेधदृत, उश्वरमेष, १२। 


सप्रद दोऽध्यायः देददाबिभागः २३३ 


दितीयम्‌-“सद्याद्ररुत्तरे भागे यत्र गोदाबरी नदी । 
पृथिव्यामिह इस्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः ॥" 
स्य पवेतके उत्तर भागे; जहाँ गोदावरी नदी है, बह प्रदेशा, समस्त प्रथ्वीभे 
सबसे अधिक मनोरम है । 
„ एवं दिगन्तरेष्वपि । तत्र देशपवतनदादीनां दिशां च यः क्रमस्तं 
तथव निबध्नीयात्‌ । साधारणं तूमयत्र रोकम्रसिद्धितस्च । 
इसी प्रकार अन्य दिक्ा्जंमे भी एेसा व्यवहार होता हे । कविको चाहिए कि 
उन-उन दे दमे जिन-जिन पर्व॑तो ओर नदियों आदिका क्रम बताया गया है, उसीके 
अनुसार रचनाओंमे उनका उख करे । अथौत्‌ इन वस्तुभका वणेन स्थिर-स्थितिके 
अनुसार ही करना चाहिए ओर साधारण क्रम-सखरूपका वणन दोनों रूपमे राख 
एवं लोक-व्यवहारके अनुसार होना चाहिए । 
तद्द्णेनियमः। तत्र॒ पौरस्यानां श्यामो वर्णः, दाक्षिणायानां 
कृष्णः, पाश्चात्यानां पाण्डुः, उदीच्यानां गोरः, मध्यदेश्यानां कृष्णः 
श्यामो गौरश्च । 
इसी भकार भिन्न-भिन्न दिराओं ओर देरोमिं रंगका भी नियम है । उसमे पूरये 
दशाम रहनेवा्छोका दयाम वणं होता हे । दाक्षिणा्योका कष्ण वणे है । पारचास्योका 
पाड बण, उत्तर-देश-वासिर्योका गोर बणे तथा मध्य-देदा-वासियोकि दयाम एवं गौर 
दोनों बणे होते ई । क्रमदाः उदाहरण- 
पोरस्त्यश्यामता--“श्यामेष्वङ्गेषु गोडीनां चहरिकहाणिषु । 
चक्रीढत्य धनुः पोष्पमनङ्खो वल्गु बल्गति ॥" 
पृवेदेश-वासि्योकी रयामता -- 
कामदेव; सूर्मि गुे हुए हारोसे आकषक गौड़ देदाकी सि्योके इयाम 
अंगोपर, धनुषको चदाकर चतुरतासे प्रहार करता है । 
दाक्षिणालङ्ष्णता--^दं भासां मलुदंतकनकगोलप्तिकृति 
क्रमान्मन्दज्योतिगंटति नमसो पिम्बवलयम्‌ । 
अथैष प्राचीनः सरति शुररीगण्डमरिन- 
सरुच्छायाचक्रः स्तबकित इव ध्वान्तविसरः ॥" 
द्क्षिणारत्योकी इष्णता-- 
यह गखाए हुए सोनेके गोरेके समान सूये-विम्ब, कराः मन्द्-ञ्योति होता 
हभा भआकारसे नीचेकी ओर गिर रहा है ओर उधर पूर्वै दिशासे, युरर-देरकी 
महिलाओके कपोरस्थल्के समान मलिन ओर वृक्षोके छया-चक्रसे एकत्रित, अन्ध- 
कारका प्रसार क्रमशः द्‌ रहा हे । 


२३४ काव्यमीमांसा 


पा्ालयपाण्डुता--^शाखासमेरं मधुकषलनाकेलिलोटेक्षणानां 
भृद्खस्रीणां बुश इन्तरीभावमेति । 
किं चेदानीं यवनतरुणीपाण्डुगण्डखलीम्यः 
कान्तिः स्तोकं रचयति पदं नागवल्चिच्छदेषु ॥'" 


पारचात्योकी पाण्डुता- 
काखा्ओंपर खिटी हुई बङ्ुख-पुष्पकी कटी, मधुपानके छिए चपल ने््रोवाटी 
भंग-रमणियोके केराके समान प्रतीत होती है ओर यवनी-तसर्णिर्योके पांड्-कपो्खोकी 
कान्ति, पानके पर्तोपर ङुछ-ङुछ स्थान प्राप्न कर रदी है । अथोत्‌ पानके पत्ते पककर 
पीले-से रो रहे दै । 
उदीच्यगौरता- (पुष्पैः सम्प्रति काश्चनारतरवः प्रत्यङ्गमारिद्गिताः 
वाल्हीकीद शनव्रणारुणतरेः पत्ेरशोकोऽ्चितः | 
जातं चम्पकमप्युदीच्यरलनालाबण्यचौयक्षमं 
माज्जिष्टेुरेथ पाटरतरोरन्येव काचिन्निपिः ॥'' 


उत्तरदे रावासियोंकी गोरता- 

टस वसन्त काटमें, पुष्पानि कचनार बृक्षके प्रत्येक अंगका गाद्‌ आिगन कर 
लिया है । अरोक, वाह्वीक-रमणीके दन्तक्चतके समान अरुण-बणंे पर्नोसे होभित 
हो रहा है । चम्पा भी उत्तर देदाकी टलनाओंके छखाबण्यकी चोरी करनेमे समथे हो 
रही है ओर गुलाथकी मजीटी रगवारी कल््योकी शोभा तो कुछ ओर दी हो 


रही हे । 
यथा बा-"कारमीरीगत्रटेखाय लोरह्ावण्यवीचिषु । 
द्राषयिस्वेव विन्यस्तं स्वरणं पोडश्चव्णंकम्‌ ॥ 


दुसरा उदारण- | 
ठलकते हुए टावण्यकी ट्हरोँसे रित कादमीर कामिनि्योके शरीरम, मानों 
विशुद्ध सोना गखाकर ठेपन क्रिया गया है | 


मध्यदेरयङृष्णता यथा- 
"युधिष्ठिकरोधवहेः कुर्वरोकदाहिनः । 


पाचारीं ददुः सर्वे कृष्णां पूमरिखामिव ।'” 
मध्यदे दावासियोंकी कृष्णता- 


~~~ ---------~ ~~ ~~~ ~~ ~ ---“-=---~~--- -~ 


२४, यह प्य "विद्धशाल्मिकाः ( १-२५ ) ओर बाहरामायणः ( ५-३८) मे कुछ 
पाठभेदके साथ है। 


~~~ 





सप्तदशोऽध्यायः दे विभागः २३५ 


सभाम उपस्थित सभी ग्यक्ति्योनि पांचाङी (द्रौपदी) को छुरुकख्का नादा करने- 
वारी युधिष्ठिरकी क्रोधाभिसे उटी हृष काटी धूम-दिखाके समान देखा । 

तदन्मध्यदेश्यश्यामता । न च कतिमागें इ्यामङृष्णयोः पाण्डुगौरयोबां 
महान्िरोप इति कपरिसमयेष्ववोचाम । 

हसी प्रकार मध्य-दृरा-वासियोंकी रयामता भी समक्चनी चाहिए । कवि- 


सम्प्रदायमें इयाम ओर कृष्णका एवं पण्ड ओर गोरका अधिक भेद नहीं है- यह 
हम कवि-समयके धिवेचनमे कह आए ह । 


मध्यदेश्यगोरता-- 

८+तथ नवनवनीतपिण्डगोरे प्रतिफलदुत्तरफोषलेन्द्रपुत्याः । 
अवगतमलिके सृगाङ्बिम्बं मृगमदपत्रनिमेन लान्लनेन ॥" 

मध्यदेदा-वासि्योकी गोरता- 


हे उत्तर-को रालेनद्र-पत्नि! तुम्हारे नवनीत-ग्डिके समान गौर टलछाटमें 
प्रतिबिम्बित चन्द्र-विम्ब, कस्तूरी-रचित पत्र-र्चनाके समान मृग छांछनसे पहिचाना 


गया 
विशेषस्तु पूवदेशे राजयुत्यादीनां गौरः पण्डवा वर्णः। एवं 
दक्षिणदेरोऽपि । 


€ ं मो + € € 
पूवेदेराकी राजपुत्रियों तथा बिषिष्ट व्यक्तियोँमे गौर या पाण्डु-बणेका वणेन 
करना चाहिए । इसी प्रकार दक्षिण दे शके राज-वंराज व्यक्तियोके भी गौर या पाण्डु 


वणका उदेख विदोष रूपसे ज्ञातभ्य हे । 
तत्र प्रथमः-- कपोले जानक्याः करिकरमदन्तयतिथुषि 
स्मरस्मेर स्फ।रोडमर पके वक्त्रकमलम्‌ । 
युहुः परयञ्छुण्वन्रजनिचरसेनाकटकरं 
जटाजूटग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिवृढः ॥" 
पूवेदे शकी राजपुत्रीके बणैनमे गौरबणेका उदाहरण- 
हाथीदांतके समान चिकने भर चमकते हुए तथा कामेोद्रेकके कारण प्रचुर 


रोमाच्चयुक्तं जानकीके कपोमे, अपने सुखको बार-बार देखते हुए रामवन्द्र रजनी- 
चरो ( राक्षसो ) के कोराहलको सुनकर जटाजूटकी प्रथि कसकर बोधने गे ।९" 


यहाँ पूेदेषीय मेथिरीके कपोरोका हाथीदों तके समान शुभ्र होना उदिखित दे। 


१ त १, श ए 2 व ति 


२५. देखिए-- हनुपन्नाटक, ३५० । 


२३६ काव्यमीमासां 


दक्षिण-देशकी राज-पुत्रीकी गोरता-- 
हितीयः-- “तासां माधवपलीनां सर्वासां चन्द्रबेचंसाम्‌ । 
शब्दविद्येव विद्यानां मध्ये जञ्वार रुक्मिणी ॥' 
कुष्णकी चन्द्रमा-सी उञञवख उन सभी पलनिर्योमें सक्िमिणी इस प्रकार चमकती 
थी; जिस प्रकार समस्त विदयया्ओमें शब्द-विद्या | 
यँ दाक्षिणात्य राजपुत्री रुक्िमिणीका गौरव वर्णित क्रिया गया हे । 
एवमन्यदपि यथासम्भवमभ्यृष्म्‌ । 
इसी प्रकार कषियोंको यथासंभव अन्यान्य कटपना्एे स्वयं भो कर ठेनी चाहिपए। 
` निगदितनय विपरीतं देशविद्धं वदन्ति विद्वांसः । 
तस्परिहायं यतात्तदुदाहतयस्त्‌ दोषेषु ॥ 
हमने जो दे्ष-विभागका निर्दे किया है, उसके विपरीत तथा अन्य विद्धान्‌ 
जिसे देदा-विरुद्ध कषटते है, उसका भी परित्याग करना चाहिए | क्योकि एेसी 
रचनाओंकी गणना दोपरूपमें की जाती है । अथौत्‌ वे दोरषोंका उदाहरण बनती है । 
इत्थं देश्शविभागो बुद्रामात्रेण पत्रितः सुधियाम्‌ । 
यस्तु जिगीषलयधिकं पयतु मद्थुबनकोश्षमसौ ॥ 
इस प्रकार हमने केवर संकेतमाच्रसे देदा-विभागको सूत्ररूपेण भ्रद्रित 
कियादहै। जो इससे अधिक भध्ययन करना चाह; वे हमारे रचित भुवनकोकषका 
अध्ययन कर । 


ति राजदोखरद्तो काव्यमीमांसायां कविरहस्ये प्रथमेऽधिकरणे 
देङविभागः सप्रददोऽध्यायः ॥ 


[1 


सप्रदृक्च अध्याय समप 


अष्टादशोऽध्यायः काटविभागः 
अष्टादश्च अध्याय : कार-विभाग 


काष्डा निमेषा दज्ञ पश्च चेव त्रिश्च काष्ठाः कथिताः करेति । 
¢ 

व्िंचस्करश्चैव मवेन्धुहत्तस्तै्िश्ता = रात्यहनी समेतौ ॥ 

पन्द्रह निमेषोकी एक काष्ठार, तीख काष्ठा्ओंकी एक कटा, तीस कलाओं एक 
मुहूतं ओर तीस सुहूरतोका एक अहोरात्र या दिन-रात होता है । चेत्र भोर आरिविन-- 
न दो मासमे रात ओर दिन बराबर होते रै अथौत्‌ पन्द्रह स॒द्रतोका दिन ओर पन्द्रह 
मुहू तोकी रात्रि होती हे । 

र, < * # ग ^ 

ते च चैत्रायुजमासयोभेवतः । चैत्रात्परं प्रतिमासं मौहुत्तिकी दिवस- 
वृद्धिः निशाहानिश्च त्रिमाखाः, ततः परं मोहत्तिकी निशाब्द्धिः दिवस- 
हानिश्च । आश्वयुजात्परतः पुनरेतदेव विपरीतम्‌ । 

. चेत्रके वाद्‌ अर्थात्‌ वेराखसे लेकर तीन महीनां तक धरतिमास दिनम एक एक 
मृहूतेकी दद्धि होती है ओर रात्निकी उतनी ही हानि होती है । उसके पद्चात्‌ रात्रि 
एक-एक मुहूतं प्रतिमास बदती है ओर दिन घटता ह । आरिवनमें दोनों-रात ओर 
दिन-- सुमान हो जाते ह । आदिवनके अनन्तर तीन महीर्नोतक राति प्रतिमास पएक- 
एक मुहूतं बदती है ओर दिन उतना दी घटता जाता हे। तीन महीनां बाद्‌ दिनि, 
पुनः एक-एक द प्रतिमासके करमसे बदृता है ओर रात, उसी क्रमसे घटती है | 
तीसरे मास चेत्रमे पुनः दोनों बराबर हो जाते है । 


रारितो राश्यन्तरसंक्रमणयष्णमासो मासः, वर्षादि दक्षिणायनं, शिशि- 
रादयुत्तरायणे, ययनः संवत्सर इति सौरं मानम्‌ । 

सूयका एक रारिसे दृसरी रादिमे जाना मास या महीना कहा जाता है । वषौ- 
ऋतुसे छः मासोतक दक्षिणायन सौर शिशिर-ऋतुसे छः मार्सोतक उत्तरायण होता हे । 


दो क एक संवत्सर या वषे होता है। इसप्रकार यह्‌ काट-गणना सौरमानसे 
की गईं हे । 





१. यद्‌ प्रकरण कौटिदीय स्थशास्रके 'देश-कार-मानः नामक प्रकरण (२-२०-३८) 
से मिलता दहै। वायुपुराणमे भी इसी प्रकार कालमानका निर्देश दहै। वायुपुराण ओर 
अर्थेशाख्रके काठमानमे बुक अन्तर है । राजदोखरका भाधार वायुपुराण है । राजरोखरने 
प्रथम इरोकं वायुपुराणसे ही उदृधृत क्ियाहे) देखिप्-- वायुपुराण, अ० ५० इलो° १६९ । 

२, अर्थशाछ्रके अनुखार पाच निमेषोकी एक काष्ठा होती है, वायुपुणणके 
अनुसार पन्द्रह निमेषोकी भौर अमरसिहके अनुसार अटारह निमेर्षोकी एक का होती है। 


२३८ काव्यमीमांसा 


पश्चदक्ाहोरात्रः पक्ष; । बद्धंमानसोमः शुक्रो, बद्धमानङृष्णिमा कृष्ण 

इति पित्यं मासमानम्‌ । अययुना च वेदोदितः इर्स्रोऽपि क्रियाकस्पः 
नरह दिनि ओर रात्रिका एक पक्ष होता है। जिस पक्षम चन्द्रमाकी व्रृद्धि 

होती है; बह शुक्लपक्ष है ओर जिस पश्चमे अन्धकार बद्ता है; उसे कृष्णपक्ष 
कहते है, यह्‌ पितसयोका मास-मान है वेदों द्वारा कदी गई यज्ञ आदि समस्त करियर 
इसी मानके आधारपस्‌ होतीं है । 

पित्थमेव व्यलययितपक्षं चान्द्रमसम्‌ । इद मायावत्तेवा सिनस्च कवयश्च 
मानमाभ्रिताः। एवं च दरो पक्षा मासः। न्‌ मासाव्रतुः | षण्णाम्रतूना परिवत्तेः 
संवत्सरः । स च चेत्रादिरिति दवज्ञाः, भ्रावणादिरिति लोकयात्राविदः। तत्र 

0 

नमा नभखश्च वषाः, इप उजेश्च श्रत्‌ , सहः सहस्यश्च हेमन्तः, तपस्त- 
पस्यश्च शिशिरः, मधुमाधवश्च वसन्तः, शकरः चचिश ग्रीष्मः | 

पितरोके मासमे पक्षका व्यव्यय करनेसे अथौत्‌ पटिटा कृष्ण ओर दृसरा श 
पश्च माननेसे चान््रमासर बनता हे। आयौवर्त-निवासी ओर कथिजन इसी बन्दर 
मासको अपना आधार मानते हैँ । इस प्रकार कृष्ण ओर गु्--दन दो पर्षोका एक 
मास कहा जाता है ओर दो-दो मासकी एक-एक ऋतु ओर छः ऋतुभोंका एक चान्द्र 
संवत्सर कहा जाता हे । अयोतिष राक्षवेत्ता चेत्र माससे संबतसरका प्रारम्भ मानते 
है ओर लोकिकम्यवहारवाले श्रावणसे । हस प्रकार श्रावण ओर भाद्र वर्षा, आरिवन 
ओर कार्तिक इारद्‌, मागहीष ओर पौष हेमन्त, माघ ओर फाल्गुन रिक्षिर, चेच 
ओर वेहाख बसन्त तथा च्येष्ठ ओर आपाद ग्रीप्म ऋतु होती है । 

तत्र॒ (वर्षासु पूर्वो वायुः" इति कवयः । ('पाश्वासयः, पोरस्त्यस्तु 
प्रतिहन्ता"” इत्याचायीः | 

तदाहुः - “धुरोबाता हता प्रावृट्‌ पश्चादवाता हता शरत्‌" इति । 

इनमे, 'वषा-ऋतुमे पूवदिश्ाकी वायु चट्ती है रेसा कवियोका मत है । 
आचा्योका कथन है कि 'रिचम-वायु, वषौ छतुकी वायु है ओर पृवीं वायु उसकी 
विरोधिनी हे" । कहा है- 


पूर्वीय वायु वषौकी घातक ओर पदिचमीय वायु दरत्‌ ऋतुकी विरोधी हे । 
ओर भी कहा गया है- 


तदाहुः--“भ्रावरष्यम्भो शभृताम्भोदभर निभरमम्बरम्‌ । 
कदम्बङुमुमामोदा वायबो वान्ति वारुणाः ॥' 


३. 'अम्मोत्‌-मम्भोद' ये पर्यायवाची शन्द प्रतीत होते दै; किन्तु यदह उम्भोभूत्‌ 
शब्द्‌ सम्मोदका विशोषण € । अर्थात्‌ (जलमे भरे दुप्ट भम्भोद' ( मेव ) । 
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वषोकालमे आकाश मेघ-पटलससे भर जाता है भौर कदम्ब-कुपुमोसे सुगन्धित 
वार्ण ( परिचीय ) वायु बहती हे ।* 
("वस्तुवृत्तिरतन्तरं, कविसमयः प्रमाणम्‌” इति यायावरीयः | 
यायावरीय-राचरोखरका मत है कि ध्यहाँ वास्तविक स्थितिको प्रमाण नहीं माना 
जा खकता । काव्य-वणनमें कवि-समय ही 1 हैः । अतः वषो-ऋतुमें पूर्वी वायुका 
वणेन ही कवि-समयके अनुसार है। जेसा कि महाकवि मयूरके सूयर॒तकका 
उदाहरण है-- 
तदाहुः-“पौरस्स्यस्तोयदर्तोः पवन इव पतन्पावकस्येव धूमो 
(९ ¢ ५ 9 ४०९ 
विश्वस्येवादिसगः प्रणव इव परं पावनं" वेद्राशेः । 
सन्ध्यानृत्तोस्सवेच्छोरिव मदनरिोनैन्दिनान्दीनिनादः 
सोरसाऽग्रे खं बो षितरतु विनतानन्दनः खन्दनस्य ॥"' 


जेसे वषो ऋुके प्रारम्भे पूर्वीय वायु, अभिके प्रारम्भमे धूम, विङृवकी प्रथम 
सृष्टि (वेद-रादिके) प्रारम्भे परम-पाबन प्रणव ओर दिवके सन्ध्याकाडीन ताण्डव- 
नरत्यके परे नन्दिगणका मंगल-पाठ होता हे, उसी प्रकार सू्यैके रथके आगमनके 
प्रारम्भमें दशन देनेवाठे विनतानन्दन ( अर्ण ) आपफा कल्याण करें । 


यों कवि-समयके अनुसार बषौकारमे पूर्वीय वायुका वणेन किया गया है । 
शरयनियतदिको वायुयंथा-- 
“उषःसु ववुराहृष्टजडावश्यायकशषीकराः । 
ेफारीकरिकाकोशकषायामोदिनोऽनिखाः ॥" 
शरद्‌ ऋतुमे वायुकी दिशा निदिचत नदीं ईह । उदाहरण- 


_ शरद्‌ ऋुके उपःकाटभे, ओसके शीतल कणोंको वहन करती हृ ओर 
रोफाटिकाके कटिका-कोषका सम्पके होनेके कारण कसी वायु बहती थी । 


यष्ट किसी दिष्ाका उद्टेख नहीं शिया गया हे । 
“हेमन्ते पाश्चात्यो वायुः इति एके । “उदीच्य इति अपरे । 
"उभयमपि" इति यायावरीयः । तयोः पाश्चात्यः- 


कुछ छोगोका मत हे “कि हेमन्त-ऋतुमे परिचम वायु चलती हैः । वृसर्योका 
मत हे कि “उत्तर वायु चरती हैः । यायावरीय राज रोखर्का मत है कि दोनो दिशा- 


~----~~~~ 
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४, पथि दिशाका स्वामी वरुण है, मतः उसे वारुणी का जाता है । वारुणी दिकशाके 
वायुका नाम वारुण हे । 

५. देखिए--मयूरकवि : सूर्थरातक, ५५ दलो ०; सुथशतकमे (पावन्के स्थान पर 
पावनः” पाठ है । 
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जओंी वायु हेमन्तमे बहती हैः । प्राचीन-कान्योमे दोनोंके च्दाहरण मिलते हे । 


“भज्ञन्भूजंद्रमालीस्तुदिनगिरितरेषूद्गतास्तकषरालाः 
रेवाम्भःस्थूलवौचीचयचकितचलचातकान्‌ व्याधुनानः । 
पाडचात्यो बाति वेगाद्रततुहिनरिराशीकयसारवषीं 
मातङ्गश्षुण्णषान्द्रसुतसररुतरत्सारसारी समीरः ॥" 


उनम पारचास्य-वायका उदाहरण-- 


दिमाल्यके तटोमे उसन्न ओर कठिन स्वचाओंवाटीं भूजचृक्षोकी पक्ति भंग 
करती हुई, रेवा: नदीकी उत्तार तरगोँमे चकित एवं चंचर चातकोको हिरोरे देती 
हुई, पिघङ्ते हुए हिमके नन्हे-नन्ह कर्णोको षरसाती हई ओर हाधियोके खुजरानेसे 
चिले हुए देवदार बरकषोसे द्रुत घनरस से सुरभित, परिचम दिराक्री वायु, वेगसे 


बह रदी है । 
उदीच्यः- “रम्पाकीनां किरन्तरिचङ्करविरचनां रद्का्ा्षयन्तः 
चुम्बन्तर्चन्द्रमागासशिलिमविकलं भूजकाण्डेकचण्डाः 
एते कस्तूरिकैणप्रणयसुरभयो बह्मा बाल्हवीनां 
कोलूतीकेलिकारा; परिचयितहिमं वायवो वान्त्युदीच्याः ॥" 


हसीप्रकार उत्तरीय वायुका बणन- 


टम्पाकदेदाकी सुन्दरियोंकी केश-रचनाको बिखेरती हु, रस्छक-खरगोको 
आनन्दपूवेक नचाती ह, चन्द्रभागा नदीके शीतर जलका चुम्बन करती हद, भूज 
वृक्षोकी क्षाखाओंको ममर ध्वनिके साथ भंग करती हुई, कस्तूरी-मृगोंके आल्िनसे 
सुरभित, बह्हव देदाकी रमणिर्यो्ी प्यारी ओर कुत ( इद ) कामिनियोंसे कीड़ा 
करती हृ उत्तर दिषाकी वायु बह रही हे ।७ 


धि्षिरेऽपि हेमन्तदुदीच्यः पाश्चात्यो वा। वसन्ते दक्षिणः। 
तदुक्तम्‌- 


६. प्रवा, विन्ध्यसे निकलनेवाटी दक्षिणकी प्रसिद्ध नर्मदा नदीका नामडहै। इस 
प्यमें उत्तर दिशामें रेवाका नाम च्िागयादहै। रेखा प्रतीत होताहै कि यह रेवा नदी 
प्रसिद्ध नम॑दासे भिन्न; दिमाटयते निकल्नेबाटी कोर अन्य नदी है। 

७, देखिए--राजरोखर : बाङरामायण नाटक,५- ३५ । बाटरामायणमे श्टेमना वानिति 
वाताः, शेवा पाठ है । इस दछोकमें वर्णित लिम्पाक, बहव, कुदूत-भादि देरोका उत्तर 
मारतम उस्डेख किया गया है । देखिए काव्यमीमांसा, १७ अध्याय | 
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&‰ 
रिरिर ऋतुमे भी कविको हेमन्ते समान उत्तर या परिचम दिकाकी वायुका 
वणेन करना चाहिए । वसन्त ऋतुमे दक्षिण दिश्ञाकी वायुका वणन किया जाता हे । 


(धुन्वंहङ्काबनारी्रेहुररकरता लासयन्केरलीना- 
मन्प्रीधम्मिटबन्धान्सपदि शिथिलयन्वेह्यन्नागवल्नीः । 
, उदामं दाक्षिणायो मरितमरयजः° सारथिमीनकेतोः 
प्राप्तः सीमन्तिनीनां मधुसमयपुहन्मानचीरः समीरः ॥' 
टका नगरीकी उदययान-प॑क्तियोंको हिटाती-डटाती, केरल-कामिनिर्याकी अल्क- 
कताभओंको नचाती, आन्धर-रमणिर्योके केश-बन्धर्नोको रिथिड करती, नागवल्टी 
( पान ) की टताओंको चंचर करती, कामदेवे विजय-यानकी सूचक, महिखा्ओंका 
मान-मदंन करती ओौर वसन्त ऋतुकी अभिन्नमित्र, दक्षिणदिक्षाकी वायु 
बहने ठगी । 
५अनियतदिको वायुग्रीष्मे'स्येके । “नेक्रतः") इत्यपरे । उभयमपि? 
इति यायावरीयः । तत्र प्रथमः- 
श्रीम तुमे वायुकी दिङ्ा निदिचत नहीं रहती-एेसा कुछ लोगोका मत है । 
कुछ रोग कहते हैँ कि "नैऋत्य दिदहाकी वायुका वणेन करना उचित हः । यायावरीय 
राजदेखरका मत है छि ष्दोनों ही ठीक हे" । इनमे अनिरिचत दिराका उदाहर्ण-- 
'"वायाचक्रकचुम्बिताम्बरथवः स्थला रजोदण्डकाः 
संग्रभन्ति भविष्यदभ्रपटरस्थुणावितक नभः । 
क्षि चान्यन्मृगतष्णिकम्बुविसरेः पात्राणि बीताणसां 
सिन्धूनामिह षत्रयन्ति दिषसेष्वागामिनीं सम्पदम्‌ ॥" 
भ्रीष्मकालमे, वायुके भ्रमण (चक्षर)से आकारा ओर प्रथ्वीके मध्य स्वाभाविक 
रूपसे बननेबाले धूर्लोके विशाट्खम्ने, आकादामे हीघ्र आनेवारे मेघोके स्युण्डका 
भ्रम उत्पन्न करते है ओर जल-रहित ( सूखी ) नदियोके पाट, मृग-मरीचिकाका 


विस्तार करते हए निकट भविष्ये आनेवाली जल-सम्पत्तिकी सूचना दे रहे द । 
य्ह किसी दिश्ाका उस्टेख नहीं किया गया हे । 


द्वितीयः--"सोऽयं करेस्तपति वहिमयेलिाकैः 
साङ्गारविस्तरभरेव धरा समग्रा | 
वायुः, इुकरमिव वपति नैच्छेतश्व 
कारशषानवेरिष' * शरमदनश्च हन्ति ॥ 


८. मूल्प्रतिके 'मिटित-मल्यजः पाठसे मटित-मल्यजञः' यदह पाठ उत्तम है । 
९, कुकूलम्‌--तुष या भूसेकी स्मि । १०. कारशानव-भगिसे निर्मित, मभरिमय। 


२४२ काव्यमीमांसा 


नेऋत्य-दिष्ाकी वायुका उदाहरण- 
सूय, अग्निमय किरणोसे प्रथ्वीको तपा रहा है । सम्पुणे प्रध्वी, जटते हु 
अँगारोसे भरी हृ-सी प्रतीत होती है । नैऋट्य-दिश्ाको वायु, मानां तुषानलकी आग 
बरसा रही है ओर कामदेव, अग्निमय बारणोसे संसारको भस्म-सा कर रहा है । 
अब किस-किस तुमे कविको किन-किन विषर्योका वणेन करना चाहिए--यष् 
निर्देश किया जातादहै। जिसमे सवेप्रथम वषौच्तुके वणेनीय विषर्योका संग्रह 
किया गया हे । 
किथ्च--“गरमान्वलाकाषु निवेशयन्तः वंशाङ्करान्स्वेनिनदैः सृजन्तः । 
रजोऽम्बुदाः प्रावृषि पुद्रयन्तो यात्रोधमं भूमिभूतां हरन्ति ॥ 
वपौ्तुमं मेष, बगुखिर्योको ग्भ धारण कराते हुए, अपनी गजंनासे बाँसोकी 
नई कोपरोंको उगाते हए ओर आकारामे व्याघ्र धूखको मिटाति हए, राजाओंके 
यात्रा-प्रसंगको स्थगित कर देतेहं। 
फेसा प्राछुतिक नियम है कि वषकाटमे बगुल्यँ प॑क्ति-बद्ध होकर आकारामं 
उडती है ओर मेर्घोकी गजैना द्वारा अ-मैथुन गभधारण करती है+१। इसी प्रकार 
वोंसके कोप बादलोकी गड़गड़ाहटसे मुमिको फोड़कर बाहर निकङ आते हे । 
वषौकारुमे नदी-नााके बद्‌ जाने, अधिक कीचड़ हो जाने तथा अन्यान्य अनेक 
असुविधार्जँके कारण विजययात्री राज्ञा अपनी यात्रा स्थगित करकेएकदी 
स्थानमें रह जाते है । 
स सद्छरीपारचिरोन्ध पूथीप्रषनदः पुष्पितराङ्गलीकः । 
¢ $ 
द्ग्धोवेरासुन्दरगन्धबन्धुरषेययं वारिषुचामनेहदा ॥ 
वषोकाटमे, सकी, साट, रिटन्धर ओर जूहीके ब्रृ्षोम नवीन पत्ते एवं 
पुष्प उत्पन्न होते हैँ । सांगली ( कलियारी ) मँ पुष्प ख्गते ईह । सूयकी अंगारमय 
किर्णोसि ती हृ भूमिपर वपौका प्रथम जर गिरनेसे उससे मनोहर गंध निकख्ने 
खगती है । इन कारर्णोसे वषोके दिन अलयन्त सुहावे ठगते दै । 
वनानि नीलीदलमेचकानि धाराम्बुधोता गिरयः स्फुरन्ति । 
पूराम्मपा भिन्नरतटास्तटिन्यः सद्देन्द्रगोपानि च चदरानि ॥ 
इन दिनों जंगल, नीटीके पत्तोसे नील वणके दीलते षं । जल-धारासे धुरे हुए 
पवत, बड ह्वी सुन्दर ओर आकषक प्रतीत होते ह । नदियों, प्रवाहके वेगसे तर्टोको 
तोडती-फोड़ती हृ बहती हँ । हरी धासोके स्थर, चिकनी एवं रक्तबणं वीरबहूटि्योके 
कारण अनुपम दोभा धारण करते है । 


११. वर्षाक्रालमे बगुलिया मेधके संयोगसे ग्भ-धारण करती है-यह प्राकृतिक नियम 
है। क्णोदयमे ल्खिा है-- ग्भ बलाका दधतेऽभ्रयोगान्नाके निबद्धावल्यः समन्तात्‌? | 
काटिदासने भी लिला है--गभाधानक्षगपरिचयान्‌ नूलमाब्डमालः,) सेविष्यन्ते नयन-मुभगं खे 
मन्तं ्छाकाः' ।--मेषदूत, १-९. 
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चकोरहषीं यतिचारचौरो षियोगिनीबीक्षितनाथवत्मा । 
गृहान्प्रति प्रथितपान्थसार्थः कालोऽममाध्मातनमाः पयोदैः ॥ 
यह्‌ बषोकार, चकोररोको १२ हपिंत करनेवाला, यतियो ओर सन्यासियोक प्रचारको 
रोकनेषाला है *3 । इस कारमं वियोगिनो रमणि, अपने प्रवासी पतिरयोके आगमनकी 
प्रतीक्षा करती है । पथिकोकि ञ्ुण्ड, अपने-अपने धयम पर्हुचनेके िए व्याकुख्ता- 
पूवक प्रयत्न करते है ओर आकार, मेघांसे निरन्तर गरजता रहता हे । 
या केलियात्रा करिकामिनीभि्या तुङ्गहम्याग्रषिासन्ञ्या । 
चतुःसमं यन्मरगनाभिगमं सा वारिदर्तोः प्रथमातिथेयी ॥ 

# इस कालम, सैर-सपाटेकेकिए हथिनियांकी सवारी उपयुक्त हेती है १४। ऊंचे- 
चे भवनोंकी अट्राछिकाओंमे बने चौवा्ोमे बिलासिनि्योकी दायन-राय्या वि्ठ 
जाती है ओर कस्तूरीसे मिरे चतुःसमके१५ सेवनके किए मी यह्‌ उपयुक्त समय हे । 

चरचटुलचात्कः कृतङ्करङ्गरागोदयः 

सददुररबोद्यमो मद मरप्रगल्मोरगः । 

शिखण्डिङ्कुरताण्डवाथरुदितमद्गुफङ्ाहयो 

षियोगिषु घनागमः स्मरविषं षिषं युश्चति ॥ 

वननोँमे, चारो ओर चूते हए चपर चातक दीखते है, हरिणो प्रेमक्रा उद्य 

होने छ्गता हे, मेढकोके शब्द चारों ओर सुन पडते है, सपं मदोन्मत्त होकर विचरण 
करते है, मोर्योके घ्युण्ड सूय करते है ओर जल-चर पक्षी प्रसन्न हो जाते हैँ । परन्तु 
यह्‌ घर्नोका आगमने, बियोगियोके हृद यमे काम-विषको उत्पन्न करनेवाछे विष १९ 
( जल ) की वषो करता है | 


| 


~~~ ---~~---*~----- ~ ~ ~~~ 





१२. यद्यपि राज्दोखरने यहां (चकोरदर्पीः रेता पाट ट्खिा दै; किन्तु वास्तवमं 
धमयूरदर्षीः पाठ होना चादिए । चन्धिका-पान करके दर्षित होनेवाला चकोर शारदे 
दर्षित हो सक्तादहै। यद्यं वर-कतुके प्रकरणम मयूरका हित होना उचित है । 

१३. यतियो र सन्यासियोको व्षाकाल्मे एक दी खीनपर निवाप करना चाहिए- 
यह शाल्ञीय नियम भाज भी उनमें प्रचटित है । 

१८. कीचड़ भौर छोटे-छोटे नदी-नालेकि कारण वर्पाकाव्मे हार्थकी ऊँची भौर 
सुदृट सवारी यातायातके भनुक्रूल होती है । किसी पुप्तकमे "करि कामिनीभिः" एेसा पाठ हे । 

१५. (्चुःसमः यह आयु्दका पारिभः पिक शब्द है । केसर, कस्तूरी, चन्दन सोर 
कपूर्‌~हन चारके सममाग सुगन्धित वूणैका नाम "चतुःसमः है | 

१६. यष्ट दूसरे विषः इब्दका अथै जल है, देविए-- वैदिक निषण्डु । 


धधे काठ्यभीमासा 


दललहृटजछुद्मलः स्फुटितनीपपुष्योरो 

धवप्रसवबान्धवः प्रचितमजञ्जरीकाजुनः । 

कदम्बकटुषाम्रः करितकेतकीकोरक- 

शरु्निचुरसश्चयो हरति हन्त घर्माययः ॥ वषाः ॥ 

वषीकालमे, ङुरज-कुपुमोकी कथयां खिर उठती है, कदम्बके पुष्पसमूह्‌ 

फूट पडते है, उनमे केसर उगने गते है, धव ( धाय) के पुष्प योवन प्राप्त 
करते है, अजैनके वृक्ष ननीन मजरि्योसे भर जाते ह, कदम्बंसि आकाश कटुषित 
हयो जाता है, केतकीमे कलियाँ पएूटने छ्गती दै ओर बेंत जल-प्रवाहसे निरन्तर 


षिते रहते ई । 
द्राम्गजेयन्ती विमदान्मगूरान्प्रगल्भयन्ती इररद्िरेफान्‌ । 
दारत्समभ्येति विकार्य पद्मानुन्मीटयस्ती ङषरदोत्पलानि ॥। 
शरद्‌ ऋतुके वणेनीय विषय - 


रारद-ऋतु, मद-रहित मयृरोको गरजती हुई, कुरयों (टिटिहसें ) ओर भरमरोको 
उन्मन्त करती हई तथाः कमर्छो, कुमुदो ( इवेतकोई ) ओौर उसपर्छको विकसित 


करती हु अतीदहे। 
सा माति पुष्पाणि निवेशयन्ती बन्धूकमाणापनडङ्कमेषु । 
शेफारिकापप्रपराशकाशमाण्डीरसोगम्धिकमारतीषु ॥ 
रारद्‌ ऋ दुमे, बन्धूक (अडइहुल), बाण, असन ( पीतशाल ), केसर (मोढसिरी) 
होफालिका ( सिन्दुबार ), सप्रपणं ( छतिवैन ), कास, भांडीर ( चम्पा ), सौगंधिक 
( इवेतकमर ) ओर मालती --इन वृ्षोमे पुष्प.प्रसव होने गता हं । 

सखज्जरीटा सपयःप्रसादा सा कख नो मानसमाच्छिनत्ति | 

कादम्बकारण्डवचक्रवाकससारसकोशङलासुयाता ॥ 

स मनोहर शरद्‌ ऋतुमे, खंजन पश्षियोके दरौन होते हैँ ; नदी, नद, द्लीक, 
ताछ, सरोवर आदिके जङ स्वच्छ ओर मधुर हो जाते दै एवं इन स्वच्छ जरारार्योके 
तर्टोपर हंस, कारण्डव, चक्रवाक, सारस, कच आदि जङ्चर पक्षी विहार 
करते है । 

उपानयन्ती कलदहंसयुथमगस्स्यदष्टया पुनती पयाति । 

युक्तासु शयभ्र॑ दधती च गभं शरद्रिचित्रे्रितेऽ्चकासि ॥ 

शरद्‌ ऋतु, अपने विचित्र चरि तरां से चित्तको आनन्दित कर देती है ; क्योकि 
इसमें कलषंसोके द्युण्ड मानसरोवरसे टौटकर अपने-अपने निवासो (जलाय ) मे 


आ जाते द, अगस्यके उदयसे सम्पूणै जला दायोके जर स्वच्छ ष्टो जाति ह ओौर 
स्वातीकी वृँदोसे सीपियां मोतिर्योका गभे धारण करती है । 
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क्षिति खनन्तो वृषभाः खुरम्र रोधो विषाणेर्दिरदा रदन्तः । 

भृङ्गं त्यजन्तो रुरवश्च जीणं इुवन्ति रोकानवरोकनोच्छान्‌ ॥ 

स तुमे, खुरयोसे प्रथ्वीको ऊुरेदते हुए मदोन्मत साड, दोतोंसे नदी-तर्टोको 
उखाइते हए मस्त हाथी ओर पुराने सीगोको गिराते हुए रुर-मृग, जनताकी उस्सुकता 
ओर कौतूहटको बदाते द । 

अत्रावदातद्यति चन्द्रिकाम्बु नीटावभासं च नमः समन्तात्‌ । 

सुरेभवीथीदिवसावतारो जीणाँभ्रखण्डानि च पाण्डुराणि ॥ 

इस ऋतुमे, अभमट-धवल चन्धिका, स्वच्छ ओर सान्द्र नीर आकाक्ष, रातके 
समय भी दिनके समान चमकवी हुई आकाक्-गंगामे नक्ष््ाका चदय _ ओर नीड 
नभमें इधर-उधर घूमते हूए निजे एवं इवेत अभ्-खण्ड ( बादर्छोके इकडे ); सुन्दर 
हश्य उपसित करते ह । 

महानवम्यां निखिलास्त्रपूजा नीराजना वाजिभटद्विषानाम्‌ । 

दीपारिक्रायां विविधा षिरासा यात्रोन्युखैरत्र नुपे्विधेयाः ॥ 

महानवमी ( विजय दहामीके ) दिन विजययात्री राजाभोके द्वारा होनेवारा 
सम्पूणं अर्सरोका पूजन, हाथियों, घोड़ा ओौर सैनिकोकी मनोहारिणी सजावट, 
दीपावकीमे दीपी मार्ष तथा विविध हास-विलास आदि दृदय अनुपम दोभा 
धारण करते है १ । 

व्योश्रि तारतरतारकोत्करः खन्द्नप्रचरणक्षमा मदी । 

भास्करः शरदि दीप्रदीधितिषध्यते च सह माधवः सुरैः ॥ 

अनन्त आकारामे विशद ओर उंच नक्ष्रोके समूह, रथों तथा अन्यान्य 
यार्नोके चटने योग्य पंक-हीन पृथ्वी, तीक्ष्णतर किरर्णोसे चमकता हुआ भगवान्‌ 
भास्कर ओौर हरिप्रबोधिनी एकादक्षीके दिन देवताओंके साथ भगवान्‌ माधवका 
जागरण--शरद्‌ तुके स्प्रहणोय हरय १८ । 

केदार एव कलमा; परिणामरम्याः 
¢ 
प्राचीनमामलकमधेति पाक्रनीटम्‌ । 
[| © 
एर्वारुकं स्फुटननिगेतगमभंगन्ध- 
मम्लीभवन्ति च जरतूत्रपुसीफराति॥ 


०००४०. 





१७. इससे प्रतीत होता है कि उस समय भी श्षारद नवरात्र (दुगीपूजा) विजयादशमी 
मर दीपावलीक उत्सव भआाजकःल्के समान ही प्रचलित ये। महानवमीका ताघ्पयं सम्भवतः 
व्िजयादशपीसे हो| 

१८. इसका तात्य कार्तिकशचुक्का हरिप्रमोधनी एकादशीसे है । इस दिन देवोत्थानमे 
उष्छव आज भी मनाए जाते ह । 


२४६ काठ्यमीसासा 


शरद्‌ तुमे, पककर पीठे कटम-धान, खेतोमिं बडे टी रमणीय प्रतीत होते है । 

पककर नीठेसे भरतीत होते हुए आमे, वृक्षम टटकते हुए बडे सुदहाबने टगते है, 
पूरट-ककड़ी, पककर फूट जानेके कारण सुन्दर सुगन्धि देती है ओर जीणं इमटीके 
फट भी पक करख्टटे हो जाते ह। 

गेदाजिरेषु नवशालिकणावपात- 

गन्धानुभावसुभगेषु कृषीवलानाम्‌ । 

आनन्दयन्ति ुसरोष्टप्तनावधूत- 

पाणिस्खलद्रलयपद्धतयो वधृखः ॥ 


वेतसे काटकर ढाए गए नवीन शाटी ( धान ) के कर्णोकी सुगन्धे ुरमित 
ग्रामीण चघरोके आंगन, इनदिनों आनन्दके आगार बन जाते है; क्योकि नवीन 
धानोको कूटती हई प्राम-बधुओकि हस्त-कंकण, मूसरु चलानेके कारण मनोहर ₹्द 
करते रहते दै | 
तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराद्यः 
शङ्खं रुरुस्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः | 
तोयं प्रसीदति यनेरि धमेचिन्ता 
कामी दद्र हव शोषयुयेति पङ्कम्‌ ॥ 
हारद्‌ तुमे, सूरय, उसी प्रकार तीक्ष्ण रूपसे तपता हे; जिस प्रकर नीच ग्यक्ति 
भाग्यवदा कुछ ही दिर्नोमे धनी बनकर तपने टगता है । रर्‌-मृग, अपनी सींगोको 
इस प्रकार छोड देता हे; जैसे अद्तज्ञ या कृतघ्न व्यक्ति काम निकट जाने पर 
मिन्रको छोड देता हैः । जल, मुनिकी चित्त-वृत्तिके समान निमेट-स्वच्छ हो जाता 
है ओौर कीचड़, इस प्रकार सूख जाता है; जैसे दरिद्र कामी चिन्तासे सूख जाता हे ।१९ 
नचो वहन्ति कुटिटक्रमयुक्तश॒क्ति- 
रेखाङ्बारपरिनोदरसुप्रदूमाः । 
अस्यां तरङ्गितनुतोयपलायमान- 
मीनासुसारिबकदन्तकरारफाराः ॥ 


दारद्‌ ऋतुमे, छोटी नदियोँमे जल कम हो जाता हे, उनके बाटुकामय तट 
निकड आते है, उनपर सीपिर्योकी छपसे टेदढी-तिरछी रेखा दीखती है, जिनपर 
जठ्से बाहर निकट्कर कह्ुए विश्राम करते हँ ओर ्हराते हुए निमे जल्में 
दौड्ती हृ मछटियोका पीठा करते हए बगुले, उनपर दन्त-राख्का प्रहार करते 
हए दीखते ° | 





९९. शाङ्गघर पद्धतिमे, यह प्र मासके नामे उदुधृत हे । 
२०. सुभागितावषीमे यह पद्य कालिदासके नामसे उदधृत किय। गया हे | 


अष्टादकोऽध्यायः कारुविभागः २४७ 


अपङ्किठितटाबटः शफरफाण्टफ्मलोज्ज्वलः 
पतत्छुररकातरप्रमददभ्रमीनाभेङः । 
टुटत्कमटसेकतश्चलवकोटवाचाटितः 
सरिस्लिलसंचयः शरदि मेदुरः सीदति ।॥'' शरत्‌ ॥ 
दारद्‌-ऋतुमे, छोटी-छोटी नदियोके स्वच्छ ओौर घने जल्की शोभा देखते ही 
बनती है, तटोका कीचड़ सुख जाता दहे, छोदी-छोटी मषछलि्योकी क्रीडार्पे उस 
उञ््वट जलम भटी माटूम देवीर, कीं श्चपटते हुए कुरर-पक्षियोके आक्रमणके 
भयसे मछलि्योके छोटे-छोटे बच्चे भागते दीखते है, कहीं-कहीं जलकी कमीसे 
तर्टोपर चरते हुए कल्कुभोके दरं दीखते ह ओर कहीं बगुले चि्वाहट मचाते ह । 
“द्वि त्रिचुङकन्दकरिकस्िचतुरमडुसः कमेण टवरीषु । 
पञचपफरिनीडसुमो जयति हिमत्तनवावतरः ॥ 
हेमन्तके वणेनीय बिषय- 
हेमन्त ऋतुके आगमन पर मुचङुन्दके वृक्षम दो-तीन कलियां दीखने ख्गतीं 
है, ख्वली ( हरफारेवदड़ी ) के वृक्षों भी तीन-चार कलियाँ भा जाती हं, ओर 
प्रियंगुखतामें भी पंच-छः एूर्छोका उदूगम हो जाता हे । 
पु्ागरोधप्रसवावतंसा वामभ्रुवः कश्चकडुशचिताङ्ग्यः । 
वक्रो्टपखङ्मसिक्थकाङ्काः सुगन्धतैराः कबरीर्वहन्ति ॥ 
हेमन्तके दिनोमे, नागकेसर ओर छोधके वृक्षम पुष्प-प्रसव होने ट्गता है, 
लिया अंगों ( छाती ) को चोीसे कस लेती दै एवं मुखपर केसरका लेप ओर 
केशोमे सुगन्धित तै ख्गाती दै । 
यथा यथा पष्यति शीतकालस्तुषारवर्णा्करकीर्णबातः । 
तथा तथा यीपनन्चालिनीनां क्वोष्णतामत्र चा लभन्ते ॥ 
वायु, ओसके कर्णोको विखेरकर, जेसे-जैसे शोको बदाती दै; वेसे-दी-वेसे 
युबतिर्योके ुर्चोमे ऊष्मा घदने कगती हे । 
व्राहवध्राणि नबोदनानि दधीनि सन्नद्धश्षराणि चाज । 
सुकोमटाः सषेपकन्द रीश्च भुक्त्वा जनो निन्दति वैय वचाम्‌ ॥ 
इन दिनों बन-शुकरोका मांस, नए चाषल, सघन मटा्वाटा दही जओौर सरसोके 
कोमल डंठछोका साग खाकर, जनता, बैथ-विद्याकी निन्दा फरतो ह । अथौत्‌ ये गुरु 
ओर वायु-कारक पदां हीत-काठमे सुपच ओर खास्थ्य-कारक होते है । 
अत्रोपचारः सरिकः कवोष्णेयंत्किशिदवत्र खदतेऽनपानम्‌ । 
सुदुमंगामत्र निपीड्य रेते खस्त्यस्तु नित्यं तुदिनततवेऽस्मे ॥ 





२४८ काव्यमीमांसा 


हन दिनों खान, पान ओर भोजन गुन-गुना रहनेसे आकर्षक ओौर स्वाद्‌ 
लगता है । इस कारम अयोग्य या उपेक्तित रमणि्योँको भी चाह बद्‌ जाती है । 
अतः एेसे सीतकाटका कल्याण हो । 
विशुक्तवर्ह विमदा मयपुराः प्ररूढगोधूमयवा च सीमा । 
व्याप्रप्रष्तिः सरिरु सबाष्पं हेमन्तटिद्धानि जयन्यमूनि ॥ 
हेमन्तमे मयुर मद्-रहित हो जाते हँ ओर उनके ख क्चड़ जते है, गोबोकी 
सीमाओंमें गोद ओर जोके टहलहाते खेत सुन्दर दीखते है, बाधिन, बच्चोँका प्रसव 
करती है ओर प्रातःकाल सभी ओर पानीसे उठता हुआ बाष्प दीख पड़ता है-- 
ये हेमन्तके बिशेष चिह दै । 
सशमीधान्यपाकानि क्ेत्राण्यत्र जयन्ति च। 
्रिश्ङ्कतिलका रातयः पच्यन्ते रणानि च ॥ 
इस ऋतुमे, सतोम मटर, खरद्‌, मूंग आदि छीमी वाटे धान्य दीखते दै । 
सी समय आकाशम त्रिाद्ु नामका तारा भी दिखता है ओर इन्दं दिनो नमक 
पकृता है २१ । 
उद्यानानां मुकपुस्कोक्षिलतवं भूद्धस््रीणां मोनयुद्रा उखेषु । 
१ ¢ 
मन्दो्योगा पत्रिणां व्योमयात्रा हेमन्ते स्यात्सपंदप॑क्यश्च ॥ 
उद्यानोमे, कोयटें मूक हो जाती है, श्रंग-रमणिर्योकि सुखम भी मोन-सुद्रा दीखती 
है, आकारा-यात्रामे पक्षिर्योका उत्साह क्षीण हो जाता है ओौर सपोक्रा भी दपेक्षय 
हो जाता हेै। 
¢ + $ म ~ (= 
ककन्धुनां नागरङ्गीषएसानां पाकोद्रेकः खाण्डवोऽप्याविरस्ति | 
कृष्णेक्षुणां पण्डकाणां च गमे माधुर्ये श्रीजायते चाप्यपू्वा ॥ 
वेर तथां नारंगी आदि फर्छोका पकना प्रारम्भ हो जाता है ओर मिठास उत्पन्न 
होती हे तथा काले एवं मोटे ऊ्खोके रसम अद्‌भुत एवं अपूव मधघुरताका आविभोव 
हो जाता हे। 
येषां मध्येमन्दिरं तल्पसम्पत्‌ पाश्वे दाराः स्फारतारुण्यताराः। 
लीलाबहिर्निहुतोदामधूमस्ते हेमन्तं ्रीष्मशेषं धिदन्ति ।।'' इति हेमन्तः । 
घरोके भीतरी हायन-कक्षोमे गदूदे आदि आवद्यक साधनोँसे सजे हुए 
पठंग, बगरमे उभरते हए योबनसे मदमत्त सुन्दरियाँ ओर धूम-रहित अंगारोँसे भरी 


हृद अंगीठिर्या--ये सम्पत्ति जिन्हें सुखभ है; वे हस हेमन्त ऋतुको भ्रीष्मका अंतिम 
या शेष भाग समक्षतेदै। 





२१. विदवामित्रके प्रभावसे आकाशम छ्टकता हूभा त्रिशङ्क-तारा हन्द रात्रिये 
दीषता है । अयोध्याके राजा त्रिशङ्ककी कथा पुरार्णोपें प्रसिद्ध है । 
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हेमन्तधरमा ल्िशिरः२, । षिशेषस्तु । 
शिर ऋतुके वणेनीय षिषयवेष्टीरहै;जोहेमन्तके | कुछ षिदोष वाते 
षस प्रकार है-- 
(रात्रिर्बिचित्रसुरतोचितयामदेध्यां 
चण्डो मरुद्वहति कङ्मपङ्कसाध्यः । 
तस्पसितिद्विगुणतूलपटा क्षिमन्य- 
दधंन्ति चात्र विततागुरुधूषधूमाः ॥ 
दिकिर ऋषुकी रते, भ्वी होनेके कारण विषिध विलास-केखिर्योकै छि 
परम उपयुक्त होती है । शन दिनों प्रचण्डवायुसे उत्पन्न शीतके छिए केसर, कस्तूरी 
आदिका सेवन सयुचित होता हे, ओदनेके लिए दूनी रुके बने वरसी आव- 
दयकता होती दै ओौर अगरक्े भूप-धूमसे भवन ओर गभगृह (कमरे या 
कोटरियोँ ) उष्ण किए जति, 
आश्ेषिणः पथुरतक्रमपीतन्नीत- 
मायामिनी घनष्टदो रजनीं युवानः । 
उर्वोगहुवलनबन्धनसंधिरोल- 
पादान्तसंवलिततूपटा; खपन्ति ॥ 
दिदिरकी म्बी रातो, रति-क्ीड़ाशी भान्तिसे कठिन शीत पर विजय प्राप्त 


करनेवाले युवक, वनितार्जका आगन किए हए ओर करवर्टोके बदलनेसे सिलाईके 
शिथिषट हो जानेके कारण पएकच्रिप्त रूईवाढी रला्ेको पैरोसे दबाए हए सोते ह । 


पनेऽम्भसोः सुरसनीरसयोनं भाति 
स्पशेक्रियासु त॒हिनानरयोनं चात्र | 
नो दुभेगापुमगयोः परिरिम्भणे च 

नो सेवने च शशिभास्करयोविशेषः ॥ 


इस ऋतुभे, अतिशीतखताके कारण पानी पीने, सरसता ओर नीरसताकी 
प्रतीति नदीं होती, हिम (बर्फ ) ओर अग्निके स्पद्मे, गरम तथा ठंटेका मेद्‌ 
नहीं होता, आ्िगनर्मे, सुन्दरी एवं असुन्दरीके भेदी प्रतीति नर्हीं होती तथा 
सेषन करने, सूयै ओर चन्द्रफा मेद भी प्रतीत नदीं होता । 


पष्पक्रिया मरूबके जर्केटिनिन्दा 
डन्दान्यरोषङखमेषु धुरि स्थितानि । 


0 


२१. यषा हस्तलिपिमे "देमन्तधर्मः-- यह पाठ भश्चुद्ध है । व्याकरणके अनुसार 
'हेमन्तधर्मा" पाठ शुद्ध है । 
३२ 
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सौभाग्यमेणतिलकाद्धनतेऽकमिम्बं 
काले तुषारिणि दहन्ति च चन्दनानि ॥ 
दने ओर मरुएके पौर्धोमिं पुष्प उगने रगते है, जलक्रीडाका कोद नाम भी 
नहीं लेता, सभी पुष्पो; इन्दे पुष्पाकी बाद-सी आजाती है, मस्तकपर रगे 
कस्तूरीके तिखुकमें प्रतिषिम्बित सू, सुहावना प्रतीत होता ह ओर हस कामं चन्दनका 
लेप शारीरको दग्ध करता है । 
धिद्धाथयष्टिषु२२ यथोत्तरहीयमान- 
सन्तानमिन्नधनध्रचिपरम्परासु । 
दवि्रावशेषङकसुमासु जनिक्रमेण 
पाकक्रमः कपिशिमानञुपादधाति ॥ 
शिशिरछतुमे, सरसोके पौ्धोके घने ओर तीखे वाङ पककर स्दने ठगते है, 
दो-तीन पीले फू उनम दीखते ै ओर क्रमाः पकते हए पौधे भूरापन ग्रहण करते 
ह । अथौत्‌ भूरे हो जाते हैं । 
उदीच्यचण्डानिरताडितासु 
सुलीनमीनासु जलख मरे । 
नालावशेषान्जरताखिदानीं 
विखासवापीषु न याति दष्टः ॥ 
शस ऋटतुमे, वापिर्योक्ी ओर तो देखनेकी भी श्च्छा नष्हीं होती । उनका जर, 
उत्तरीय हिमवायुके प्रचण्ड-प्रवाहसे मानों कोंपता रहता है, मछलियोँ वापीके 
तछूभागमें छिप जाती हैँ ओर उनम कमल-वेरकी सूखी इण्डिया मात्र दीखती है । 
माचन्मतङ्गः पृषतेकतोषी 
एष्यद्राहो ध्रतिमल्लुलायः | 
दरिद्रनिन्यः सधनेकवन्यः 
स एष काटः लिशिरः करालः ॥ 

. शिशिरऋतुमे, हाथी, मदोन्मत्त हो जाते ह । हरिण, सन्तुष्ट होकर विचरण 
करते ह । शकर, पीन ओर पुष्ट हो जते ह । भसे, मस्त रहते ह । साधन-दीन 
निधन, इस ऋतुकी निन्दा करते है ओर साधन-सम्पन्न धनी, इसकी प्रासा 
करते है| | 
अभिनववधूरोषस्वादुः करीषतनूनपा- 
दसरलजनाशेषक्ररस्तुषारसमीरणः । 


~~ -----ान क > ० 


२२. तिद्धा्थयष्टि-सरसोके पौषेका नाम हे | सिद्धाथं सरसोक्ता नाम हे । 
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गलितविभस्या्ञेवाऽच धुतिरमसृणा रवे- 
पिरहिवनिताबक्त्रोपम्यं भिभत्ति निराकरः ॥ 
क्न दिनों ५ नए कण्डोकी स-धूम अग्नि, नषीन वधृके प्रणयकोपके समान मीदी 
ख्गती है । बफीली वायु, दुष्ट व्यक्तिके सम्पर्के समान दुःखद्‌ प्रतीत होती हे । सूयक 
तेज, धन-हीन व्यक्तिकी आज्ञाके समान प्रभावहीन हो जाता हे शर चन्द्रमा, 
विरहिणी रमणीके मुखे समान मिन प्रतीत होता हउ । 
जियः प्रकृतिपित्तलाः कथितडङ्कुमारेपन- 
निंतम्बफरकस्तनस्थरघगोरमूलादिमिः | 
इहाभिनवयोवनाः सकठरात्रिसंछ्ेषितै- 
हरन्ति शििरज्वरारतिमतीव पृथ्वीमपि ॥' शिरिरः ॥ 
स्वभावसे ही पित्त-परकृति नब-यौवनवती सुन्दरियो, उबाठे हए केसरे ठेपनसत, 
नितम्ब, स्तन, भुजा ओर जंघाकी उष्मासे एवं सम्पूण रात्रिक आकिगनोंसे रिरिरके 
रीतकी भयंकरताका हरण करती है । 


43. ¢ श रिक्णां 
चेत्र मदद्धिः घुकसारिकाणां 
हारीतदात्पूहमधुतरतानाम्‌ । 
पृस्कोकिलानां सहकारबन्धुः 
मद कालः पुनरेष एव ॥ 
वसन्त ऋतुके वणेनीय विषय- 
चेत्र मासमे, सुगगे, मेना, हारि, पपीहा ओर भ्रमर--इन पश्िरयोका मदं 
बद्ता है ओर आमकी बौरोको उत्पन्न करनेवाला यदी समय, कोकिखाकी मदबद्धिका 
कारण भी बनता है । 
मनोऽधिकं चात्र विलासरलास्ये 
प्रह्वा दोरा च सुन्दरीणां । 
गीते च गोरीचरितावतंसे 
पूजा प्रपञ्चे च मनोभवस्य ॥ 


हस मासमे, शिर्योका मन, हास-षिरास करने, नाचने-गाने, भ्लूखा-्िडोरा 
आदि क्ञूखने, गोरीकी पूजा फरने ओौर कामदेवके पूजा-प्रपंचमे अधिक ख्गत। है । 
हस मासमे गोरी पूजन, नवरात्र, श्रीप॑चमी एवं मदन-म्टोतसव आदि अनेक 
व्रत एवं उर्सव होते हैँ । ४ 
२२. यष शोकः 'भोविल्य-विचार चर्चा" मे माल्वण्दरके नामसे तथा सुभापितावलीमे 
भासक नामते उद्धृत है । 
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पंस्कोकिरः कूजति पश्वमेन 
बलाद्विलासा युवतौ स्फुरन्ति । 
स्मरो पसन्तेऽत्र नवैः प्रघलैः 
खचापयषष॑टनां करोति ॥ 
वसन्तमें, कोकिङ पंचमरगमे ककती दै । युबतियोमे, स्वभावतः मद 
उत्पन्न होता है ओर कामदेव ऋतुके नए पुष्पसे धनुषकी नवीन प्रयंचाकी रचनां 
करता हे । | 
पिनद्धमाहारजनांश्यकानां ` 
सीमन्तसिन्द्र्षां वतन्ते । 
स्मरीकंते प्रेयसि भक्तिभाजां 
विरोषवेषः खदते वधूनाम्‌ ॥ 
वसन्तमे कामदेवके रूपमे पतिर्योपर भक्ति रखनेबाटी ओर सिन्द र-रोभित मांगों 
वाटी पत्नियोका सुसखञ्नित वेदा बहुत ही सुन्दर छगता है । 
अयं प्रवलोद्धुरकणिकारः 
पष्पप्रपश्चाञ्ितकश्चनारः । 
विजम्भणाकोविदकोबिदारः 
कारो विकाशोद्यतसिन्दुबारः ॥ 
हस काठमे, कनेरके वृक्ष पुष्पंसे खद जाते ह । कचनारके ब्क्ष डुसुमोंसे 
भर जाते है, कोविदारके वृश्च विकसित हो उठते हँ ओर सिन्दुवारके वृक्ष विकासकी 
ओर उन्मुख होने खगते हैँ । 
रोदीताम्रातककिङ्किराता 
मधूकमोचाः सह माधवीभिः । 
जयन्ति शोभाज्ञनकथ शाखी 
सकेसरः पुष्पमरैवेसन्ते ॥ 
रोिड़ा, आमडा, किंकिरातः ( कटसरेया ) महु, केढा, माधवी-खता ओर 
सहजनके वृक्ष, कलयो ओर पुष्पोसे भरने लगते है । 
यो माधवीयुङकलदष्टिषु वेणिबन्धो 
यः कोकिलाकलरुते कथने च राभः | 
पूजापिधिदमनकेन च यः स्मरख 
तस्मिन्मधुः स भगवान्गुरुरङ्गनानाम्‌ ॥ 


0 1 था 


२४. भाहारजनांश्चक'--सोनेकी सारोते कटे हूए वस्त्रका नाम है । 
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यह चैत्र मास, सौभागयवती ठलना्ओंका गुरु है । कारण यह्‌ फ वेश्स 
मासमे माधबी-ठताके कुपुमोंसे केशोको गधी है, कोयलकी कूकका अनुकरण 
करती है ओौर दौनेके वृक्षके साथ कामदेवकी पूजा करती ई | 
नालिद्धितः इुरवकस्तिखको न दो 
नो ताडितश चरणेः सुदशापशोः । 
सिक्तो न वक्त्रमधुना बुश चैत्र 
चित्रं तथापि भवति प्रसवावकीणेः ॥ 
आह्वये यह हैः कि इस मासमे कुरेयाका वृक्ष, रमणीके आिगनके बिना; 
तिरक वृक्ष, उसकी चितवनके विना; अदोक वृक्ष, उसके पादाघातके बिना ओौर 
चक्रुर वृक्ष, मद्य-गंडूषके बिना ही पष्प-प्रसष करते लगते है । 
चेत्रे चित्रौ रक्तनीरषश्लोको 
खर्णांशोकस्तत्ततीयश्च पीतः । 
जेत्रं तन्त्रं तसघनान्तरेभ्यः 
चेतोयोनेः भुेवःस्पस्लयेऽपि ॥ 
ओौर भी आदचयं यह्‌ हे कि रक्त-अरोक, नोर-अदोक ओर तीसरा स्वणा- 
शोक-ये तीनों कामदेवने त्रिभुवन-विजयमे अन्य पुष्पवा्णोके अतिरिक्त, विजयी 
स्वतन्त्र शारखोका काये करते है । 
गूषाकानां *“ नालिकिटुमाणां 
हिन्ताखानां `° पाटलीरफिश्ुकानाम्‌ | 
खजुराणां ताडताडीतरूणां 
पष्पापीडन्यापहेतुवंसन्तः ॥ वसन्तः ॥ 
सुपारी, नारियङ, हिन्ताख (ता का मेद), गुखाब, खजूर, ताड ओर ताडी वृक्षक 
पुष्प-प्रसवक्षा कारण वसन्त दही हे । अथौत्‌ वसन्तमें इनके पुष्पांकी उत्पत्ति होती है । 
विकाश्चकारी नवमल्चिफानां 
दरच्छिरीषप्रसवामिरमः | 
पष्यप्रदः काश्चनकेतकीनां 
गरीष्मोऽयघुल्लासितधातकीकः ॥ 


परीष्मके बणेनीय विषय- 

भीष्म-कार, नवमहिकाके इमुमोको नष्ट कर देता हे, खिलते हृए शिरीष 
कुसुमां से रमणीय रगता हे, कांचन-केतकी (केवडे) के पुष्पोंका प्रसव करता है ओर 
धायके पुष्पको विकसित करता हे । 


२५. गुषाक--युपारी । २६. हिन्ताल-ताल्वृक्षका एक मेद्‌ | 
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खजरजम्बुपनसाम्रमोच- 

प्रियारपूगीएरनारिकेरेः । 
हन्द्रानि खेदारुसतापरपास्य 
रतानुखन्धानमिहाद्वियन्ते ॥ 


ग्रीष्म ऋतुमे, किसानों ओर श्रमिकेोके युग्म (दी-पुरष), खजूर, जामुन, कटहर, 
आम, केडा, चिररजी, सुपारी ओर नारियल-- नसे अषने श्रम ओर आरस्यको 
मिटाकर, विटास-बासनाको पूणं करनेका प्रयत्न करते रै । 


सखोतांस्यनम्भांसि सकदूपकानि 

प्रपाः कटोरेऽहनि पान्थपणीः | 

शुचौ समभ्यथितसक्तपाने 

प्रगे च सायं च वहन्ति मागाः ॥ 

इन दिनोभे, जर्के सोत ओर कूप सुख जाते है । मध्याहके समय, पोश्चाखाओं 

पर पथि्कोकी भीड़ ठगी रहती हे, भोजनके सखानपर सतुवा घोलकर पीना रुचिकर 
प्रतीत होता हेः ओर पथिक-जन, प्रातः तथा सायंकाल दही यात्रा करते दै। 

यत्कायमानेषुः° दिनाद्धनिद्रा 

यत्स्नानकेलिदिवसावसाने । 

यद्रात्रिेषे सुरताबतारः 

स ष्टियोगो < षनधमेमाथी ॥ 


दो-पहरके सपाय स्चोपड़मं निद्रा, सायंकालके समय सरान-कीड़ा ओौर रातके 
दोष-भागमे रति-कीड़ा- ये गर्मीकी भीषणताकरो दृर करनेवाला यृषियोग है । 


या चन्द्रिका चन्दनपङ्कहया 
या जाटमागानिलबीचिमारा । 
या ताखब्रन्तैरुद विन्दुबृष्टि- 
नेलाञ्चलति सा शुचये ददाति ॥ 
शीतल-चन्दनसे रिक्त कायापर स्वच्छं वचांँदनीका आनम्द्‌, स्रोखों या 
खिडइकियांसे आते हुए वायुके चकोरे ओर पंखोके श्च्नेसे बरसते हुए शीतर जर्विन्दु 
-ये ग्रीष्मकारको तिटाठ्जछि देते है। अथौत्‌ ग्रीष्म-सन्तापका हरण करनेवाले ह । 
कपूरधणं सहकारभङ्ग- 
लाम्बूलमाद्रक्रषकोपक्ल्तम्‌ । 
२७. कायमान- छोरी ज्ञोपड़ी या नलोपा । यह गरषपकालमे ठंडा रहता दै । 
२८. मुष्ियोग-भनुमूतप्रयोग या नुस्खा । 
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हारा तारास्तसुवश्चमेत- 
न्महारदस्यं चिकिरकरियायाः ॥ 
दारीरपर कपूर-धूखिका घषेण, आमका पन्ना, गीटी सुपारीवाखा पान, मोतियोके 
हार ओौर मीन कपड़-यह ग्रीष्म कालमें हीतल-क्रियाका महान्‌ रहस्य हे । 
युक्तारता्चन्दनपङ्दिग्धा 
मृणालहारानुसृता जलाद्रीः । 
घजश्च मो सितचभ्पकानां 
ग्रीष्मेऽपि सोऽयं शिरिरावतारः ।" 
चन्दनके रसम भीगी हृ मोति्योकी मालार्पै, ताजे ओौर गीके मृणा (कमल- 
ना) के हार ओर रिरपर छिरी हई चम्पा-परष्पोकी मालार्पै-ये भ्रीष्मकारमे रिदिर 
ऋतुको अवतीणे करते ह । 
अत्र हि--पच्यन्त इव भूतानि ताप्यन्त इव पांसवः । 
कथ्यन्त इव तोयानि भ्मायन्त इव चाद्रयः॥ 
दस ग्रीष्म ऋतुके समय, प्राणी मानों पकाए जाति है, धूल तपाई जाती है, पान 
मानों उबाला जाता है ओर पव॑त गरम कयि जाते ई । 
एणाः खलीषु मृगतृष्णिकया हियन्ते 
सरोतस्तनुत्वजनिता जख्वेणिबन्धाः । 
ताम्यत्तिमीनि च सरांसि जरख शोषा- 
दरद्धारषडषटिकावर्याश्च करूषाः ॥ 
हरिण, मरु-भूमिमे मृग-मरीचिकाओंसे ठगे जाते ह, सरोर्तोके क्षीण हो जानेके 
कारण, वापियोका जख सखल्प हो जाता है, जके सूख जानेसे तड़ागोकि जर-जन्तु, 
५५५ हृए--से दीखते है ओर जख्के बहुत नीचे हो जानेसे कृर्पोमिं ^रहटः लगाए 
जातेदहेै। 


करभाः शरभा! सरास्तमा 
मदमायान्ति भजन्ति विक्रियाम्‌ । 
करवीरकरीरपुषिणीः 
स्लभूमीरधिरुह्य चासते ॥ 


हाथि्योके बच्चे, दारभ ओर गदहे मदोन्मत्त एवं विकारी हो जाते है तथा 
कनेर ओर करीढके बरक्षोनाटी ऊँची भूमिपर चदकर बैठते है । 


सहकाररसाविता रसाला 
जठमक्तं फरुपानकानि मन्थाः । 
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मृगलावरसाः सृतं च दुग्धं 
सरसञ्जीवनमौषधं निदापे 
आमके मधुर रसबाडी रसाडा, पानीसे गीखा भात, भिन्न-भिन्न फरोके रस, 

मद्वा, हरिण एवं ठवाका माँस ओौर ओटाया हुभा दूध--ये प्रीप्मकाटमे कामदेवको 
जीवित करनेवारी भषधियां है | 

जड चन्दनचाखस्तरुण्यः 

सजलाद्राः सहतारहारमाराः । 

कद लीद लतल्कल्पनयखाः 

स्मरमाहूय निवेशयन्ति पारे ॥ 


्रीष्ममे, शीतर चंदन ठेपसे आकषेक, जरसे भीगी हु, टम्बे-लम्बे मोतियोंके 
हारवारी ओौर केठेके पत्तोके विस्तर पर वैटी हृ करङित-रुलनार्प, कामदेवको 
बुलाकर, अपने बगलमे वेठा ठेवी द । 


ग्रीष्मे चीरीनादवन्तो वनान्ताः 
पङ्ाम्यक्ताः सैरिभाः सेभकोराः । 
रोरजिहाः सपसारङ्गवर्गा 
भूललस्तेः पत्रिणशचांशदेरोः ॥ 
हस समय, जंगल में श्षिस्लीके नाद सुन पडते दै । भसे ओर हाधिर्योके षच्चे, 
कीचड़से सने हर दीखते है, सपं ओर्‌ म्रग, जीर्भोको रपङ्पाते देखे जाते है ओर 
पक्षिर्योके पक्ष-मूढ, रिथिल हयो जाते है । 
हस्य रम्यं चन्द्िकाधौतपष्ं 
कान्तोच्छिष्टा वारुणी बारिमिश्रा | 
माराः कण्टे पाटरा मल्चिकानां 
सचो ग्रीष्मं हन्त हेमन्तयन्ति ॥ ग्रीष्मः ॥ 
चाँदनीसे धुटी प्रासार्दोकी ऊंची छते, जर मिभित एवं कान्ता द्वारा उच्छिष्ट 
मदिरा ओर गलेमें गुलाब तथा मरस्ठिका कुपुमोकी माछर्पै- ग्रीष्मको तुरन्त हेमन्त 
बना देती है | | 
चतुरश ऋतुरुपनिबन्धनीयः । तद्यथा सन्धिः, रोश्चवं, प्रौटिः, 
अनु्त्तिशच | ऋतुदरषमष्यं सन्धिः । शिशिरवसन्तसन्धियथा- 
कविको ऋतुरओंका वणन करते हुए प्रत्येक ऋतुकी चार अवस्थार्भोका बणैन 
करना चाहिए । १. ऋतु-सन्धि, २. छतु-दोशव, ३. ऋतु-परौहि ओर ४. ऋतु-अयुवृत्ति । 


-~------~* "~~ 


२९. रसाख--दद्ीमं चीनी, केसर, दलाय्ी आदि मिलाकर बनाया या शधीखण्डः । 
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दो ऋतुओंके मध्यकालका नाम @तु-सन्धि है । उदाहरणके छिए दि हिर एवं 
वसन्तको सन्धिका बणन- 
“य्युतसुमनसः इन्दाः पुष्योदूगमेष्वरसा दुमा 
मनसि च भिरं गृह्णन्तीमे गिरन्ति न कोङिसाः । 
अथ च सितुः शीतोष्छासं जुनन्ति मरीचयो 
न च जरठतामाछृम्बन्ते क्रमोद यदायिनीम्‌ ॥'' 


कुन्द्-वृक्षोके पुष्प शिर जाते दै, अन्य वृक्ष नवीन पू्पोके चद्गममे अलसाते-से 
प्रतीत होते हैँ । कोकिल, मनमें हयो गुनगुनाती है; परन्तु शब्द उनके गरसते बाहर्‌ 
नहीं निकलता । सूयेकी किरणें हीतके प्रभावको नष्ट तो कर रही है ; किन्तु उनमें 
सन्ता ग्दायिनो कठोरता अभी नीं है । 


वसन्तशे्षवम्‌- 


(“गभग्रन्थिषु वीरषां सुभनसो मध्येऽङकरं पहा 
वाञ्छामात्रपरिग्रहः पिकवधूक्रण्टोद्रे पञ्चमः । 
फं च त्रीशि जगन्ति जिष्णु दिवसैरितरेमंनोजन्मनो 
देवस्यापि चिरोज्द्ितं यदि भवेदमभ्यासवश्यं धनुः ॥"' 
वसन्तके रैकवका वणंन- 
वृक्षोकी गमे-ग्रन्थिर्योम पुष्प आ गए। नए पष्क मध्य, अङ्कुर उत्पन्न हो चले। 
कोकिटाकी कण्ठनछिकामे, पंचम राग अलापनेकी सुरसुरी उसन्नहो रही हे ओर 
कामदेवका चिर-परित्यक्त धनुष, यदि अभ्यास द्वारा वर्मे आ जायतो; दो-तीन 
दिनम ही बह तोनों रोर्काको जीतनेमे समथ हो सकेगा । 
वपन्तप्रोटि- 
“साम्यं सम्प्रति सेवते विचक्रं षाण्मासिकैमौक्तिकेः 
कान्ति कषेति काञचनारङसुमं मन्जिष्ठधौतासटात्‌ । 
हूणीनां ङुरते मधूकमुकंरं खावण्यलुण्टाकतां 
राटीनामिनिभं चकास्ति च पतद्बन्ताग्रतः केसरम्‌ ॥"' 


वसन्वक्ी प्रौदताका उदाहरण- 

हस समय चमेरीके पुष्प, छः मासके मोतिर्योकी समानता धारण कर रहे है, 
कष्वनारका छुलुम, मेजीठसे रंगे बसख्के समान होभित हो रहा है, महूुएकी क्या, 
हूण-रलनाओंके छावण्यको लूट री दै ओर बृन्तके अग्रभागसे गिरता हुआ केसर, 
सखाट-रमणिर्योकी नाभिके समान प्रतीत होता है ऽ° । 


३०. दे खिए- याजरोखर : बिद्धश्षाकमक्जिका, १- २३ । 
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ध % ¢ 
अतिक्रान्ततुशिङ्खं यल्छुसुमाय्यनुवत्तते । 
रिङ्गानुत्ति तामाहुः सा ज्ञेया कान्यलोकतः ॥ 
विगत ऋतुके चिहु-सखरूप कुसुम आदि जब बषतेमान ऋतुकारमे दिखा पड़ते 
है, तब ेसे समयको ऋतु-अनुवत्ति या छऋतु-टिगानुवृत्ति कहते है । 
वर्षासु ग्रीप्पलिङ्गाज्जविकाशानुकृत्तिः | 
गरीष्मक्रतुके चिह-स्वरूप कमर-विकासका वषोकारमे बणन-- 
यथा-^खं षस्ते कटविङ्कण्ठमलिनं काद म्विनीकेम्बलं 
चर्चा पारयतीव ददुर्टं कोराहरैरन्मदम्‌ । 
गन्धं भुश्चति सिक्तराजसद्ं पर्ण दग्धा स्थली 
दरुक्ष्योऽपि विभाव्यते कमरिनीहासेन भासां पतिः ॥" 
आकारने, नर-गौरेयाके कण्ठके समान काले मेघमाखा रूपी कंबटको ओद्‌ 
य्या हे । उन्मत्त मेढक, कोटाहल करते हुए मानों मन््रोश्वारणके साथ पूजा कर 
रहे है, भ्रष्मतापसे दग्ध भूमि, प्रथम-वृष्टिके जटसे सींचे हुए धानक खीरटोके समान 
गन्ध छोड रही है ओर षादर्सयेमे छिपा हु सूये, कमलके विकसित हीनेसे प्रतीत 
हो रहा हे । 
एवमन्येऽपि । 
सी प्रकार अन्य क्र तुओंमे भी सम्लना चाहिए । 
किञ्च-ग्रेभ्मिकसमयविकासी कथितो धृलीकदम्य इति रोके । 
सलधरसमयप्राप्रो स एव धाराकदम्बः स्यात्‌ ॥ 
्रीष्मऋतुमे विकसित दोनेवाखा धूडि-कदम्ब, वषौमे धाराकदम्ब का 
जाता है । जेसे- 
यथा--""धूलीकदम्बपरिधूसर दि दयुखस्य 
रक्तच्छटासुरश्चरासनमण्डनस्य | 
दीप्रायुधाश्चनिग्ुचो ननु नीलकण्ठ 
नोकण्डसे समरषारिधरागमस्य ॥" 


हे नीलकण्ठ | बषोगमन रूपौ समर (युद्ध) के िए तुम उत्कंटित नहीं हो रहे हो १ 
इस वषौगमन-समरमे धूलके गुञ्वारसे दिशार्णे भर जाती है, आकाशम खाटिमा 
ङि हृए हन्द्रका धटुष तना हआ दीखता है भर चमकते हए विदयत्‌-वज्रका 
पात होता हे। 

जलसमयजायमानां जातिं यां कादमीति निगदन्ति | 


सा शरदि महोत्सविनी गन्धान्वितषटपदा भवति ॥ 
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वषीकारमे होने वाटी जाती ( माख्ती ) जिसे कादमी कते है, बक हारद्‌ 
ऋतुमे अत्यन्त आनन्द्-दायिनी ओर सुगन्धके कारण भ्रमसोँसे भरी हई दीखती है । 
यथा-““स्थूलाव्यायबिन्दुदयुतिद रितबृहत्कोरफग्न्थिमाजो 
नाया जाट लतानां जरढपरिमरुप्ठावितानां जजम्मे । 
नानादहंसोपधानं सपदि जरनिधेश्चोत्ससर्पापरस्य 
ञ्योत्स्नाश्ुक्लोपधानं श्ञयनमिव शची नागमोगाङ्कमम्भः ॥ 
जैसे- 
दारद्‌ छतुमे, ओसकी बड़ी-बड़ी ४) समान विकसित कि्योक गुच्छोसे 
ल्दे हुए एवं पुरष्पोके परिपक-परागसे परिपूणे माख्तीकी ठकता्ओके स्युण्ड, क्षुमते हुए 
दीख पड़ते द ओर चन्द्रमा, चोँदनीसे स्वच्छ ओर हंस रूपी उपधार्नोसे युक्त पदिचम 
समुद्री सपं-शारीर चिह्नित जररूपी दाय्यापर सोने के छिर आकाशसे उतरता हुआ 
म्रतोत होता है3१। 
स्तोकानुबत्ति फेतक्या अपि केचिदिच्छन्ति । 
कुछ कथि, बषौ-कऋतुमे वणनीय केतकी-कुसुमका दरद्‌ तुमे भी अनुवर्णन 
करते है । 
यथा--“अघ्रच्यत शरत्काल; केतकीधूलिपूषरैः। 
= 0 [3 
पद्माताम्रेनवायातश्चरणेखि वासरः ॥" 
जेसे- 
अधिक दुर गमनके कारण श्रान्त अतएव टाक ओर मागै धूठिसे धृसरित 
पैरोको देखकर जिस प्रकार नवागन्तुक अतिथिका दुरसे आगमन अनुमित होता है, 
उसी प्रकार केतकीकी भूटिसे धृसरित ओर र्त-कमलोंसे छार दिवसको देखकर 
शरद्‌ ऋतुके आगमनकी सुचना भिलने गी । 
शरद्धषानामनुृत्तिरत्र 
वाणास्ननानां सङ्करुण्टङानाम्‌ । 
हेमन्तवकत्रे यदि दृश्यतेऽपि 
न दश्यते बन्धविधिः कवीनाम्‌ ॥ 
इसी प्रकार, दारद्‌ तुमे होनेवले बा्च, बन्धूक ओर कुरण्टक ( ्लीटी ) 
आदि वृक्षकि पुष्प, हेमन्त-कऋतुके प्रारम्भमें भी दीखते है; परन्तु किसी कविने 
देभन्त ओौर दारदुकी संधि अथषा हेमन्तके प्रारम्भमे इनका वणेन नदीं किया । 
अतः भविष्य-कवि्यांको भी उनका वणेन न करना चाहिए । 


हेमन्तशिशिरयोरेक्ये सवंलिङ्धानुषृत्तिरष । उक्तश्च । “दादश्चमासः 
संवर्सरः, पश्वर्तबो हेमन्तशिशिरयोः समासेन" । 


३१, देखिए-राजदोलर : विद्धशालमञ्ञिका; १--२५ । 
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हेमन्त ओर शिदिरकी एकता होनेसे देमन्तके सभो वब्णनोय विषय हिदिरमे 
भी वर्णित हते । पेला कहा मी षे रि बारह मारसोका एक संबत्सर होता है 
ओर एक संवत्सरमें पाच ही तुर्य होती ह; क्योकि हेमन्त ओर शिशिर बास्तवमें 
एकदहीदै। 
मरुबकदमनकपु जनागपुष्यरिङ्गानुवृत्तिमिः सुरभिः । 
रचनीयरिचत्रभ्रीः फिथिक्छुन्दानुवृत्या च ॥ 
शिदिर-छतुका वणेन करते हए कविको चाहिए कि हेमन्तके वणेनीय मर्बक 
( मरवा ), दमनक ( दोना ), पुन्नाग ( नाग-केसर ) आददिरे पुष्पौसे शिरिर-ऋतुको 
सुरभित करे ओर कुछ छन्द -कुसु्मोके ब्णनसे भी उसकी शोभा वदावे । 
एक प्राचीन उदाहरण- 
(गहे वाहीकयूनां बहति दमनको मञ्जरीकणेप्रा- 
नुन्मादः पामरीणां मरुति मरूषकामोदिनि व्यक्तिमेति । 
सचोभङ्गानुसार्तसुरभिरिराः शीकरः साहकारः 
सपन्नम्भः शरावे रचयति च रसो रेचक्रीचन्द्रकाणि ॥ 
दारदू-ऋतुमे बाहीक-दे शके युवकोके कार्नोपर दौनेकी मंजरियां सूल रही है, 
मरुएकी मंजरि्योसे सुरभित वायु, पामर-देदाकी शियोमे मद्‌ उतपन्न कर रही है ओर 


पानीसे भरे भिहीके पात्रमे तोड़कर छोड़ो गदं आ।म्र मंजरोके सुग।न्धत रसविन्दु, 
जटमे चमकके साथ फे जते दै । 


यहो वसन्ते यख्य वणेनीय आश्रकी मंजरोका शिरिरकाटमं उद्गम 
बताया गया है । 
ङुन्दे मन्दस्तमाठे भुलिनि विकि; कातरः शङ्किराते 
रक्ताश्के सशोकरिवरमतिविकचे चम्पके इुश्चिताक्तः | 
पान्थः खेदारनोऽपि भ्रवणक़ट्रटञक्रमभ्येति धुन्वन्‌ 
सो्कण्ठः षटूपदानां नवमधुपरलीरम्पटं कपटेन ॥" 
इसी प्रकारका दूसरा उदाहरण- 
िरिरकालका पथिक ऊुन्द-कुपुरमोको भन्द्-टृष्टिसे देता हुआ, कट सरेयाकी 
कोमर-कलियो को व्याल होकर दीन-दषटिसे देखता हुआ, रक्त अरोकपर शाकपूणं 
दृष्टिगात करता हुआ, पूणं विकसित चम्पक-पुष्पोसे आंखोको चुराता हभ ओर 
पुष्पाक नव-मकरन्द्‌-रोलुप कण-कटु शब्द्‌ करते हए भोरोके स्ुण्डको कपड़ेसे उड़ता 
हृ जा रहा षे । 


यथा बा-- “पुनानः कावेरीपरिपरशुवश्चन्दनतशूम्‌ 
मरन्मन्दः इन्द्प्रकरमकरन्दानवकिरन्‌ । 
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परियकरोडाकषच्युतङ्कुममामूलपरलं 
लररे राटीनां ज्लुटितमटकं ताण्डवयति ॥"' 
जिस तरह शिशिरके गभेमे वसन्तक प्रधान चिह्न दक्षिण-वायुका वणेन- 
कावेरीके तटपर इदन्न होनेवाले चन्दन वृक्षक दिखाता हभ, न्द्‌ कुसुमोके 
मकरन्दोको उड़ाता हआ एवं प्रियतरमोकी छेड्-छाडके कारण पुष्प-रहित तथा रिथिल 
होकर विखरे हुए लारियांके ठटकते हए अलकोंको ठला्टोपर नचाता हे । 
सभे कविने हेमन्त-चिह कुन्दकी रिदिरमे अयुव्रत्ति की है ओर उसीमे षसन्त- 
चिह्न भख्यानिटका उदूगम वणेन किया हे । 
एवमन्याप्यनुवृत्तिः | 
सी प्रकार अन्य-अन्य ऋतु्ओक्षा बणेन भी प्रसङ्कतः करना चाहिए | 
विचकिलकेसरपाटलिचम्पकपु्पानुवृत्तयो ग्रमे । 
तत्र च तुहिनत॑मवं मरुबकमपि केचिदिच्छन्ति ॥ 
प्रष्म-ऋतुमे खिले हुए केतर, गुखाव ओर चम्पा आदि पुष्पोका वणेन करना 
चादिए । ये वसन्तमे उत्पन्न होते है ओर्‌ प्रीध्ममे पूण बिकस्ित हो जाते ई । इछ 
कवि, प्रीष्म-काटमे रीत-काटीन मर्वक-पुष्पोका भी वणन करते ह । 
यथा--~ 
(कर्णे ` स्मेरं शिरोषं शिरसि विचरिरस्रग्ताः पाटरिन्यः 
कण्ठे मार्णालहारो वरयितमसिताम्भोजनालं कराच्योः** | 
सामोदं चन्दनाम्भः स्तनशुषि नयने म्लानमाजिषपृष्ठे 
गात्रं रेरज्ञलाद्रं जयति मृगदृशां मरेभ्मिको वेष एषः ॥" 
जेसे-कानोमे खिला हुआ रिरोषक्रा पुष्प, दिरपर सिके हुए गुखबोंडी मालय, 
गलठेमें मृणाचकरे हार, कटाश्यौमे नीठे कमलको मुडी हद डंडिर्योके कंकण, स्तनोपर 
कपूर आसे सुगन्धित चन्दनका द्रब-ठेष, अपांगों ( नेच्र-प्रान्तों ) मे मलिन मंजीट- 
सी लछाट्िमा ओर टपकते हए पानीसे आद्र दारीर--यह्‌ मग-नयनिर्योका म्रीष्म- 
काटठीन वे हे । ओर भी- र 
यथा ष--“अभिनवङ्शष् चिस्पद्धं कणं शिरीषं 
मरूबकपरिवारं पाटलादाम कण्टे । 
स तु सरसजलाद्रन्मीलितः बुन्दरीणां 
दिनपर्शितिजन्मा कोऽपि वेषश्चकास्ति ॥'' 
३२. देख-सदुक्तिकणामृत; १--४५७ | 


३३. देविए-राजरोखर : बाल रामायण, ५-२६ | 
३४. कलाची--कलई । 


२६२ कन्यमीमांसा 


दूसरा चदा्रण- 
कानमे अभिनव छक्ाश्रे समान तीक्ष्णाग्रभागवाले दिरीष-पुष्प, गलेमं 
मरुएकी मंजरिरयोके साथ गुथी हुई गुटाबकी मारा ओर जलाद्रे सरस-कटेवर-- यह 
सुन्दरिका सायंकाटोन प्रीष्म-वेहा, अत्यन्त आकषक ओर रमणीय होता है । 
हसी प्रकार अन्यान्य उदाहरण ईै- 
एवयुदाहरशान्तराणि । 
ऋतुभवव्ृर्यनुवृत्ती दिदमत्रेणाऽत्र घूचिते सन्तः | 
शोषं स्रधिया पश्यत नामग्राहं कियद्‌ नमः ॥ 
हमने ऋतुरओंम होनेवारे पुष्प-फर आदि ओर भगखो ऋतुभोमिं उनी 
अनुवृत्तिका दिग्ददान करा दिया गया है । रोष बार्तोँको प्रतिभा-सम्पन्न कवि, स्वयं 
समञ्चनेश यन्न करे। नाम ले-लेकृर कहाँ तश कदा जा सकता हे । 
देशेषु पदार्थानां व्यासो दृश्यते खसूपख । 
तन्न तथा बध्नीयात्कविबद्धमिह प्रमाणं नः ॥ 
देदा-भेदसे पदार्थोमे करदी-रदीं अन्तर आ जाता हे । किन्तु कविको तो कवि. 
परम्पराके अनुसार ही वणेन करना चाहिए देराके अनुसार नद्यो । तात्पये यह फि 
गरीष्म-प्रधान ओर हीत-प्रान देर्शोमे तथा ॐँचो-नीची भूमिम ऋतु्भके विकास 
आदिमे अन्तर हो जाता है । फलो ओर पष्पोँमे भी भिन्नता देखी जाती है । परन्तु 
कविको कवि-समयक्ी रक्षा करनी चाहिए । कषिके किए प्राचीन-मह्ाकविर्याके 
उस्छेख ह प्रमाणे । 
शोभान्धोगन्धरसैः फलाचेनाभ्यां च पष्यद्पयोगि । 
पोढा दशितमेतस्स्यात्सक्षममलुपयोगि ॥ 
दरोभा, अन्न, गन्ध, रस, फर ओर अर्चन ( पूजन )-्न छः कारणोंसे पुष्प 
उपयोगी होता है । नके अतिरिक्तं सातां अनुपयोगी या अवणेनीय हे । 
यथा--यस्राचि मासे इषुमं निगद्ध 
तदुत्तरे मालफरं षिधेयम्‌ । 
तदग्मिमे प्रीदिधरं च कायं 
तदग्निमे पाकपरिष्कृतं च ॥ 
पिले जिस मदीनेमे किसी पुष्पके उदुगमका वणेन किया जावादहै तो 
अगले मासमे उसके फशोदूगमक्रा वणेन शिया जाना चाहिए ओौर तीसरे 
मासम उसकी प्रोता तथा चोथेमे उसका पना, परिषटत होना आदि वर्मित 


होना चाषिए । 
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हुमोद्धवानां विधिर दृष्टो 
वल्लीफलानां न महाननेहा । 
तेषां द्रिमासावधिरेव कायैः 
पुष्ये फटे पाकविधो च कालः ॥ 
यह उपर ठिखा हुआ चार मासका क्रम, वृक्षम खगनेवाले पुष्पां ओर फर्लोका 
हे । खताओमे ख्गनेषाले फट-पुष्पोका क्रम केवल दो भासका ही होता हे । हसका 
ध्यान रखना आवरयक है । 
अन्तर्ग्याजं बहिरयं बाश्चान्तर्ग्याजमेष च । 
0 ॥ . 4 
सवेग्याजं बहुव्याजं निर्या च तथा एलम्‌ ॥ 
फर छः प्रकारके होते दै--१ अन्त्यो ज, २. बहिव्यीज, ३. बाह्यान्तर-व्याज, 
४. स्वन्याज, ५. बहुव्याज ओर ६. निन्यीज । 
टदुचादयन्तव्याजं तथा बहिर्व्याजमत्र मोचादि । 
आम्रायभयम्याजं सबेग्याजं च कडमादि ॥ 
बडहट आदि फट अन्तञ्यीज के जाते दै । केठेकी श्रेणीके फल बहिव्यौज 
होते है । आम आदि फट उभय-ग्याज कहे जाते ई । 
पनसादि बहुव्याजं नीटकपित्थादि भवति नि्याजम्‌ । 
सकलषरानां षोढा ज्ञातव्यः कषिभिरिति मेदः ॥ 
कक्कुभ-फल सवेष्याज, कटहढ आदि बहुव्याज ओर नीट-केथ आदि फठ 
निम्यीज कष्टे जाते द । इस प्रकार न छः मे्दोम सभी प्रकारके फलो का अन्तभौव 
होता हे । 
एफद्विन्यादिमेदेन सामस्येनाथवा ऋतून्‌ । 
प्रबन्धेषु निवध्नीयात्करमेण व्यु्रमेण वा ॥ 


कृषिको वचाहिए कि अपनी काव्य-प्रबन्ध स्वनाम एक, दो, तीन या सभी 
ऋतुओंका सरह या निपरीत क्रमसे वणेन करे । 


न च व्यु्मदोषोऽस्ति क्वेरथ॑पथस्पशः । 
तथां कथा कापि भवेद्‌ व्युत्रमो भूषणं यथा ॥ 
विपरीत क्रमसे ऋतु बणेम करना फविके हए दोष नहीं हे; किन्तु प्रबन्धका 


प्रसंग देखा अवदय होना चादि; जिससे व्युक्रमभी सरल ओौर समुचित 
ष्तीतषो। 


२६४ काव्यमीमासा 


अनुसन्धानदयून्यस्य भूषणं दृषणायते । 
सावधानस्य च कवेदृषणं मुषशायते ॥ 
अनुषन्धान-शूल्य किकी उत्तम बते भी दूषण बन जाती है ओौर साबधान 
कषिके दूषण भी भूषण हो जाते हँ । अतः कविको पूवेकथित सभी बातोपर पूण 
ध्यान देना चाहिए । 
इति कारविभागसख दशिता वृत्तिरीदशी । 
कवेरिह महान्मोह इद सिद्धो महाकविः ॥ 
इस प्रकार अम्तिसि अध्यायमें कषिके किष कालका विभाग कहा गया हे; 
जिसमे कविगण प्रायः प्रमाद्‌ कर देते हँ ओर जो न षिषरयोसे पूण परिचित दै; वे 
महाकवि होते हैं । 
॥ इति राजदोखरकृतो कान्यमीमांसायां कविरहसे प्रथमेऽधिकरणे 
फाठविभागो नाम अष्टादसोऽध्यायः ॥ 


समाप्तमिदं प्रथममधिकरणं कविरदस्यं काव्यमीमांसायाम्‌ ॥ 


(काश्यमीमां साः प्रन्थमे कविरहस्य नामक यह प्रथम अधिकरण समाप्र ह । 


परिशिष्ट-१ 


काव्यमीमांसामे उद्धृत आचार्यो, कवियों एवं पेति्टासिक व्यक्तियांका 
अकारादि क्रमसे संक्षिप्र परिचय ओर समय नीषे दिया जाता है | 


१. अमर-संस्रतके प्रसिद्ध कोपर नामदिगन॒शासनः या अमरकोषके प्रणेता समरति । 
ये विक्रमादिव्यके नवर्लोमे एक ये| इनक्रा समय विक्रमकी प्रथम शताब्दी माना गया दहै। 


२. अवन्तिसुन्दरी--ये काव्यमीमांसाके प्रणेता राजरोखरकी गहिणी थीं । इनका 
मत कास्यमीमांसामे तीन बार उद्धृत किया गया है | खतन्त्ररूपसे इनका कोड अन्थ उपलन्ध 
नहीं है । इनकी विस्तृत विधेचना मूमिकामें की गई है । 


३. आचायाः--काव्य-मीमांसामें १८ बार इनका मत उदुधृत किया गया हे । यह प्राचीन 
आटंकारिक विद्वानों या राजञशोखरके अभिमत आचार्योका संकेत माट्म होता रै। यह राष्द 
प्रायः भामह, आनन्द, गमन आदिके दिए प्रयुक्त है । 

४. आनन्द्--ध्वन्यालोकः-प्णेता भाचायं भनन्दषडन क्दमीरके राजा भवन्ति 
वर्माके समय कमीरमे उत्पन्न हृष थे। ये ध्वनिमत-प्रतिष्टापनाचार्यः कदे जाते है । 
ये शेवागमके भी आचाय ये। इनका समय ९२२-९४१ विक्रम-संवत्‌ (८५५-८८४ ए. डी.) है । 


५. आपराजिति~ अपराजितके पुत्र य । सम्भवतः ये भरत नाय्यद्याछ्के दीकाकार भट 
टादछटके नामसे प्रसिद्ध ये । काव्यप्रकाराकी रस-सूत्र-व्यास्यामें इनका उस्टेख किया गया ह । 
ये प्रसिद्ध मीमांसक ये | देमचन्द्रके काव्यानुश्ासनमें इनकी दो आयार उद्धुत है; जिनके भावे 
का उस्लेख राजदोखरने नवम सध्यायमं किया है। मद्लोद्टट का समय विक्रमीय नवम शतकं हे । 


राजदोखरने विद्धशार्भल्जिका नारिकाके प्रारम्भमे अपने समकालीन पराजित नामक 
एक विद्धान्‌का उस्लेख कया है; जिन्होने भमृगाङ्कटेखाकथाः का प्रणयन क्ियादहै। यह 
भी समक्नाजा सकता है कि उन्हीं अपराजित कविके पुत्रका नामोस्टेख राजरोखरने आपराजति 
नामते क्या हो| किन्तु मापराजितिके नामते उन्होने नो विषय उद्धुत क्रिया था- वह भष 
लोर्लटके मतसे मिलता है । दूसरे, य भी सम्भव नष्दीं मालूम होता कि राजरोखरने सपने 
परवतीं आपराजितिका उस्ठेख किया हो । अतः भटरोर्खय्को टी आपराजितिः कदा गया है । 

६, उक्तिगभ-ये सारस्वतेय काव्यपुरुषके अष्टादश्च रिष्योमे एक ये । ये समी 
राजशरोखर द्वारा कल्पित ई । दन्दोने उक्तिविषयक्र.अधिकरणका निर्माण किया था। 


७. उतथ्य-- ये अंगिरा ऋषिके पुत्र भोर ॒बृहस्पतिके बडे भाई ये । मन्त्रद्र्टा छऋषि्ोमें 
इनकी प्रसिद्धि है। उन्होने काव्यपुदषसे शिश्चा प्राप्तकर थचछेषके सम्बन्धमें ग्रन्थ ट्खिा है । 

८. उपमन्यु--ये मी सार्छतेय काव्यपुरुषकरे अष्टादश शिभ्योमे एक प्रसिद्ध षि ये । 
ये गोघ्रप्रवतैक ऋषि ई । 
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९. उपवष-ये व्याकरणसचचप्रणेता पागिनिके रुरु थे। बृहत्कथा-मंजरी भौर कथा- 
सरिसागरके प्रथम टम्ब्रकमे इनका चरित्र वणेन मिलता है। इन्दोनि जेमिनिके पूर्व-मीमांसा 
सौर व्यासके ब्रह्मसूर्ोपर व्याख्या भी-ङ्खी है । इनका समय रसते पू चौथी या तीसरी 
दातान्दीके रगभग है । उजलयिनीर्मे इनकी परीक्चा हूर थी। ङु एतिहासिक विद्वान्‌ कथा- 
सरित्सागरके ठेखानुखार वषे भौर उनके छोटे माह उपव्षेको पाणिनिका उपाध्याय ( गुर ) 
नदीं मानते; क्योकि इस बातका उस्टेख अन्यत्र कीं नदीं किया गया है | 

१०. उदनस-मदर्थि शृगुके पुत्र उशना षि । इन्दीका नाम शक्र दै) ये दै्योके 
गुड थ सर नीतिशास्तरके प्रथम भाचायं ये । इनके मतानुयायी ओौशनस्‌ कदे जाते है । 

११. ओद्धट--उद्धट नामके भआटंकारिक विद्धान्‌ कदमीरी ये। इनके मतानुयायियोका 
या इनके सिद्धान्तका नाम भौद्धट दै। ये कमीरके राज्ञा जयापीड्के समापति ये। राज- 
तरंगिणीमें छलि है- 

विद्धान्‌ दीनारलक्षेण प्रव्यष्ं कृतवेतनः । 
भटोऽभूदुद्धरसतस्य भूमिभरंः सभापतिः ॥ 
-- तरंग ४, इछोक ५९८ । 
नका समय विक्रम-संवत्‌ ८२६-८७० ( ७७९-८१३ ३० ) है । इनके उद्धगच्क्कार 
नामक अण्डकारश्ाख्नपर भक इन्दुराजकी रीका है। इन्होंने कुमारसम्भव नामक एकः 
काव्यभी लिला है| उसका एक अनुष्टुप्‌ पद्य काव्य-प्रकाशकी टीकामें उद्धृत द । 

१२. ओौपकायन--सारस्वतेय काव्य-पुरषके कस्पिति १८ रिष्योमिं एक; जिन्दोने उपमा. 
लेकर विषयक ग्रन्थकी रचना की थी | यह एक गोत्रप्रवतक प्रसिद्ध ऋषि ये | 

१३. ओौमेयी-शिवपत्ती उमाकी मानसःपुत्री साहिव्य-विद्या-वधूः । यह नाम भी 
कविकरिपत है । 


१४. ओदनस.- शगु पुत्र उदानस्‌ ८ शकर ) के मतानुयायी राजनीतिक्ञ--भाचार्थं | 

१५. कणे-- दक्षिण देदाका एक राजा; जिसका नाम एक उदाहरणमें उस्छिखित ई । 

१६. कामदेव--सारस्वतेय काव्य--पुखुषके अष्टादश रिष्योमें एक । इन्दोने काव्य- 
विद्राके वैनोदिक-अधिकरणका निर्माण कियाया। 

१५. कालिदास--रथधुवंश आदि काव्यो एवं ममिज्ञान-शाङ्घन्तल भादि नाटकोके 
प्रणेता महाकवि कालिदास । हनफे समयके सम्बन्धमे अनेक मतभेद । किन्तु प्रायः ये 
विक्रमकी प्रथम शतान्दीके ही माने गये ह | इनके रचित तीन नाटक भर तीन काव्यहै। 
राजदोखरने इनका मत इनके इलोकोंके आधारपर उद्धत क्रिया है। राजशोखरने इनके 
उदाहरण सर्वाधिकमात्रामं उद्धृत कयि हे । 

१८. काव्य-पुरुष-- राजशेखर द्वारा कपत सरस्वतीका पुत्र मौर काव्यविद्या-प्रवर्तक । 

१९. कुचमार-- काव्यपुरषके भटारह शिष्यो एक । इन्होंने काव्य-विद्याके मपनिष- 
दिक अधिकरणका प्रणयन किया । ये प्राचीन भाचायं है । कामशाक्मे भी इनकानाम दै। 
इमका प्रणीत कुचमारतन्तर प्रसिद्ध है । 

२०. कुडुगेश्वर-- यष उजयिनीका एक राजा या धनी था । सिद्धसेनकी प्रबन्ध चिन्ता- 
मणिम इसका वणैन प्राप्त होता है । राजरोखर-ढारा उद्धृत एक उदाहरणमे सका नामोटेख है । 
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२१. कुबेर-काग्य-पुदषङे भटारहइ शिष्यो एक; जिने शब्द भोर यर्थ-- उभयभल- 
ङ्ारोकि विषयपर सधिकरणक्रा निर्माण किया था। 

२२. कुमारदास-- जानकीहरण नामक महा काव्यका प्रणेता । कदा जाता है कि यह 
महाकषि जन्भान्ध था । यष संस्छृत-साहिव्य-संषारका उनकृष्ट भौर प्रसिद्ध कवि दै | इसका 
समय विक्रम की आठवी शती दै | (जानकीहरण काव्य मुद्रित एवं उपलन्ध दै । क्षेमेन्द्रने 'भोचिय- 
विचारचर्चा' मँ ऊमारदासके प उदृधृत किये है । जर्हणकी सृक्तिमूक्तावखीमे रजशेखरका 
प्य ऊुमारदासकी प्रश्चस्तिमे मिलता रहै; जिसका भावाथेदहै कि (जानकी-हरणः केलिए 
रघुरवशकरे रहते हए कुमारदास भौर रावण कैसे समर्थं हो सक्ते ह १ इसे माटूम होता दै कि 
कुमारदास कालिदासकरे परवर्ती ह । उज्ञ्वख्दत्तने उणादिसूत्रवृत्तिमे भी कुमारदासका एक पय 
उद्धृत किथा दै; जिसमे पतञ्जलिकि महाभाष्ये उद्धृत एक पदका चौथे चरणमें प्रयोग हे । 
शाङ्खघरपद्धति आदिमे भी कुमारभदट्र या श्रीकुमारके नामसे कुछ पय संगृहीत ह । पता न्दी; 
वह यही कुपारदास है या अन्य। इच कविके अन्धे होनेका उस्छेख केवर राजदोखरने दी किया दै । 


२३. कुविन्द- यर मथुराका एक राज्ञा था। इसके रनिवासमे ओोख्वालकी भापरामें 
टकार आदि कठोर व्णोकां उच्चारण करना वर्जित था । 


२४. कौरिल्य-अर्थशाखका प्रेता, चन्द्रुत प्रथमका प्रधान मन्त्री, विष्णुगुप्त कोरिव्य; 
जो चाणक्ये नामे प्रसिद्ध है। इतका सपय हैसाके पूर्वं चौथी ओर विक्रपके पूर्व तीघ्री 
रतान्दी है | 


२५. खराधिपतति-राजगेखरने काव्य-मीमांसाके खाय अध्यायके जिस इलोकर्मे 
खशाधिपतिको उद्धृत किया है, उनके सम्बन्धे बहुत मतमेद्‌ है । इत विषयपर स्वतन्त्र सूपसे 
विचार करनेकी आवद्यकता है । परन्त॒ यह खकशाधिपति वदी है; जिसने समुद्रगुसतके पुत्रया 
चन्द्रगुप्त द्वितीयके बडे भाई रामगु्तको पराजितकर सन्धिरमे उसके राञ्यका कुछ माग ओर उसकी 
अव्यम्त सुन्दरी पत्नी श्रुवस्वामिनी या श्रुबदेवीकी मोग की थी । इत मपमानजनक सन्धिसे क्रु 
होकर रामगुप्तके छोटे भाई चन्द्रगुप्त द्वितीयने भ्रुवस्वामिनीके वेशमे खक्षाधिपतिके पास जाकर 
शिबिरमे उसे मौर डाला भर छोटकर अपने अयोग्य बड़े मह रामगुप्तको भी मार डउला। 
पद््वात्‌ रामगुकी विधवा पल भरुवस्वामिनी या श्रुवदेवीसे स्वये विवाहकर राज्य-शासन अपने 
हाथमे ठेलिया | इसका समय विक्रमकी तीसरी दाताग्दी है। यदह इतिदहास-प्रसिद्ध चन्धगुस 
द्वितीय था | इस प्रसिद्ध कथाके साधार पर विशाखदत्तने देवी-चन्द्रगुत नाटक ठिला है। 


२६. गोनर्दीय--र।जशेखरके मतसे व्याकरण महाभाष्यकरे प्रणेता पतञ्जलिका नाम 
गोनर्दीय है । उन्होने पातज्ञल महामाष्यके उद्धरण गोनदीयकरे नामसे दिये है । पूवीं उत्तरप्रदेशे 
वतैमान गोंडा जिलेका प्राचीन नाम गोनद है। ये उसी देशके निवासी हेनेके कारण गोनदीय 
कहि जाते ये । महामाष्यकरे टीकाङार कैयट तथा यादवप्रकाद्च भादि कोशकायोने पतज्ञलिको 
गोनर्दीय कहा है ओर गोणिकापुत्र भी कहा है । किन्तु एेतिदासिक विद्वान्‌ मनेक प्रमाणो द्वार 
यह सिद्ध कर चुके ह ङि गोनर्दीव तथा गोगिकापुत्रका मत पतञ्जखिने उद्धृत किया है, सतः 
वे गोनदीय नहीं है | यह उनसे मी प्राचीन आचायं ह । कामसूत्र भी इन दोनों चार्यो 
मत उद्धृत ई । 


२६८ काठयमीमांसा 


२७. गोरी-हिमाचलकी पुत्री शिवपक्ती पारवती; जिसने साहिलय-विद्रा-वधूको जन्म दिथा । 

२८. चन्द्रगुप- यो तो इतिदहास-प्रसिद्ध दो-तीन चन्द्रगुप्त हो चुके ई । किन्तु काव्य- 
मीमांसाके एेतिहासिक पमे जिस चन्द्रगु्तकां नाम उस्लिखित है, वह समुद्रगुप्तका पुत्र ओर 
स्कन्दगुपतका पिता प्रहिद्ध चन्द्रगु्त द्वितीय है। इसका राज्यकाल विक्रम-संबत्‌की तीसरी 
गतान्दी माना गया दै । 

२९. चित्रहिख-पुराणवणित विद्याधर्यौका राजा; जिसकी राज्ञधानी मट्याचल 
पवैतके समीप रलवती नगरी थी । एक उद्धरणमें इसका नामोद्टेख हया ३ । 

३०. चित्रसुन्द्री-चित्रिलकी पनी । यह नाम भी उदूघृत छोकमं उद्टियित हे । 

३१. चिनच्रांगद-काव्यपुरूषके अद्टारह शिष्यो एक । इसने चिघ्रकाव्य सम्बन्भी 
प्रकरण ट्ख है। यह गन्धर्व प्रतीत होता हि। 

३२. द्रौ हिणी-्रह्लाके पुत्रका नाम दरौहिणी है। यह इनके नामका शब्दाधे है। 
टीक-टीक पता नदीं कि ये कोनरहै। ढुर विद्रान्‌ नास्यशास्व-प्रणेता मरको द्रोहिणी कहते है । 

३३, द्वैपायन प्रसिद्ध महर्षिं व्याम । ये महाभारत संहिता, ब्रह्मसूत्र आदिके प्रणेता 
है ओर वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध दै । 

३४. धिषण-देवगुर ब्रहस्पति; जा काव्यपुरषके रिष्ये एक र्है। इन्होने काव्य 
विद्याके दोषनिरूपण-भधिकरणकी रचना की थी | 

३५. धरुवस्वामिनी-समुद्रग्के उयेषठपुत् रामगुतत या ॒श्रीश्मगुप्तकी पतनी, जिसे उमके 
देवर चन्द्रगुप्त द्वितीयने विवादित क्रिया था। 

३६. नन्दिकेदवर-कामसूत्रके प्रणेता नन्दी या नन्दिकेदवर महादेवके प्रसिद्ध 
परिचारक ये । राजदोखरने काव्यपुरुषरके अह्वारह शिष्योमे इनका नापोस्टेख भी किया है । 
उने मतानुसार नन्दीने काव्यविद्यकि रसाधिकरणका निर्माण कियाथा) आयु्दके 
रसायनाचायमि भी नन्दी, प्रथम सर प्रधान चाये माने गये है । 

३७. पतञ्जलि- राजदोखरके मतमें गोनर्दीय ओर पतञ्जलि एक दी दै। किन्तु वास्तयमें 
गोनदींय, पतञ्जटठिसे प्राचीन बक्मान गोंडा जिकलेके निवासी । यह दैशिक नाम है। 
पत स्जलिके सम्बन्धमें बहत भ्रम है । इस नामके नेक विद्वान्‌ यर अन्थकारदहो चुके है। 
व्याकरण महाभाष्ये रचयिता पतञ्जलि सप्राट्‌ पुष्यमित्तके समकालीन ह । सम्राट्‌ पुष्यमित्र 
का समय कुछ छोग दैसासे १२०० वष पूर्वं भोर कु रोग १५० वष पूर्वं मानते ह । विषय 
विचारणीय है । 

३८. परमेष्ठी- ब्रह्मा; जो शिवजीके ६४ शिष्यम एक ₹ । इ्होनि सर्वप्रथम काव्य 
वि्राका अध्ययन किया भौर सारस्वतेय भादि शिष्योंको उसका उपदेश्च किया । 

३९. पाणिनि- व्याकरण अष्टाध्यायी सू्रोके प्रणेता पाणिनि प्रसिद्ध वैयाकरण ये। 
इनका जन्म पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके श्रालावुरः प्राममें हमा था। यदह ग्राम भाज भी पेशावर 
जिलेमें (लाहुर नामसे प्रसिद्ध है । इनकी माताका नाम दाक्षी था। प्रचीन ग्रन्थोमं इन्द 
दाक्षीपुत्र कहा है । बृहत्कथामञ्जरी तथा कथासरिागरके अनुसार हन्होने उपाध्याय 
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उपवषेसे व्याकरण-शाश्नका अध्ययन क्रिया था । राजशेखरके उदुधृत शोक ( काव्यमीमांसा) 
अ० १०) के आधार पर इनके व्याकरणक्ञास्रकी परीक्षा पाटदिपुत्रमे हृद थी। इनके 
ूररपर वररुचिने वार्तिक ओर पतञ्जछिने महामाष्य च्लि हे । इतिहासकारोके मतसे 
वर ओर उनके छोटे भाई उपवसे पाणिनिने व्याकरण नहीं पदा था। उनके गुरुकानाप 
मदेदवर या । किन्तु निश्चित नदीं । इनका समय ईसाते पूवं चोथी शताब्दी मानी जाती ह । 
इन्होने 'जाप्नवती-विज्ञयः महाकाव्य भी च्छि दै; जो भभीतक उपलन्धन्नहीं हूभा ईै। 
यह काव्य १८ सर्गेमिं था इस काव्यके अनेक शछोक सुभाषितावटी आदि सृक्तिमन्थोमि 
पाए जाते है| दनके श्रो कोकी रचनाको देखते हूए आश्चयं होता है कि श्चुष्क व्याकरण 
शास्त्रके प्रणेता ओर म॒नि कहे जानेवाटे पाणिनिका काव्यस्वनापर कितना अनुपम अधिकार 
था | इनके इस काव्यकी चर्चा रक्तिमुक्तावरी नामक सुभाषित-शग्रहमे उद्धृत राजरोखरके 
इस पद्यसे प्राप्त होती है-- 

नमः पाणिनये तस्मै यस्मादाविरभूदिह। 

आदौ व्याकरणं काव्यमनु जाम्बवतीजयम्‌ ॥ 

पाणिनिके समयके सम्बन्धमं निश्चित मत नहीं है| व्याकरणशाख्रका इतिहासः 

नामक अ्न्थके टेखक्र पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक तथा (भारतवर्पका इतिहासः के ठेखक्र 
पण्डित भगवदत्त पामिनिका समय विक्रमसे २८०० वधै पूर्वं मानते ह । इस सम्बन्धमे उन्होने 
सनेक प्रमाण प्रदर्दित कयि दहै। 


४०. पाणिनीयाः पाणिनिके मतानुयायी आचाय ओर विद्वान्‌ । 


४१. परादहार-काव्य-पुरषकरे अष्ारह रिषम एक । इन्टोनि काव्य-विद्याके अति- 
शयोक्ति नामक अधिकरणका निर्माण किया यथा| 


४२. पास्यकीति-- ये जेन सम्परदायक प्रसिद्ध आचाय ये | इन्होनि शाकटायन व्याकरणके 
साधारपर नवीन जेन व्याकरणकी रचना की । संसृत वाडमयमें शाकटायन नामके दो वैया 
करण हट ई । एक प्राचीन शाकटायन ऋष ओर दूसरे अर्वाचीन शाकटायन पास्यकीरति | 
इनके व्याकरणका नाम शब्दानुशासन है। चायं पास्यकीर्तिने इस अपने व्याकरणपर 
(अमोघाः नामक बृत्ति (टीका) की दहै । उसने अपने संरक्षक महाराज भमोधदेवके 
नाम पर इसका नाम रखा है । भमोधदेव या अमोवप्रं (प्रथम) सं° ८७१ मे सिहासनारूट 
दुए ओर उनका एक दानपत्र सं° ९२४ का प्राप्त दुभा है। अतः निश्चय ही पाल्यकीर्ति 
या अभिनव--शाकटायनका यही समय है | इनका मत ओर एक पद्य राजदोखरने कान्य- 
मीमांखामे उद्धृत किया है । यह पद्य मोजप्रजन्ध मौर प्रबन्ध-चिन्तामणिमे भी उद्धृत किया 
गया है। पास्यकीरतिी प्र्॑सामें वादीभसिहने पाद्वनाथ-चरितमें एक श्छोक च्लि है; 
जिसमें इनका महावेयाकरण होना सिदध होता है -- 


कुवस्व्या वस्य सा शक्तिः पास्यकोतंमहोजसः । 
भ्रीपद्श्रवणं यस्य श्ाष्दिक्छान्‌ कुङते जनान्‌ ॥ 


प्रकरिया-संग्रहके प्रारम्भमे उसके प्रणेता भभयचन्द्रने भी डिला ३- 
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मुनौन्दमभिवम्द्याह पाष्यश्कीतिं जिनेदवरम्‌ । 
मन्दबुद्धयनुरोधेन प्रक्रियासंग्रह धवे ॥ 

पःस्यकरीति प्रसिद्ध वेयाकरण दोनेके साथ साहियशाककरे मर्म विद्वान्‌ भौर कवि 
मी थे | ये राजरोखरके कुक पूर्वज या समकाटीन ये| 

४३. पिंगल-ठन्द ःशाछ्के प्रधान भौर प्रथम आचार्यं पिंगल प्रतिद्ध दै। छन्दः 
शाक्लकरा दूसरा नाम पिंगला मी है । इनके सम्बन्धे लोगोकामतदहैि किये पाणिनिके 
अनुन थे । राजदोखरके उदुधृत शोकम पाणिनिके साथ इनकानाममी मायाहै। अर्थात्‌ 
इनके छन्दःशाल्का परीक्षण मी पाटलिपुघ्रमे हृभा था | इनका समय भी विक्रमते २८०० 
व पूर्वं माना गया हे । 

४४. पुरस्त्य-- कानव्यपुरुषके अद्ारह शिष्योमे एक । शन्होने कान्यवियाके गस्तव 
अधिकरण ( स्वभावोक्ति ) का प्रणयन क्रिया दहै। येब्रह्माके मानसपुत्र ये। 

४५. प्रचेता--काव्यपुरुधङे अघ्वारह शिष्योमें एक । इन्होने अनुप्रास सम्बन्धी मथि- 
करणक्रा प्रणयन क्रिया दै । मूढ पुस्तके श्रचेतायनः' पेमा पाट है, जो टेवकका श्रम प्रतीत 
होता है । यह नाम वरुणक्रा दै । 

४६. प्राचेतस्‌--ऋषि भित्रावरुणका नाम प्रचेतस्‌ है। उनके पुत्र वार्मीकि प्रचेतस्‌ है । 


४५. बादैसपत्य ~ वृहस्पतिकरे मतानुयायी राजनीतिज्ञ भाचार्य; वार्हस्लय कदे जते ६ । 


४८, भरत--नास्यशचाल्न या॒नास्यवेदके प्रणेता मरत सुनि । ये नास्यशाख्के आचार्य 
या प्रवर्तक है| इनके सपयङे सम्बन्धं एतिहासिक विद्वानोकि मिन्न-मिन्न मतर, कफिरमभी 
विक्रमसे पर्वं तीसरी या दूसरी शताग्दीसे इधर इनका समय नहीं माना जा सकता । आचाय 
पाणिनिने भी भपने पूर्वकारीन नाय्वपूर्नोका उस्टेख किया है, उसमं इनका नाम नदीं भाया। 
अतः ये पाणिनिके परवर्तीर्है। प्राचीन नाटककार भास, कालिदास आदिने मरत-वाक्थका 
उल्छेख किया है । अतः उनसे पूर्ववतीं द। उनकी गणना नास्यत्रेदके रचयिता मृनिरयोमें 
वी गई है। इस दष्टिसे ये अति प्राचीन दै। 

४९. भवानी-पार्वतीका नाम भवानी है; जिसने 'साहित्य-विन्ा-वधूकीः सृष्टि की | 


५०. भारवि-संस्कृत-साहिव्य-संसारके प्रसिद्ध॒ महाकाव्य किराताञ्ञ॑नीयके प्रणेता | 
इनके सण्बन्धमे अनेक दन्तकथार्प प्रचित र्है। ये कालिदासके परवतीं विक्रमकी पांचवीं 
द्रताग्दीके महाकवि ह । ६३१ विक्रम संवतमे लिखि गये पुरिकरेशीके शिखाटेखमे मारविका 
नाम आया है - 

येनाऽयोजिनवेदम स्थिरमथत्रिधो विषेष्ठिना जिनवेरम | 
स विजयतां रविकीर्तिः कविताभिवकाङिदासभारविकीर्तिः ॥ 

भाररिके सम्बन्धे धयवन्तियुन्दरीः कथाम ल्ल है कि इसका नाम दामोदर था। यष 
कोरिकगोत्रीय नारायण स्वामीका पत्र था। यह अचलपुर ( एल्चिपुर) का निवासी था 
भौर नरेन्द्र--षिष्णुवद्धन तथा काञ्चीके पर्हव राजा तिंहविष्णुश्माका सभपण्डित था | 
६० सन्‌ ६३४ मँ छलि गये (भयोः के शिललेखमे कालिदासके साथ भारविक। नाम 
आगयादरै। वह श्टोकं ऊपर कषा गयाहे) ६६० ३० के खगमग निर्मित कारिकां 
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भी भारविका निर्देश है । इससे १०० वष पूवं भारविका होना निधित है। अतः ५०० 
से ५५० ३० तकके मध्यकालमे मारविका निश्चित समय माना जा सकता है । 

भारवि संस्कृतकवि्योमें प्रथम श्रेणीक कवि दं । इनकी कविता अव्यन्त उक्कृषट, गम्भीर 
र अभेयुक्त होती दै । अलकारग्रन्थोमिं प्रायः इनके उद्धरण प्राप्त होते ै। राजेशोखरक 
उद्धृत शछोकसे पता चलता हे किं इनके काव्यकी परीक्षा उञ्जयिनीमें हृद थी | 

५१. मंगङ-- मंगल नामक विद्वान्‌ आचायंके मतका उद्धरण काव्यमीमांसामें चार बार 
स्या गयादहै।ये मंगर नामक विद्धान्‌ कौन है १ पता नदीं चखता। सभीतक इनका कोई 
प्रबन्ध प्रात नदीं हुमा । सम्भव है, राजशेखरको इनका ग्रन्थ प्राप्त हमा हो । सदुक्ति 
कर्णामरत नामक सृ्ति-संग्रहमे मेगल्के नामसे दो प्र उदूधृतर्ह। इनमे प्रथम प्के मवलोकनसे 
प्रतीत होता दै किये मी जेन विद्वान्‌ ये; क्योकि इमे जिन भगवान्‌की स्तुति की 
गर हे । इनका दूसरा पयय इस प्रकार है- 


निष्किचनस्वाद्विधुरस्य साधोरभ्य्थितस्याथिजनस्य किञ्चित्‌ । 
नास्तीति वणां मनसि भ्रमन्तो निर्मन्तुभिच्छन्लयसुभिः सहैव ॥ 

५२. मानवाः - मनुके अनुयायी भाचायं मानव कहे जाते ई । 

५३. मेण्ठ, भर्ठैमेण्ठट-मेण्टराज या भर्व॑मेण्टके नामसे प्रसिद्ध इस महाक्िनें 
'हयग्रीववधः नामक महाकाव्यकी रचना की है। कद्मीरके इतिहास 'राजतरगिगोगे इनका 
वर्णन माया है । कङ्मीरके राजा मातृयुसकी समामे उपसित होकर इन्होने यपने नव-निर्मित 
काभ्यको सुनाया | ज्रतक काव्यकी समाति न दई तबतक राजान काव्यके सम्बन्धमे कुछ भी 
न कदा । सम्पूणं काव्य सुन लेनेपर राजाने सोनेका थाल मंगाकर उस काव्यको उसमे 
रखवा दिया; जिससे काव्यका लावण्य ( रस ) छलक कर प्रथ्वीपर न गिर जाय । राजाके षस 
सम्मानसे कविको महान्‌ आद्र प्रात दृभा। देखिए्--राजतरंगिणी; वतीय तरेग) शो 
२६०-२६२। 

महाकवि मेण्ठ कालिदासके समान संस्कृत-कविसमाजमें अत्यन्त समाहत हैँ । मेण्ट नाम 
संस्कृतम हाथीवान्‌ या महावतक्रा है यह कवि हाथीवानोंका सरदार था। अतः इसका 
नाम मेण्ठराज या मतरमेण्ठ है | श्रीकण्टचरित महाकाव्यके प्रणेता महाकवि म॑खने लिला है- 
'मेण्ठराजके खमैरूपी हाथीके मस्तक पर भेठ जानेके अनन्तरः । राजरोखरके एक अन्य प्यमे, 
जो सृक्ति-मुक्तावलीमे उद्धृत है; ह्वा है- 

वक्रोक्टया मेण्डराजस्य वहन्त्या सगिरूपताम्‌ | 
व्याधृता इव धुन्वन्ति मूद्धौन कवि-कुञ्राः ॥ 
इससे भी इसका हाथीवान्‌ होना सिद्ध होता है। 

मतरमेण्ठ, कदमीरके राजा माव्राप्तका समकालीन था । मातृगुस्का समय इईसाकी छटी 
शताब्दीका उत्तरभाग है । बही समय मतरमेण्टका भी निश्चित है| भतृमेण्टका हयग्रीव-वध अभी 
तक उपलन्ध नहीं हूभा; किन्तु मम्मट भट, क्षेमेन्द्र आदि भलोचरकोनि इस काव्यके अनेक 
उद्भरणोफो उद्धत किया हे । राजरोलरने तो हृनद अपना आदद ही माना है| गलरागायणमे 
उन्होने हिला है-- 
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बभूव वत्मीकभवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भतृमेण्डताम्‌। 
स्थितः पुनयों भवभूतिरेखया स वतेते सम्प्रति राजशेखरः ॥ 

अर्थात्‌-- पहले वात्मीकि कवि हुए, वे पुनः भत्रँमेण्ठके रूपमे अवतीर्णं हुए) तदनन्तर जो 
मवभूतिके नामसे प्रसिद्ध ये; वे भव राजशेखरके रूपमे वर्तमान ई । 

इसके अतिरिक्त अनेक कवि्योने विविध रूपोमे भघ्रमेण्ठकी प्रासा की दहै। मादस 
होतादैकि बहूत काटतक यह काव्य उपलन्ध रहा है। इधर कुछ ही शतान्दियोसि वद 
प्राप्य हो गया है। राजरोखरके उदृधृत शोकके अनुसार मेण्ठराजके काष्यकी परीक्षा उजयिनीमे 
दुद थी । इस काव्यके कुछ शोक राजदोखरने काव्य-मीमांसामे उद्धूत कयि है । 

५४. मेधावि रुद्र-राजरोखरने इन्द जन्मान्ध कयि कहा है | इनका नान स्द्ररदरत 
फाप्यालंकारके टीकाकार जेनसाघु नमने भी उद्त का है। षै टिलते है-- ननु 
दुविडि-मेघाविरद्र-मामहादिङ्तानि सन्व्येवारंकारशास्त्राणि, अर्थात्‌ "दण्डी, मेषाविश्द्र ओर 
भामह आदि प्रणीत अटंकारशाख्लतो द ही? | इसमे स्पष्ट प्रतीत दोतादै कि मेधाविष्ट्र 
अदटंकारशाश्के प्रणेता था । भामहने मी सपने अटंकारशाक्नमे ( २, ४०. ८८ ) मेधाविका 
नाम च्खिाहै। इससे यह भी जनाजा सकता है कि यह भामहसे मी प्राचीन था । अतः 
यह काव्याटंकारप्रणेता सद्रर्से भिन्न है। विक्मकी पोँचवीं शताग्दीसे नीचे इसका अस्ित्व 
नीं मानाजा सक्ता । 

कु छोगोका सन्देह दहै कि मेधावी भौर शख्रयेदोनामहै। इसपर हमारा यद 
निद्चित मत दहै कि यह एकी नाम र्द दहै ओर मेधावी उसका विरोषणदहै। कारण यह्‌कि 
दद्र जन्मान्ध था ओर कवि तथा भलटंकारिक भी था। अतः उसका एकमात्र आधार उसकी 
मेधा या सरणशक्ति दी यी; जो प्रायः अन्धोमे खाभाविक सरूपेण हुभा करती है । इसी कारण 
उसके नामके साथ मेधावी शब्द्‌ विरोषणके रूपम प्रयुक्त होता था । यद ख्द्र क्वि कौन दहै, 
टीक-टीक पता नदीं चटता। इसके जन्मान्ध होनेका रहस्य राजदोखरके उस्टेखसे दी 
मिल्ता दै । सम्भव दै, उनके समयमे यहं रविवदन्ती प्रचित हो। यह राजरोखरसे ५-६ सो 
व प्राचीन माटूम होता दै) मामके मी पृवंकाटीन दोनैके कारण यदह चतुर्थं शतकका 
र्वकरारीन कवि है। 


पुरषोत्तमदेवके त्रिकाण्ड रोधकोषमे ग्याड़ीके नाममें मेधावी भता है। विन्ध्यख, 
नन्दिनीषुत भौर मेधावी--तीन नाम संग्रहकार व्याडीके लिखि गये ईद। यह व्याडी, पाणिनिका 
मामा भौर विक्रम संवत्सरके आरम्भ होनेसे ठगमग २८०० वधं प्राचीन भौर भिन्न है । 

शरङ्खार-तिलक प्रणेता शर भौर काव्याख्कार.प्रणेता क्मीर-निवासी सद्रट इस मेधावी 
रद्रसे पथक्‌ भौर बहुत अवांचीन ई । 

५५. यायावरीय--यह्‌ राजदोखरका कुखनाम दै । देखिए, इस पुस्तककी 'राजरोखर' 
शीषक भूमिका । 

५६. राजदशोखर- देखिए, इस पुस्तककी 'राजरोखरः शीषक भूमिका । 

५.०. र्द्रट--कान्यालङ्कारके प्रणेता शद्रट कदमीर-निवासी ये । ये करुंकारशाखके 
प्रसिद्ध भौर प्रामाणिकं विद्वान्‌ ये। इनका दुसरा नाम शतानन्द था। इनके पिताका नाम 
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वामक था । यह सामवेदी ब्राक्षण था | इनका समय विक्रमकी दशम शतान्दीका पू्वमाग दहो 
सकता है । ये राजशेखरसे प्राचीन ह । राजरोषरने काकु-निरूपणमे हनका मत उद्धृत करके 
उसका खंडन किया दहै । रद्रटके मतमे काकु नामक अलंकार है । यायावरीय राजरोखर उसे 
पाठधम मानते ईहै। 

५८. रूप--रूप नामक करविकी र्ना भौर उसके समयका पता नदीं चलख्ता; ये 
प्राचीन कविर्योमं हं! पाटलिपुत्रमे हदं काव्य-परीक्षामें रूपके कान्यकी परीक्षा हदं थी। 
“उञ्जवक नीलमणि' नामक अलंकार-्रन्थके प्रणेता स्प गोस्वानी इससे भिन्न ओर राजरोखरकै 
परवर्ती है । 

५९. वररुचि- वरस्नि नामके नेक विद्वान हुए ई । पाणिनि सन्नोपर वातिक 
टिखनेवाले वेयाकरण वररुचि; जिन्हे काल्यायन भी कहते है, महामाष्यकार पतं जलिसि पूर्व 
कालीन ह । विक्रमादिल्यकी सभाके नवरलोमे भी वरख्चि नामक कविका नाम याता है। 
ये वररुचि वैयाकरण वरसुचिसे भिन्न मादूम होते ई । राजदोखरके उद्धृत इोकमे जिस 
वररुचिका नाम लिया गयादहै, वह व्याकरण-शाश्लकारोकी श्रेणी धाया है। कुछ टोगोका 
मतदहै करिये क्वि भी ये। महाभाष्यकार पतंजलिने "वाररुचं काव्यम्‌ टिखकर उनका 
कवि होना प्रमाणित कियाहै। वरश्चिके नामसे कुछ लोक सुभाषित-संग्रहोमे उद्धूत 
किये गष है| वार्तिककार वरख्चि अतिप्राचीन है । प्रात प्रकाश्च ओर कोषकार वररुचि 
विक्रमादियके समकाछीन है । इनकी कवितार्भोक्रो देखनेसे मालूम होता दै किये 
विक्रमषमकाटीन ही है। 

६०. वषं- उपाध्याय वषे व्याकरगशाछके आचायं मोर पाणिनिके पूर्वकालीन है। 
कथासरिःसागरमं इनकी चर्चा है। इनका को अन्थ उपलन्ध नदीं हे | 

६१. वाक्पतिराज--ये प्रसिद्ध प्राषत महाकाव्य गोडवष्टो" ( गौडवध ) के कर्ता 
वःन्नौजके राजा यशोव्माके सभा-रल ये । राजतरंगिणीमे कदमीरके राजा ठटितादिप्यक साथ 
हुए युद्धको चचां करते हुए कष्हणने छ्ला है कि-- 

कविर्वाक्पतिराजश्री-भवमूल्यादिसेवितः । 
जितो ययो यक्षोवर्मा तद्गुणस्तुतिषन्दिताम्‌ ॥ 

यशोवर्माका समय विक्रम-संवत्‌ ७९० से ८१० तक है । इनका कान्य सम्पूणं उपरग्ध 
नदीं है। एेतिहासिक विद्वानोके अनुसार किक्रम-- संवत्‌ ७९७ (७४० ०) मे कश्मीर पर 
आक्रमण करिया भौर वि० सं० ८१० के लगभग उसकी मृत्यु हुदै । वाक्पतिराजका भी 
यही समय है । 

६२. बवामनीय-- काव्या्टंकार सूत्रके प्रणेता कदमोरी विद्वान्‌ वामन प्राचीन साठंकारिकः 
विद्वान्‌ ह । आचार्यं समन कडमीरके राजा लयादिल्यके मन्त्री ये । कर्हणने टिखा है- 


मनोरथः शंखद तदवटकः सम्धिमास्तथा । 
बभूवुः कवयस्तस्य वामना मंत्रिणः ।| रा० त ०; ४४९७ 
वामनके मतानुयायी सारुकारिक विद्वानौको राञञरोखरने वामनीय शब्दसे स्मरभ किया 
है। बामन, रीतिमागके प्रवर्तक ये। उन्हीके काव्यालष्कारका सत्र है--'रीतिरात्मा 
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काव्यस्यः । वामनने अपने काव्यालष्कारकी कविप्रिया नामक दीका स्वयं खी है। 
वामन, उद्भट, भामह आआदिके समान समादरणीय भावायं ह । यह प्रायः उद्भट मद्टका सम- 
कालिक ओर उसका प्रतिसपद्धी था | . यह कद्मीरके राजा जयापीडका मन्त्री था । जयापीढका 
राज्यकाल विक्रम अष्टम शतकका पूर्वभाग ( ७७९-८१३ ई० ) था | मद उदूमट इसीका 
सभापति था । बामनके मतायुयायियेमिं मह मुकु प्रधान था । इसका समय ११२५ ६० है । 


६३. वास्मीकिं- देखिए; प्राचेतस्‌ | 


६४. वासुदेव-राजशेखरने काञ्यगोष्टी-प्रवत्तंक एवं स्वयं काव्य-निर्माण करनेवाले 
राजाभोँमं वाबुदेवका नाम लिला दहै। भारतीय इतिहासे वासुदेव नाके दो राजाोकी चर्चा 
आई है। एक तो काण्वववंशीय ब्राह्मण वासुदेव था; जो तत्कालीन राजा देवभूतिका प्रधान- 
मनर सौर सेनापति था। वह अकर्मण्य राजा देवभूतिको-मारकर स्वयं सिंहासन पर बेटा 
था | इसे वासुदेव ( प्रथम) कहा जाताहै। इसका समय ईसासे पूवे प्रथम शतके 
लगभग माना जाता हे । 

दूसरे वासुदेव द्वितीयका नाम इतिहासमे आताहे; जो कुशान वंशका राजा था। 
इसका समय विक्रम प्रथम दातान्दी ( १४०-१७३ ३० ) सन्‌ माना जाता है । अतः निदिचित 
रूपसे नदीं कहा जा सकता कि राजदोखर द्वारा उर्छिखित वाधुदेव कौन है१ प्रथमया 
हितीय । हमारे विचारसे यह वाबुदेव प्रथम है। इसके समय प्राचीन संस्छरेत वाड्पमयका 
प्रतिसंस्करण; सम्पादन मोर निर्माण हुभा था। यह स्वयं विद्वान्‌ भौर विद्रस्रेमी था। 


६५. वेक्ुण्ठ--ये श्रीकंठके चौसठ शिष्योमे एक थे । यह विष्णुक। नाम है । 


६६. व्याडि-ये व्याकरण शाख्के प्रसिद्ध आचार्यं है । इन्दोने सम्रह नामक प्रसिद्ध 
व्याकरण-अन्थ बनाया । कथासरिःसागरके प्रथम कथापीट-खैवकमें इनका परिचय मिलता है । 
व्याडीने व्याकरणश्ाख्रपर एक खक्ष शछोकोंका संग्रह नामक अन्थ छित था। इसके अति विस्तृत 
होनेके कारण इसका प्रचार न हो सका--भवंहरिने अपने वाक्यपदीय नामक ग्रन्थके प्रारम्भमें 
उसकी चर्चाकीहैमोरण्लिादै कि इन्होने १४ हजार विषयोका विवेचन किया था । 
यतः ग्रन्थका इतना विस्तृत हीना सम्मयहै। व्याडीका दुसरानाम दाक्षायणहै ओर 
पाजिनिकी माताका नाम दाक्षी है । अतः व्याडीको दाक्षीका भाई अर्थात्‌ पाणिनिका मामा 
कहा जाता है । व्याडी बाहीक या पंजाबका था। व्याड़ीका समय पाणिनिका समयदहै। 
दोनों प्रायः समकालीन हँ । पाणिनिने व्याडीका नामोस्डेख अपनी अष्टाध्यायीमें क्रिया है | 

६७. शिञ्युनाग -यह शिष्चुनाग वंदाका प्रवर्तक राजा था। पुराणेमि छा दै कि यद 
वाराणसीका राजा था भौर अन्तिम मवस्थाम पुत्रको राज्य देकर गिरिज चला गया था। 
रिष्चुनाग वंशके दस राजार्भका नाम याता है| श्ोञ्युनागा सपा दशः यह ईस्वी सन्‌ 
७-८ सौ वषे प्राचीन राजवशका प्रवर्तक था । 


६८. शद्रक- भारतीय इतिहासमें यदकं एकं प्रदेलिक। बन गया है । इसपर अनेक 
एतिहासिक विद्वानोने भिन्न-मिन्न कर्पा की है | राजा ुद्रकका बनाया हमा मृच्छकटिकं 
नामक प्रकरण संसृत साहिय संसारम भपना उच्च स्थान रखता है । इस नाटककी भूमिका 
या प्रसतावनामें शरुद्रकका विस्तृत परिचय दिया गया है । उक्त परिचयके देलनेते प्रतीत होता 
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दै फिर ब्राह्मण जातिका था | उषने ऋम्बेद ओर सामवेदका भध्ययन कियाथा। एक 
अश्वमेध यज्ञ कियाथाभौरएकसौ वषं दस दिनोकी आयु प्राप्तकर अन्तम उसने अयिमे 
प्रवेश किया | 


इतिदहासके भधारपर पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण राजा हुमा था; जिसने अश्वमेध यज्ञ 
किया । पतंज्िके व्याकरणमहाभाष्ये ल्खिा ईै--“इह पुष्यमित्र" याजयामः, इससे प्रतीत 
होता है कि पुष्यमित्रके अश्वमेधे पतंजलि भी उपस्थित थे। पुष्यमित्रके पुत्रका नाप 
यमग्निमित्र था। यह अयिमित्र काटिदासके माट्विकाग्निमित्न नापक नाटकका प्रधाननायक 
ह। अमरकोष्रके दीकाक्रार क्षीरस्वामीने चुद्रकके पर्यायवाची शब्दोमे ठिला है- 


८ विक्रमादिष्यः साहसांकः शकान्तकः । 
श्दकस्त्वग्निमित्रो वा रः स्यात्‌ सातवाहनः ॥ 


इससे यह मानाजा सकतादैकि अग्निमित्र दी दयुद्रक था। अगििमित्र श्॑ग-मोत्रीय 
ब्राह्मण था । श्चंग गोतरवार्खंका वेद्‌ सामहै। इसलिए शचुद्रकने सामवेद भी पदा था। दूसरे, 
माल्विकायिमित्रमे काडिदास लिखते दै कि भास, सोमिर्छ एवं कविपुत्र आदि कविर्योके 
परबरन्धोको छोडकर कालिद्‌ासकी रचनाके टिषए जनताका इतना आदर क्यों है | 


इससे प्रतीत होताहै करि भास, रमि एवं कविपुत्र, कालिदासके कुछ पूर्वं कालीन 
या समकाछीन थे | मास ओर यमिख इन दोनों कवियोका सम्बन्ध शयद्रकके साथ था 
्युद्रकका मृच्छकटिक भासके 'द्दधिचाख्दत्तम्‌" क भधारपर च्लिागयादै। रामिल भौर 
सौति नामक दो कवियोने 'राद्रक-कृथाः नामकी रचना कौ थी; जौ सम्भवतः शुद्रकका जीवन 
चरित्र माद्म होता है । राजेखरने सक्ति-मुक्तावलीमे लिखा है- 
तौ श्युद्रक-षटथाकारौ वन्धो रामिल-सोमिरो ॥ 
ययोद्र॑यो; काव्यमासीदधेनारीहवरोपमम्‌ ॥ 


सर्थात्‌-चयुद्रककथाके रचयिता रामिल भर सोपिल दोनों वन्दनीय रहै; जिन दोनोका 
काव्य अधेनारीइवरके समान था । अर्थात्‌ दोनोने मिलकर उसे पूराक्ियाथा। 


सते प्रतीत होता है कि भास, रामिख मर सौमिल द्रकके समय उपयित ये; जिका 
कालिदासने स्मरण क्रिया| इत सूत्रसेभी वह अनुमान क्रिया जाता है कि सम्भवतः 
कालिदास्तका अग्निमिव ही राद्रक हो 


६९. दोष--काव्यपुरषके अद्ारह शिष्योम एक; जिन्होनि शब्ददटेषपर एक स्वतन्त्र 
अधिकरणका निर्माण करिया । 


७०. ₹यामदेव- काव्यमीमांसामे तीन बार इनका मत उद्धत किया गयादै | एेसा 
ख्गता है किये राजरोखरके सम्रकारीन ओर उन्हीकी गोष्ीके विद्वान्‌ हो; इनकामग्र॑थया 
नाम राजशेखरके अतिरिक्त प्राचीन या अर्वाचीन ग्रन्थे नदीं देखा गया । मुकुरताडितकम्‌ 
नाट्करके प्रणेता इयामल्क इनसे भिन्न । 


| ७१. श्रीकंट-रिवजीका नाम रहै; जो काव्यविद्यके यादि प्रवर्तक ह । सर्वप्रथम हृन्होने 
ही वेकुंठ भादि चौसठ हिष्योको इस विग्राका उपदेश किया | 


२.७६ काव्यभमीभासा 


५२. श्रीाभगुप्त--यद सम्राट्‌ समुदरगु्तका ्येषपत्र एवं समाट्‌ चन्दरगुत द्वितीयकः 
प्येष भाद था इसका समय तीसरी शताब्दी है। 

७३. सरस्वती- प्रजापतिकी पनी ओर काव्यपुखपकी माता । 

७४. सह्‌ साक्ष--काम्यपुरुषके भं्टादश शि्योमें एक । ह्नि "कविरहस्यः नामक 
प्रथम अधिकरणकी रचना की । 

५५५. सातबाह न- यह सस्कृत-संसारका प्रसिद्ध कवि सातवाहन या शालवाहन वंशमें 
उःपन्न "हालः नामक राजा था | हसे सातवाहन या शाल्वाहन कहते है । यह आर्घ्र-भत्य 
दशका १७ र्वो राजा था। सातवाहन शका नाम था | कथाधरिःसागरमें सातवाहनते 
अके सम्बन्धे छिला दै- 

सातेन यस्मादृढोऽभूतस्मात्तं सातवाहनम्‌ । 
नाम्ना चकार कटेन राज्ये चैनं न्यवेकश्षयत्‌ ॥ 

सभिधानचिन्तामभि कोषरकी टीकामे सातवाहन शन्टका सरथं इतत प्रकार किया है- 
"क्षां दुत्तमुखं वाहनं यस्य सातवाहनः शशारुवाहनोऽपि ।' 
--सभि० चि० ३.२. २३७५ । 
अमरकोध्रके टीक्राकार क्षीरष्वामीने भी--्हाखः स्यात्‌ सतवानः ल्वा हे। 
सातबाहन-दहालने गाथाकोष या गाथासप्तशती नामक प्रङतकी प्रकीर्णं गाथार्भोका एक 
संग्रह टिखा है | यह महाराष्री प्रा्ृतमें है । सातवाहन कुन्तङ देका राजा या जो महाराष्ट 
अन्तमत है। कुछ लोगोके मतसे इसकी राजधानी गोदावरी नदीके तटपर सित प्रतिष्ठान 
पत्तन (पैटन ) नगर माना जाता है । दाख्की गाथा मल्यधिक महच्वपूण यर उच्चकोटिकी 
द । ध्वन्यालोक; काव्य-प्रकाश्च भादि भआदकारिक सािव्य ग्रन्थो ये गाथा उद्ूत की गई 
ह | इन्हीं गाथायोके भाधारपर आचाय गोवद्धनने संरकृतमे भार्याहप्तशती छिखी ई । 

सातवाहनने अपने यन्तःपुरमे प्राक्त भाषा बोटनेका नियम बना दिया था । सातवाहन 
स्वयं बिद्रान्‌ एवं कवि होनेके कारण कवियोका सतकारकरत्तां ओर कविगोष्ठियोका प्रवर्तक 
था। श्वीपाटित नामक महाकवि उसके सभारल्ञ थे । ये अन्याम्य कविर्योका आश्चयदात था। 
इसका समय दैसाकी प्रथम हशाताग्दी या उसके पूर्वं माना है। 

सातवाहनकी गाथासपरातीके सम्बन्धमें अनेक महाकविर्योकी प्रशस्तयो मिलती है| 
महाकवि बाणने हषै-चरितके प्रारम्भमें टला रै- 

अविनाक्लिनमभ्राम्यमकरोद्‌ सातवाहनः । 
विष्ुदधजातिभिः कोषं रश्नैरिव सुभाषितैः ॥ 

भर्थात्‌--उातषाहनने अषिनाक्षी, उककृष्ट एवं िश्चद्ध जातिके सृक्तिरलोका संम्रह करके 
सुन्दर कोषका निर्माण कियाय) 

इसी प्रकार संसृत भर प्राङृतके अनेक मदान्‌ का््योमिं सातवाहन भौर उसकी 
गाथाभोकी चर्चां मिलती दै । कामशास््, हषैचरित सादि इनका नाम उद्धत है) 

७६, सारस्घतेय--्ह्माके सरस्वतीते उत्पन्न पुत्र काव्यपुप्र सारखतेय ये । बाणभदरने 
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ह षचरितमें दधीचि ऋषिद्राया॒सरखतीसे उत्पन्न पुत्रका नाम सारखत रखा है । वायुपुराण; 
महाभारत आदिमे सारखत षिका नाम आता है; किन्तु रजदोखरकी कस्पना इन ससे भिन्न है | 
७७. साह साङ्कु--हतिदहासमें साहसाङ्क विक्रमादि्यका नाम है । भमरकोषके रोकाकार 
क्षीरखामीने विक्रमादित्यको साहसांक िलाहै। इतिदास-लेखकोकी धारणा है कि विकर 
मादिलय खतन्त्र राजा नहींथा। समुद्रगुप्तया उसके पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीयने विक्रमादित्यकी 
उपाधि धारणकी थी | बहत लोगोका मत है करि उजयिनीका राजा विक्रमादित्यः परम वीर; 
प्रतापी ओर साहसी सम्राट्‌ था । उसने शकोका पराजय करके अपना विक्रम-संवत्‌ प्रचरित 
किया था; किन्तु इसाकी प्रथम शतान्दीमे टिखी गै सातबाहनकी गाथासक्तशतीमे एक गाथा 
मिली है; जिसमें विक्रमादिव्यका नाम आया है-- 
संवाहन-सुख-रत्त-तोषितेन ददता तव करे रक्षम्‌ 
चरणेन विक्रमादिस्य-चरितमयुशिक्षितं तस्याः ॥ 
इस गाथासे यह प्रतीत होता दै कि विक्रमादिध्यने पैर दबानेवाले किसी सेवकपर 
प्रसन्न होकर उपे एक टत इपयोका पुरस्कारदे दिया था। 
इससे यह सिद्ध रै क यह विक्रमादिल्य सातवाहन या शाल्वाहनते पूवैकालीन था। 
यह संस्कत भाषाका भवन्त भक्त, विद्वानोका अनुरागी भोर खयं भी महाकवि था । राजरोखरने 
छिलाहि कि इत षाहताङ्कके अन्तःपुर्मे संसृत माप्रा हौ बोरी जाती थी | सरसखतीकंटाभरणमे 


भोजने लिला दै- 
केऽभूवन्नाद्यर।जस्य राज्ये प्राङृतभाषिणः । 


काटे शरीक्चाहसाङ्स्य के न संस्कृतवादिनः ?॥ 
-- सरस्वतीकण्ठाभरण, २-- १५, 
साहसाङ्क शयं कवि यथा| कवि्योकी गणनामें साष्टसाङ्कका नाम मी आया है | 
भासो रामिरु-सौमिरौ वररुचिः श्रीताहसाङ्कः; कविः? 
सृत्तिमुक्तावलीमे भी साहसाङ्कके नामपर लिला है-- 
शरः शाखविधेक्तोता साहसाङ्ः स भूपतिः । 
सेग्यं सकरलरोक्स्य विद्धे गन्धमादनम्‌ ॥ 
--४, ५७. १११ | 
विक्रमादित्य या सादसाङ्क नामतो एक ही है; किन्तु इसके सम्बन्धमे अनेक मतभेद है । 
राजरोखर, सातवाहन आदि प्रापाणिक कवियोक्रे अनुसार इसका अह्िस्व ईताफे पृवं होना 
निश्चित है | इसने गन्धमादन नामक मन्थ च्खायथा। 
७७, साहित्य-विद्या-बध्‌--यह राजरोखरके कल्पित आख्यानम पावती द्वारा उन्न 
की गर कान्यपुश्षकी पली है | 
७८, सुरानन्द --राजरोलरके पूवज कवि । ये यायावर कुलमें उत्पन्न हुए ये । विशेष 
फेः छिए भूमिका देखिए । 
७९. युबणेनाभ- काष्यपुरुषके अष्ारह क्िष्योमे एक । इन्होनि साम्प्रयोगिक 
सभिकरणक। निर्माण किया था | कापसूत्रमे भी इनका नाम आया है। 
८०. सर प्राचीन-कविरयोकी परम्परामे इनका नाम मिलता है । इनका नाम भाय 


७८ कान्थमीमांसां 


सूरमीदै। ये बुद्ध सम्प्रदायके कवि है । इन्होनि बैद्धोकि प्रसिद्ध ग्रन्थ जातकमाटाका निर्माण 
किया है। उसमे बुद्धका चरित दन्तकथाके रूपमे सुन्दरतासे वणित है । सुरने अश्वधोषका 
अनुकरण किया है पाटीके पिटक या जातक भन्थोकी कथाभोको संस्छृत-काव्यका मनोहररूप 
दियादहै। चीनी यात्री इत्तिगने दिखा दै कि जातकमाला-काग्य बौद्धोको अलयन्त प्रिय था 

अजन्ताकी रिखाभोपर इस काव्यके शोक भौर कथा-चित्र खुदे है । ४२३४ ६० सनम इसका 
अनुवाद चीनीभाषामे भी हुभा था । अतः यदह कवि, विक्रमके दूसरे या तीसरे शातकसे 
नीचेका नहीं हो सकता । राजशेखरके उद्धृत पमे इनका नाम उजयिनीमे परीक्षित 


कवियोकी श्रेगीमे भाया है| एक प्राचीन पद्मे अनेक केवियोकी विदोषताभोके साथ सरके 
सम्बन्धमें भी ठिवा है- 


सुबन्धो क्तिनः क दृह रघुकारे न रमते, 
टतिदोक्षीपुत्रे इरति हरिचन्द्रोऽपि हृदयम्‌ । 
विष्युदाक्तिः सूरः प्रङकृतिमधुरा भारविगिर- 
सथ।प्यन्तर्मोद्‌ं कमपि भवभतिवितनुते ॥ 


इस पमं सूरकी उक्तियोके श्रि 'विश्युद्ध' विरोपण दिया है। 

८१. हरिचन््र-दरिचन्द्र भी सरके समान प्राचीन कवि । ये सम्भवतः राजाय 
भौर इन्होने गयकाव्य टला था । महाकवि बाणमद्ने भपने पूर्वज कवियोकी प्रशस्ति लिखते 
हुए भद्रारहसिवन्द्रके गद्र-प्रबन्धकी बहुत प्ररांसा की है । वे ठ्लिते है-- 

पद्‌बभ्धोञ्ज्वलो हारि रम्यवणपदस्थितिः। 
भटार-दरिचन्द्रस्य गधबन्धो नृपायते॥ । 
--दषे० च° १--४ 
अर्थात्‌-- पद बन्धे उञञवल, मनोहर एवं रमणीय वर्गो तथा पदोसे सुसज्जित भद्ार-दरि. 
चन्द्रका गद्य प्रजन्ध, समस्त ग्य-प्रजन्धोमें राजाके समान है । 

यहाँ भट्टार शन्दका अथै राजादहै। उनका दिला हुमा ग्य-प्रचन्ध भी प्रबन्धराज 
कहा गया दै। भट्टार हरिचन््रका यह गद्यकाव्य अभी तक नदींमिडा। कहाजाताहिकिः 
ह्नके गद्यकाभ्यका नाम साहसाङ्क-चरित था; जो नामसे साहसाङ्क विक्रमादिल्यका जीवन- 
चरित प्रतीत होता टै। इसीको आदरो मानकर बाणमटटने दरषचरितकी रचना की 
होगी | यदि यह म्रन्थ उपलन्धष्टो जायतो साहसाङ्क-विक्रमादि्यके जीवनपर पूरणं प्रकाक्च 
पड़ सकता है । बाणमह्के समय यह काम्य उपटन्ध था। 

हरिचन्द्रकी एक टीका चरक-संहितापर भी उप्रलन्ध हुई है। इसका कुर अश 
प्रकाशित हा था भौर हमारे दृष्टिगोचर हुमा रै । मयर हरिचन्द्र आयुवैदके भी विद्वान्‌ 
थे भौर वेद्-हरिचन््रके नाभसेये प्रतिद्धये। इनका समय विक्रमी प्रथम शताग्दीके 
लगभग माना जा सकता है । 

८२. हषे--ाणमद्रका माश्रयदाता सप्नाट्‌ दरषवद्धन पुपरसिद्ध एेतिष्शाषिक सप्रू 
एषं विद्वान्‌ कवि था। इतकी राजसभामें प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनत्सांग भी इछ दिनों तक 
था । इसका समय विक्रमकी छटी शताग्दी है । रततावली, प्रियदर्शिका भौर नागानन्द नामक 
तीन दृष्यकाग्य इन्होने छ्खिह। पी दोनों नाटिका भौर तीसरा नाटकं १। 


[र 
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काव्यमीमांसाके भिन्न-भिन्न स्थानो विशेषतः सश्रहवे अध्यायके देषा 
निरूपणमें उह्रिखित प्राचीन जनपदो, पवेतो, नदियो' आदि की वतेमान स्थिति 
आदिका परिचय हस प्रकरणम दिया गया हे । 

१, अंग-मागलपुरसे मुगेरतकर फैले हए भू-मागका नाम अंगदेश है। अनुवंशकरे 
राजा वलकि पाँच पुत्र थे--अंग, वंग, कर्ठिग, सुमह सर पुष्ट । इन बालेय राजङ्रुमारोने 
पूर्वं भौर पूर्व-दक्षिण दिशाके पाँच जनपदो राञ्य स्थापित क्यि। (दे° वायुपुराण, ८५) 
८६, ९९ अ० ) अंग दैराकी राजधानी चम्पापुरी थी; जो भागट्पुरसे पश्चिम दो मीर्पर हे । 
यह गंगा तटपर स्थित है । दण्डने दशक्रुमारनरितमें लिला ईै--“अङ्खषु गंगा-तटे बहिर्च- 
म्पायाः । कर्निघमने भागर्पुरसे २४ मीर दुर पत्थरघाया पहादडीके पास चम्पानगर या 
चम्पापुरको अंगकी राजधानी माना है । संस्छृत-काव्योम मगधकी राजघानी गिरित्रजसे प्रवं 
यर मथुरासे दक्षिण-पूर्वके भू-भागको अंग माना है। रामायणकालमे अंग देशका राजा 
रोमपाद था भौर महाभारतके समय कर्णं अगराज कहा जाताथा। इरिव॑ंशके अनुसार अंग 
देशकी राजधानी 'मालितीः थी (देखिए--दहरिवंश ३२; ४९ अ० ) । 


२. अन्तर्वेदी-उत्तरकी ओर गंगासे आर दक्षिणकी ओर यमुनासे धिरा हुमा, परिचममें 
विनशन भर्थात्‌ थानेदवरतक यर पूर्वम प्रयागतकका देश मध्यदेश या अन्तर्वेदी कद्‌! जाता या। 
३. आन्धर-उत्तरमे गोदावरी ओर दद्षिणमें ष्णा नदीके मध्यके भूप्रदेशका नाम आंध्र 
है| इस देराकी राज्ञधानी प्रतिष्ठानपुर थी; जिसे माजकरल पैठन कते है । वर्तमान तेरंगाना 
यार देश कहा जाता है। इसका अधिकांश भाग हैदराबाद राञ्यके अन्तर्गतदै। इसकी 
प्राचीन सजधानी व्वेगीः याध्वेगीः थी। तन्वरशाक्षमे आं्रदेशकी सीमा इस प्रकार की 
गदर ह- 
(जगन्नाथादृष्वेभागादवौक्‌ श्रीभ्रमरात्मकात्‌ । 
तावदन्ध्राभिधो देषः क ;) | 
४. अयोध्या--वर्वमान उत्तरप्रदेशमे सरयूके तटपर धसी हई उत्तर कोशरूकी प्राचीन- 
तम राज्ञघधानी अयोध्या परतिद्ध है दसे साकेत भमी कहाजाताथा। 


५. अवुंद-भरावखी पवंतमाला का प्रसिद्ध भाव पवेत; जो राजपुतानेके सिरोही राञ्यके 
अन्तगेत था । राजरोखरने अघंद पवंतकी उपत्यकामे चारों मोर कैले हट भू.भागको “अर्बुद 
प्रदेश माना है । 


६. अवन्तिभ्रदे र-- वर्तमान माख्वाका बह भाग; जिसकी राजधानी उजयिनी थी भौर 
जिसे विक्रमादिल्यकी राजधानी मी क्या जाता है| मस्स्य-पुराणमे इसका नाम वीतिहोत्र कहा 
गया है । बाणमट्टने वेत्रवती यां वेतवा नदीके तटपर स्थित विदिशा नगरीको अवन्ति देशकी 
राजधानी माना है । महाभारतक्रालमे नमंदाके दक्षिण तटपर इसका मस्तित्व माना गया है; 
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जो महानदीके तटते पर्चिम है । मत्स्य-पुराणके अनुसार कातंवीर्याजनके कुर्म भवम्ति 
नामक राजकुमार उत्पन्न हूभा था; उसीके नापर इस देशका नामकरण भी हूभा । 

७. अदमक-- राजो खरने अदमक देशी स्थिति दक्षिण-भारतमें मानी है। ब्रह्माण्ड. 
पुराणके अनुसार भी यह देश दक्षिण दिशामे है। वूमंपुराण ओर ब्हस्संहिताने अश्मकको 
उत्तर-भारतका एक अंगमानाहै; जो पंजाव्रके समीपथा। दशकुमारचरित) दषं-चरित 
ओर कौटिलीय अथश्षाक्के दीकाकार भद्खामी इसे महाराष्रका एक प्रदेश मानते ह । बास्तवमे 
अदमक देर गोदावरी भौर माहिष्मती नदीके मध्यका भू-मागडहै; जो विदभदेश्षका प्क 
भाग या। रामायणम "तथाङमकाः पुिन्दाडच काङिगाङ्च विरोषतः' इसके अनुसार 
कुछ कोग दूावनकोरको अदमक मानते है । यह सर्वथा विद्वसनीय नदीं है । अवन्ती तक यह 
प्रदेश फेला था। पाणिनिने (अवन्त्यदमकम्‌ः समास वनायाहै। क्रभी इसकी राजधानी 
पोतन, थी | 

८. आनतं-- दु लोगोका मत दै करि यह उत्तरी गुजरातते मिला हुभा माख्वाका 
एक भागहि। इसकी राजधानी आन्त॑पुर या आनन्दपुर थी । इसका वतमान नाम बड़ूनगर 
दे। दुख एेतिदासिक्र इसे सोर या काटियावाड मानते; जिसकी राजधानी द्वारका थी। 
वलभी नगरी भौर प्रभासतीर्थं भी इसी भानतं प्रदेशमे माने जाते दै। जनागद्‌ इसका 
प्राचीन दुगे था । अतः सोराष्र दी नते दो सकता है। 

९, आयौवते--उत्तरी-भारतका वह विशार भाग; जो उत्तरम हिमाल्यसे ठेकर 
दक्षिणम विन्ध्य पर्वत तक कैला हभ दै । मनुस्पृतिने इसकी सीमा इस प्रकार निधारित 
की है- 

““आसमुद्रात्त वे पृवोदासमुद्रात्तु परिचमात्‌ । 
तयोरेवान्तरं गिर्योरायावत्तं॒बिदुर्बंधाः॥"' 

अर्थात्‌- पूवं भौर पर्विममें समुद्र॒ तथा उत्तर ओर दक्षिणमें क्रमशः हिभाख्य भौर 
विन्ध्याचलका मध्यभाग आर्यावतं कहा जाता है | 

१०. शरावती यह पंजाबकी प्रसिद्ध हरावती या रावीनदीदहै। दहोर नगर शसीके 
तटपर बसा हुआ है । कुछ विद्वान्‌ यवध प्रदेशकी राप्ती नदीको इरावती नदी बताते ह; 
किन्तु राजङेखरने उत्तरीय भारतम इसका अस्तित्व मानाहै)। अतः यह इरावती नदी 
प॑जावकी दही है। 

१९, इन्द्रकीट- यदह नाम दिमाख्यके एक शिलरका है । कुछ लोगोके मतसे यदह 
मन्द्‌ राचर्का नाम हे | 

१२. इन्द्रदीप-- बृहत्तर भारतके नवद्वीषोमे एक । पुराणोमें इसका विस्तृत बिवेषन 
मिल्ता है । एेतिहासिक बिद्वानोका मत हि कि मारतके पूवम खित बर्माद्रीपका नाम इन्द्रद्वीप 
है; जो कभी भारतका एक अंगया। 

१३. उञजयिनो-प्रसिद्ध भतंमान उञ्जेनका प्राचीन नाम है। यह अवन्तिदेश्च या 
माव्यराकी प्रसिद्ध राजधानी थी | यह नगरी शिप्रा नदीके तटपर है। इसमें प्रसिद्ध स्योतिरिग 
म्ाकार्का मन्दिर है । 
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१४. उः्कल--वतंमान उड़ीसा प्रदेश; जो कलिग देशका उत्तरीय भाग है । वैतरणी- 
नदी इसकी उत्तरी सीमाका निमाण करतीहै। ताप्रलिप्ती ( तामदूक ) नदीके दक्षिणम 
कपिश्चा ( कोसिया ) नदीतकर इत प्रदेशका विस्तार था। कालिदासने रथुवंशके चतुर्थसगमं 
ठ्वा है- 

“स तीत्वौ कपिरां सेन्यबेद्धदिरदसेतभिः। 
उरकखादहितपथः करिगाभिमुखो ययो ॥ 

पुराणोमं ल्वा है-- “जगन्नाथ-प्रान्तभाग उत्कटः परिकीर्तितः" 

भुवनेदवर इसी प्रान्तका रिवक्षेत्र है । पुरार्णोके अनुसार मनुकी कन्या इला सुदत्र थी । 
उसका पुत्र उत्कल था। उसीके नामपर इस देशका नाम उत्कल दुभा । उत्कलको किसी 
समय कणेने जीताथा। (देखिए म० मार, कणैपर्व, ४८ ) 


१५. उत्तरकोशचट-- अवध राग्यके द भाग ये--उत्तर कोशल ओर कौशल या दक्षिण 
कोशल । अयोध्या ओर कुशावतो इनकी राजधानियोँ थी । हते व्तेमान कार मे अवध प्रान्त 
कहा जाता है। अयोध्या, शरावती ( श्रावस्ती ), लक्ष्मणपुरी ( छ्वन ऊ ) आदि नगर दसीमें 
थे । गोमती, सरयू मौर तमसा नदियाँ इसमे ब्रहती हँ । श्रीरामचन्द्रने शरावती ( श्रावस्ती ) 
का राञ्य; ल्वको भर दृक्चिण कोशख्की कुशावती क्रा राञ्य, कुशको दिया था । दक्षिण-कोशलको 
कुछ विद्वान्‌ विद्म या महाकोश भी कहते | 

१६. उत्तर कुर्--रामायण भोर महाभारतके अनुसार तिन्बत ओर पूवीं तुकिस्तान 
उत्तरकुसके सन्तग॑त आत दह । पुराणोके अनुसार शरंगवान्‌ पर्वतके चारो भोरका भाग 
उत्तरकुर-वषे कहा जाता है । किसी समय यह भू-माग मारतका अंग था। 

१७. उत्तरापथ~-प्रथूद कका उत्तरीभाग उत्तरापथ कदछाता है । परधूदकका वर्तमान 
नाम पिहौवा है; जो सरस्वती नदीके तटपर स्थित है। पिहोवा; पूर्वा-पंज्ञाचका एक जिर 
है; जो थानेदयरसे ४४ मील पररिचमकी भोर है। 


१८, उत्पलावती--दक्षिणी भारतके तिनीवेषी ज्रम बहनेवाखी एक नदोहै; जो 
ताप्रप्णीमे मिलती है । 


१९. ऋक्षपवत--यह कुमारीद्वीप या भारतका एक कुलपर्वत है; जो विन्ध्य 
पव॑तमाखाका एक माग है सौर नर्मदा नदीका उद्गम स्थान है| इसका साधुनिक नाम 
सतपुडा है । विन्ध्यपर्वतसे दक्षिण ५० कोसकी दूरीपर नमंदा सौर तपती नदीके बीच यह 
विस्तृत ६ । इसे विन्ध्यपाद्‌ भी कहते ह । इसकी ऊचई २०० फीट है। 

२०, कच्छीय--यह कच्छ नामसे प्रसिद्ध है | बृहस्संहितामें श्से मरुकच्छ कहा गया 
है । वर्तमान कच्छकी खाड़ी प्रसिद्ध दै। 

२१. कपिशा --यदह वतमान उड़ीसा प्राम्तके सिहभूमि जिलेकी सुव्णरेखा या कया 
नदीके नामसे विख्यात है । इसका उद्गम षपबत से है । कालिदासने उत्कल भोर कंग 
देशोके मध्य इसकी स्थितिका ब्भन किया है । 

२२. फरकण्ठ-- यष्ट उत्तरापथका एक देश रहै; जो कोरम पव॑त-भेणीकी घायीमे हे। 
वायुपुराण भौर ब्रह्माण्ड पुराणके अनुसार सिन्धु तय्के जनपदों रन्धकरक देशका नाम भाता 
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दै। निस्वय नहीं कहा जाता कि यह बष्टी हे यां हसते प्रथक्‌ । कण्टकार अथय] रद्ध-करक 
भी इसके नामान्तर ह| 

२३. करतोया-- यह प्रसिद्ध करतोया नदी, ब॑गालके रेगपुर, दीनाजपुर भोर बोगरा जिलेमें 
ब्रहती हुई गंगाके उस्टाके पास ब्रह्मपुत्रसे मिर्ती ह । 

२४. कणीट- यह प्रसिद्ध कर्णाट देश है; जिसमें मैसूर, कुगं भादिके जिठे सम्मिलित 
है| यह भान्ध्रे दक्चिण सौर पथ्िपका प्रान्त था। इसकी राजधानी शरीरेगपत्तन बौर 
महिषपुर ( मैसूर › है । 

२५. कटिग-कर्टिग देश उत्तरम उडीसासे ठेकर दक्चिणमं अआन्धया गोदावरीके 
मुहानेतक समुद्र तटपर फैला हुभा दै । राजदोखरने दक्षिण भौर पूवक सम्मिलित भू-पदेश्को 
कद्ग माना है । पुराणम कलिगके कद भाग किख ह~ 'कदिगाश्चेव सर्वशः, ( वायु पुग, 
४५, १२५ ) | प्राचीन शिलटेखोमे चरिकटिग पाट मिलता है । इसकी राजधानीका प्राचीन 
नाम दन्तक्रूरः मिलता है । महाभारतम इतका ठन्तपुर नामे उर्व है । कुठ एतिहासिक 
आधुनिक राजमदेन्द्रीको उसकी राजधानी मानते ईं । 

२६. कलिन्द-हिमाल्य पर्वैत-भेगीका एक भाग; जर्हसि यमुनाका उद्गम होता 
है । श्ये जमुनोत्तरो या यमुनोत्तरी कहते है । यह गद्वालके पदातिं प्रसिद्ध खान दै) इसी 
किद्‌ पर्वतसे निकल्नेके कारण यमुना काटिदी या करटिद्‌-तनया कराती दै | 

२७. करोरुमान्‌-जम्बृद्रीप या मारतवषैके नौ भागे एक भाग। प्रणौमि भौर 
कान्यमीमांसामे इस विभागका नाम आतादहै। कर्निघमके अनुसार यदह मख्य-दरीपका 
सिंगापुर है; जो किसी समय मारतका एक अंग था । सिंगापुरका करोर प्रसिद्ध है। 


२८. काद्ची- यह मारतकी प्रसिद्ध भौर पुण्य नगरी है। आजकल इसे कांचीपुरम्‌ 
या काजोवरम्‌ कहते ह । यह द्रविड या चोर देदाकी राजधानी पालार नदीकरे तयपर बसी 
है; जो मद्राससे ४३ मीखपर स्थित है | 

२९. कामरूप--वतेमान भसम या सासाम प्रदेश । राजशेखरने मारतके पूवीं भागके एकः 
पतको कामरूप नामसे टिखा है । कामल्प जनपद नहीं है ¡ कामरूपकरी राजधानी प्राग्नयो- 
तिषपुर थी । रुवंशमे कालिदासने इसकी स्ट चर्चा की है । कामरूप पवेत नीलूट-गिरि 


या नीलगिरिका ही दसय नाम है । इसमे कामाक्षा देवीका मन्दिर दै । कामरूप पवतके 
कारण ही समस्त देशका नाम कामल्प हो गया 


महाभारते समय ष्टसका राजा मगदत्त था भौर हषवधेनके समय उसका मित्र 
भास्करवरमां यदहँका शासक था । यह करतोया नदीके तटपर अवस्त हे । पूवम चीन 
तकं इतकी सीमा दहै । हेनत्सांग भोर भव्वेरूनीके ठेखोसे पता चलता है कि कामरूपको 
चीन भौर वतमान चीनको महाचीन कष्टा जाता था। कोटिल्यने अर्थ॑शालमे कामरूपके 
लिट चीन शब्दका, पयोग किंयाहै मोर कामरूपकरे शुवर्ण-कुञ्यः नामक मामका उस्टेख 
भी किया है। इसफे अतिरिक्त अशोक-ग्राम, अ्मेरू, जोक; पृणक्र-द्रीप आदि भ्रामोके 
नाम मिलते है । महाभारत (सभापर्व ३४-४१) म चीन शब्दका प्रयोग इसी देशके दिए किया 
ग्या प्रतीत होता है । प्राचीन कामरूप, अयन्त विक्छृत मारतका मू-भागथा; जो चीन तक 
पेखा हूभा था । 
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३०. कम्बोज-- अफगानिस्तान या उसके भास्पाठका उत्तरी भाग। राजरोखरने 
कम्बोजको गणना उत्तरापथके देशोमे कीहै। यह देश हिमाख्य ओर रवक्षु ( सिन्धु) 
नदीके बीचका देश है । रधुवंशके चतुथं सर्गम इसका स्पष्टीकरण किया गया है । कालिदासने 
कम्बोजमे भखरोयके इक्षोका होनाभी छिला है। यह देच हिन्दुकुशं पर्वततक फैला 
दुभा है। कनिषम भर राय चौधरीके मतानुखार बत॑मान रामपुर-राजौरी काभ्बोजोकी 
राजधानी थी | महाभारतके अनुसार कम्बोज गणराज्य था। यदहाँके पुरूष योद्धा दोतेये 
ओर मुंडित शिर रहते थे । वास्तवमे यह पामीर देश दै। 


३१. कातिकेय नगर--वतंमान कुमाऊं या दर्माचलकी पर्वतध्रेणीमे वेजनाथ या 
वैद्यनाथ नामक खान कार्विकेय नगर है । यह भस्मोडसि ८० मील उत्तर-पश्चिम है । 


३२. काटप्रिय-कालप्रियनाय नामक रिवजीका प्रसिद्ध खान कान्यङ्कन्न या 
कश्नोजके दक्षिणकी र है। भवभूतिने अपने नाटकोंकी स्वना इन्हीं कालप्रियनाथकी 
यात्राके प्रसगे की है । मवभूति कन्नौजके राजा यशोवमांकी समाके राजकवि थे । भवभूतिके 
कुछ टीकाकारोने उजयिनीके महाकालेदवरको कालप्रियनाथ छ्खिाहै; जो भ्रमपूर्णं है । 


३३. कावेर--कावेरी नदीके तटपर जसे हूए कुछ जिरछोका भू-प्रदेश कावेर देशके 
नामसे कहा गया है | 


३४. कावेरी-- दक्षिण भारतकी प्रसिद्ध नदी । यष डुग ज्लिके ब्रह्मगिरिं पर्वतके 
चन्द्रतीथेसे निकल्ती है । सद्य पर्वेतसे पूर्वकी भोर कुछ दूर बहकर पुनः दक्षिणामिमुख 
होकर पूर्वकी भोर बहती हई वंगाल्की खाढ्ीमें गिरती है । इसकी त्मनराई ४७५ कोस है । 

३५. कर मीर--प्रसिद्ध कदमीर देश । तन्त्रशाश्लमे इसकी सीमा इत प्रकार चली है-- 

"भ्हारदामटमारभ्य कुंकुमाद्ितटान्तकः । 
तावत्कदमीरदेशः स्यात्‌ पंचाशद्योजनात्मकः ॥ 

३६. कीर-प॑जाबका वैजनाथ या कीरथ्राम । यह पश्चिमोत्तर परदेशी कीर्थर-पर्वत- 
भ्रगीके आसपासका सखानदहै। किन्तु राजरोखरने इसे उत्तरापथके देशोमें ट्वा है। 
सम्भव है, यदह देश कीर्थर-प्वेत-श्रेणीके उत्तर अफगानिस्तानका उत्तरीय भागदो। प्राचीन 
इतिहासके विद्रानोका मतदै कि कीरदेशॐे राजा श्वाहीः ने ईसाकी नवीं भर दशवीं 
दतान्दीमें अफगानिस्तान ओर पजावक्रा शसन कियाथा | किंसी-करिसी एेतिष्टासिकने से 
कदमीरका भाग मानादहै। 


३७. कुन्तलट--राजदोखरने इुन्तल्को दक्षिण दिशाका एक देश बताया हे। जिसका 
शासक प्रसिद्ध राजा सातवाहन था । महाभारतमें मध्यदेश ओर दक्चिणदेश, दोनो इुन्तल 
राज्यका वर्णन भाता है + महाभारत युद्धम ऊुन्तलक्री सिति थी। ( दे° मीष्प पर्व, ४७-१२) 
राजरोखर-वरित कुन्तल देश गोदावरी ओर कृष्णाके मध्य भागम था । शस समय हस देश 
द्वारा कर्णाट देशका कुछ भाग भोर सम्पूण विदं या बरार प्रान्त शासित होता था। यह 
चोर देशके उत्तरभागे था। कत्याण इसकी राजधानी थी । कुछ लोग प्रतिष्ठानपुर या 
पैटनको सकी राजधानी मानते रई । दैदयत्रादकी वायव्य-दिशाका भू-माग इखके अन्तगतं था । 
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३८. कुमारी दरीप- यदह भारत वर्षकेनो खंडोमंएकदहे। राजरेखरके मतानुसार 
समस्त भारतव्धका नाम कुमारीदटीप था; जो दिमाल्यसे कन्याङ्कुमारी अन्तरीपतक फेला 
हभ विस्तृत भू-भागहै। इसमे विन्ध्य, पारियात्रक आदि सात कुल-पवेतोका वणेन है । 
कुमारीदीपके सम्बन्धमे राजरेखरका वर्णन सर्वथा वायुपुराण्के आधार है। वायुपुराणमं 
लिखा है- हस भारतवर्षे नो द्वीप हैजो समुद्रका व्यवधान होनेके कारण परस्पर 
अगम्य है | इन्द्रद्रीप;) कसेखमान्‌ ; ताम्रपणै, गभस्तिमान्‌, नागद्धीप) सोमद्वीप, गन्धवद्वीप 
ओर नवां कुमारीदयीप । यह कुमारीद्ीप, हिमाल्यसे कन्याक्रुमारी तक दक्षिण भोर उत्तर चार- 
सौ कोस है । इस तिरे ठम्बे द्वीपपर जो विज्ञय प्राप्त करता है; उसे चक्रवर्तीं का जाता 
हे। इस कुमारीदीपमे सात कुर पर्वत ह; जिनका नाम महेन्द्र) मलस्य, सह्य, शक्तितान्‌, 
ऋक्ष, विन्ध्य मोर पारियात्र है (दे वायु पु०, भम ४५,७४,७९ ) | 

३९. कुमापुरम्‌-- कन्याकुमारीकी राजधानी थी । 

४०, कुत यह उत्तरापथका एकं प्रतिद्ध देश है; ज निस्सन्देह वर्तमान कांगड़ा जिरेकी 
नुट्‌ तहसील है । यह तहसील व्यासाकी उपरी धारीपर सित दै। हेनत्सांगनेल्िलादैकि 
कुट्‌तका राज्य जार्धरसे ६१७ मीर है । इसकी राजधानी खानपुर (सल्तानपुर) थी; जो आन 
भी दसका प्रधान नगर है | यह नाटधरसे उत्तरपूर्वं व्यास-नदी क्रे दक्षिण तटपर स्थित है। 


४१. कुहू--उत्तरापथकी प्रसिद्ध नदी । इसे काबुल नदी कहते द । वेदम इसे ङुभा 
कहा गया है। भ्रीक लोग इसे 'कोफसः कहतेर्ै। यह मिम्धुकी सहायक नदीदहै भोर 
कोहीयाथा पहाडके नीचेसे निकठ्ती है । 

४२. कृष्ण-बेणी या छुष्णा--यह दक्षिण देशी प्रसिद्ध नदी है । इसीका नाम इष्ण 
वेणीहो जाता है; जय्रक्रि यह वेणीके साथ संगम करतीहे। यह सद्यादि ( पश्चिमी षार) 
के महाबरेद्वर शिखरके पासे निकलकर पूर्वाभिमुख मछीपद्टनङे समीप समुद्रम गिरती है । 
इसमें वामपा््वसे भीमरथी या मीमानदी तथा दक्षिण-पाक््वसे तग्रा नदियां मिलती है। 
इसकी लम्बाई ७५० कोस हे । 

४३. केकय--पंजाजके व्यास सौर सतल्जके मध्यका भाग केकय कहा जाता है । 
यह सिन्ध देशकी सीमासे मिल्तादहै। दशरथकी पल्ली केकेयी इसी देशकी कन्या थी। 
प्रसिद्ध णौराणिक विद्वान्‌ पाथिटरने केकयकी सिति मद्रके पास टिली है| सम्भवहै, पुरातन 
वणं केकयका एक भागहो| वणं नदके कारण उस देशका नाम बन्नू है। बन्नूके समीप 
कक्छीया केक नामक ग्राम स्र भी विद्यमान ई । केकय प्राचीनतम देश रै। उपनिषदो 
ब्रह्मवादी केकय-अश्वपतिका नाम मिलता है | 

४४, केरट--दक्षिणका मालाबार प्रान्त केरल कहा जाता है; जिसमं मालबार, 
कोचीन सर द्राबनकोरके जिले सम्मिलित है । यह्‌ कोड्कणके दक्षिण मागमे गोकर्ण क्त्र कन्या- 
कुमारी तकका प्रदेश था। इषमें वेत्रवती, सरस्वती ओर काटी नदीये तीन प्रतिद्ध नदियों 
है । रधुवंश ( ४।५५ ) मेँ वर्णित मुरख नामकी यष्टी काटी नदी है । 

४५. कोष्ठगिरि--वतंमान कग, जिसमें मद्र भी सम्मिलति दै । ईसे कोलगिरि या 
कोडुणु कहते हं । य्ीसे कावेरी नदीका उद्गम होता है । 
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४६. कोक --अवध राज्यका दक्षिणी माग । ईइसकी राजधानी कुशाबती रै । यद 
विन्ध्यके भागने है । ( देखिए, उत्तरकोशल ) दसका प्राचीन राजा करतुपर्ण थां | उसकी 


राज्ञधानी शिफाटी थी। 


४७, कोकण- यदह देश भजक्रङ परशचुरामक्षेत्र के नामते प्रसिद्ध है । इत क्षे्रकी भूमि 
स्याद्र ( परिवमीषाट ) से भर सागर तक फेरी हूर है । रधुर्व॑शके चतुर्थ-तगेमे काल्दिाषने 
इसे अपरान्त देश कदा है । 'अपरान्त.महीपाछ-व्याजेन रघवे करम्‌? । यद परत (सू्वपत्तन) 
से रल्ञागिरितक का हुभा है । कल्याण, बम्ब भादि इती देशके नगर है । यादव-प्रकाश 
कोषे छिला है-“अपरान्तास्तु पादचायास्ते च शुपौरकादयः? । अष्टांग-हदयके टीकाका 
अरुणदत्तने ल्वा ३ 'अपरान्ताः कोङ्कणः? । पुरार्णोमे सपरान्त जनपदोकरि नाम दिये गये रै, 
जिनमे ये यस्य ई--यूर्पारक, कारस्कर; नाशिक, मक्कच्छ, मादेय, सारखत, काच्छीय, 
भानर्व, बुरा ओर अबरंद भादि । 

४८. क्रथ-केशिक- यह विदभ देशका प्रसिद्ध नाम है । कालिदासने रधुव॑शके पञ्चम 
सर्गमे क्रथ-केशिकका नाम विदभं देशके चिए प्रयुक्त किया दै। राजरोखरने दक्षिणापथके 
देशोमे क्रथ-कोरिकको विदर्भे पृथक्‌ माना है । सम्भव है, राजरोलरके समय क्रथकैशिकः, 
व्रिदर्भका हीषएक भाग; प्रथक्‌ राजा द्वारा शासित होता हो। महाभारतके सभापर्व 
( २१२ अध्याय) मेंिलाहिकि विदर्भं देशके एक राजाने इस राज्यको क्रथ आर कैशिकः 
नामक दो बालकोक्रे लिए दो भागम विभक्त करदियाथा। इसीलिए इस देशका नाम 
करथ-केरिक पडा था । यह वर्वभान विदर्भा एक भाग है। 


४९. गंगा-मारतकी प्रसिद्ध पुण्य नदीदै। राजशेखरने इसे भारतके उत्तर भौर 
परिचम दोनों भोर माना है। यह गढ़वाल जिलेके गंगोत्री नामक स्थानसे दो मील ऊपर 
विन्दुसरसे निकल्ती है । दसी विन्दुसरसे लेकर कन्याकुमारी तकर चक्रवती क्षेप्र कहा 
जाताहै। 


५०, गन्धव द्वीप-भारतके नो संम एक । कनिंघम आदि रेतिहापिक विद्वानोका 
मतदहैकि काबुल, गान्धार भादि देश गन्धर्वं द्वीप ह| काटिदासने भी हसी देशको गन्धर्व 
देश कहा है | 


५९. गभस्तिमान्‌-भारतके नो ख॑डमे एक । कनिधम आदि विद्रानोके मतानुसार 
यह भारतके दक्षिण-पश्चिम प्रदेशका एक भाग ईै। 


५२. गँग-राजरोखरने इसे दक्षिणापथका एक देश कडा है। भनुमानतः यह 
दक्षिणका कोशु प्रदेश प्रतीत होता है; जिसमे कोयम्बहूर भौर सटेमके जिले भी सम्मिटित ह । 
इस देशका नाम गांग या कोगु नेका कारण यह प्रतीत होता है कि ईैसाकी दूरी शवान्दीसे 
ठेकर नवीं शतान्दीतक दस देशपर परिचमके गांग-वंश्यके राजा्भोका शातन था । कोय 
शम्द्‌ इसी गांग शब्दका अपभ्रंश समक्षा जाता है । गांग-व॑शके राजाभोका शातन मेसूरके 
दक्षिण भाग, सलेम, कोयम्बटूर, नीलगिरि तथां भालान्ारके कुछ भागोपर था । सम्भवतः 
राजरोखरने धसी देशको क्ष्य करके दक्षिणापथमें इस राउयके अस्तित्वका उस्टेख किया है । 
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५३. गाधिपुर-- यदह कान्यङ्ुन्ज या कन्नौजका दूसरा नाम है । बाल-रामायण नाटकके 
दशम अकम गंगा तटपर स्थित इस नगरका उर्टेख किया गया है । कोशो भी महोदय, 
गाधिपुर आदि कान्यकरुग्जके पर्यायवाची शब्द दिये गये है । 

५४, गिरिनगर- यह गुजरातके प्रसिद्ध पर्वत गिरिनारके आसपासकां प्रदेश्च है। 
राजरेखरने इसे पश्चिमी भारतका एक प्रदेश माना है । यदह गिरिनार पवैत, जिते पुराणोमिं 
रेवतक पव॑त कहा गया है । यह काठियावाड्‌ प्रान्तके जुतागदु नगरके समीप है । महाकवि 
माषने अपने शिष्चुपाल्वध महाकाव्यमं श्रीकृष्णकी सेनाभंका दारिकासे चकर रेवतक पर्वतपर 
शिविर डालनेके अतिरिक्त विविध क्रीडार्भोका वर्णन किया है| श्वी ापरेने दक्षिणापथके 
एकः जिलेका नाम गिरिनिगर स्वि हे । 

५८५. गोदावरी--दक्षिण भारततकी प्रधिद्ध नदी । यह सद्यपर्वत ८ परिचिमी घाट ) के 
ूरव-शिखर ज्यम्थरकेश्वर नामक सखानके पास ब्रह्मगिरि पवेतसे निकर्ती है | उयप्बकेदवरका 
सान, वर्तेमान नाशिक नगरमे १२ मीख्की दूरी पर है। यह नदी, राजमदेनद्रीवे. पास पृवं 
समुद्र ( बंगाल्की खाड़ी) म गिरत है भोर ९०० मील म्बी द । 

५६. गोवद्धंन--यह उत्तर भारतका प्रसिद्ध पर्वत बृन्दावनसे ८० मील दूर मथुरा 
जिलेमें सित है । 

५७. गौड्--राजरोखरके मतानुसार बनारससे व॑गाल तक पैठे हुए भू-मागको गौड 
देश मानागयादहै। उन्होने शस देशकी लियोके वेश-विन्यासकी प्ररंसाकी है। प्रतिद्ध 
एतिहासिक श्री नन्दूलख दे के कथनानुरार समग्र बंगाल गौड देश कहा जाता है | पालव॑शष 
अर सेनवंशके राजा गोड देशके राजा कदे जातेये। इस देशकी राजधानीका नाम गौड 
था} राजा ठक्षणसेनने लक््मणवती या ल्खनोतीको गोड देश्चकी राजधानी बनाया था। 
स्कन्द पुराणम गोड-देगाकी सीमा इस प्रकार कही गई है | 

'वंगदे शं समारभ्य भ॒वनेशान्तगः शिवे । गोड-देराः समाख्यातः 

५.८. चकोर-राजशोखरके मतानुसार यह पूर्व देशका एक पर्वत है । इसे चरणाद्ि या 
चुनार समश्च जाता है; जो मिर्जापुर जलम है) पाल्वंशके राजार्मोने हत पादी प्र 
किला बनवाया था। 

५९. चक्रवती क्षेत्र--राजरोखरने दक्षिणके कन्याकुएारी कषे्रसे ठेकर उत्तरम हिमालयके 
विन्दु-सरोवर तकके एक सहस्र योजन (४०० कोशा ) विस्तरत भू-भागका नाम चक्रवर्तीषक्षेत्र 
कहा है | हस सारे कषेश्रपर शासन करनेवाला सयजा चक्रवती कहा जाता दै। अर्थशास्रमें 
कौरिस्यने भी इसे ही चक्रवरतीक्षश्र पानाहै। इसका दूसरा नाम कुपारीखण्ड भीहै; जो 
मास्तवषेके नौ खण्डोमें एक है । 

६०. चन्दनगिरि--दक्षिण देशका प्रतिद्ध पर्वत मल्याचल चन्दनगिरिके नामसे 
प्रसिद्ध है । राजशेखरने बाल-रामायणके सातवें अंके सेतु-बन्धनका प्रारम्भ मलय-पर्वतके 
मूहसे माना है । 

६१. चन्द्रभागा--पञ्जाचकी पांच प्रसिद्ध नदियोमें एक नदी चिनावका नाम चद्रभागा 
ह । यष सिन्धुकी सहायक नदियों है । 
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६९. चन्द्राचल--हिमाल्यके एक रिखरभागका नाम चन्द्राचङ है। यदीति चन्द्रभागा- 
का उद्गम होता है । चन्द्र पर्वतसे निकल्नेके कारण ही पुराणोमं इसे चन्द्रभागा कहा गया 


है | जैनियोका तीर्थं स्थान चन्द्र पर्वत, श्ससे भिन्न भौर रंगपटमके पास दक्षिण-मारतमें है । 
राज्ञरोखर द्वारा उद्धत चन्द्रगिरि भी यष्टी उत्तरापथका चन्द्रगिरि है | 


६३. चोड या चोल-दक्षिणके चोड देश्चका विस्तार यद्यपि बहूत ष्रडा था, किन्तु 
राजरोखरके समय चोड या चोल राज्यम तंजीर भौर दक्षिण आरकाटके जिले सम्मिलित ये । 
चोट देशके अन्य जिलोँको राजरोखरने कांची भौर कावर नामसे प्रथक्‌ लिखा है । 

६४. जाहवी--गंगानदीका ही दूसरा नाम है । 

६५. टष्--विपाश्चा ओर सिन्धु नदीके मध्यका भाग टक्क या वाहीक का जाताथा। 
शाकल या स्यालकोट टक्कदेशकी राजधानी थी । जिसमें मद्र भौर आर्ट देशं भी सम्मिलित 
थे । राज-तरंगिणीने टक्क देशकी सितिको चन्द्रभागा या चिनावके तटपर मानादहै। राज. 
दोखरके मतानुसार रकदेशावासी अपभ्रंश भमाषाका प्रयोग करते ये। कुवख्यमाला कथाके 
यनुसार बाहीक या पंचनद देश टक्क कहा जाता था। 

६६. तंगण-राजरोखरने इस जनपद करा उस्छेलव उत्तरापथमे किया है| प्रसिद्ध एेति- 
हासिक श्री नन्दूलाल देके मतानुसार यह प्रदेश्च रामगंगा नदीसे केकर सरयूके ऊपरी भागतक 
फैखा हुभा है । पाण्डुकेदवरमें प्राप्त उत्तर गुप्तकारीन हिाट्खोम तंगण देशका नाम मिरता 
हे । यदह गद्वाठ्के उत्तरका प्रदेश £ | यह नाटे कदके यँगन घोडे प्रसिद्ध ह| 


६७. ताप्ती-गुजरातकी प्रतिद्ध॒ नदी तपती या ताप्ती। यह ऋष्च-पर्वतकी सतपुड- 
भ्रेणीसे निकलकर सूरत नगरके पास समुद्रम गिरती है । इसकी रम्बा ४६० कोश है | 


६८. ताम्रपणै--भारतवर्षके नौ खंडे एक । यह सीरोनका प्रदेश दै । 


६९. ताम्रपर्णी- यह दक्षिणकी प्रतिद्ध नदी मल्याचल्के भगस्िकुण्डसे निकलकर 
मद्रासके तिनेवेखी जिटेमे पूर्वामिमुख होकर पूर्वं समुद्र ( बेंगालकी खाड़ी ) मेँ गिरती है । 

७०. ताम्रछिप्तक- यह ॒वंगाङका प्रसिद्ध स्थान तमक दै । बंगाल्के मिदिनापुर 
जिम रूपनारायणके पदिचमी तटपर स्थित है । 


७१. तुंगभद्रा-- दक्षिणदेशकी प्रसिद्ध नदी; जो इष्णा नदीकी सहायक ३ । 


७२. तुरष्क--पूवीं ठर्विस्तान । राजरोखरने इसे उत्तरीभारतके जनपदोमिं लला है । 
से ष्वीनी तुकिस्तान कहते हैँ । याँ उदगुर- तुकं बसे ये; जो बोद्ध धर्मानुयायी ओर भारतीय 
संस्कृतिके रक्षक ये । इनके अनेक सांस्कृतिक भभ्मावशेष चीनी तुर्किसतानमे मिले ह । यह 
भारतका एक जनपद था । 


७३. तुषार--राजरोखरने इस जनपदको उत्तरी भारतके देशम ट्खिा ह । राजतरङ्खिणीके 
सम्पादक स्टा्नने ष्चु नदीके तटवतीं देशम बल्ख यर बदसख्शान नामक जनपदोको तुषार 
या तुखार नामसे लिला है (दे०, रा० त; भा० १, प° १३६, स्य ए० ) । सुप्रसिदध वकष 
नदी वुप्रार, लग्पाक, पहव, पारद ओर शक देशोमे बहती है | कनिष्क आदि प्राट्‌ इसी 
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जातिके ये । इस जातिको वषार या वुखार कहते ह । चीनी माषामे इसे यृहिची क्ते ह । 
यू नानी रेखक टाहमीने इन्द 'थगोरोई' बिखा है । सम्भव है यह “ठाङ्कुर शम्दका भपभ्रंश हो । 


७४. तुषारगिरि-िमाख्यका एक शिखर; जो गंगोध्रीके समीप हि। राजरोखरने 
सी शिखरको सरस्वतीपुप्र सारखतका मौर गौरोकी पुत्री सािघ्य-विश्याका जम्मद्यान 
ल्वा है। 

५५. तोषल--यह कोशल ( अवध ) का दक्िणी भाग है । परीमं प्राप्त भशोकके 
शिखटेखमे तोशखीका नाम भाया है; जो सम्भवतः तोषख्की राजधानी थी । र।जदोखलरने 
मारतके पूर्वभागमें इसकी स्थितिका उस्ेख किया है । 


७६. प्रवण- यह पिचमी भारतका जनपद है । राजरोखरने षुराष्र ओर्‌ त्रवण देश- 
वातियोंकी भाषा अपन्नंश कही है। 
७७. दक्षिण देषा दक्षिण भारत; जिसके उत्तरम नर्मदा मर दक्षिणम कन्यकुमारी 
अन्तरीप है । 
७८, दक्षिणापथ दक्षिगदेशका टी नाम है । 


७९. दंडक--यह रामायणमं वर्णित दण्डकारण्यया दण्डक वन नद्ींहो सकता; 
क्योकि राजरोखरने उसे महाराष्रके अन्तगत बताया है । ऊठ विद्रानोका मत है कि यह चोल 
सौर कांचीके मध्यवर्ती ^तोडे मंडल या (डिंडीवनम्‌? का नामदहो) यह भी सम्भर रि 
राजञरोखरने महाराष्रके अतिरिक्त उसी दण्डकारण्यको लक्ष्य करके कवा हो; जो रामायणमें 
प्रसिद्ध है। 

८०. दुदुर--काल्दिासने रघुवंशचके घतुथ-लगमे दक्षिण दिशाके मख्य भौर ददु 
नामक दो पर्वतोका वणेन ताप्रपर्णीं नदीके समीप करिया है। इस ददर पर्वतके परिचयमे भी 
किना है; किन्तु मद्रास प्रान्तक्रे नीलगिरि पर्वतको दुर मानकर रेतिहासिक विद्रानोनि 
समस्याका समाधान किया है | राजदोखरने हस ददर नामक पर्वैतकी सिति पूर्वीय भारतपे 
ठ्खी है। अनुमानतः विन्ध्य पवंतके पूर्वीभागम समवस्थित देवगद्‌ नामकं शिखरको ददुर 
मानकर संगतिकरण हो सकता है । 

८१. दक्षपुर- मालवा प्रान्तका मन्दसौर नगर प्राचीन दशपुर है। य्हीके ब्राह्मण 
आजमी दतोरी या दसोराके नामे प्रसिद्ध ह। दसरा शब्द दशपुरका अपभ्रंश दै। 
कालिदासने मेषदूतमें दशपुरका वर्णेन करिया है । ङुख लोग ॒नमेण्वती नदीके तटपर शित 
धोङपुरको द शपुर मानते हे । 

८२. दसेरक~-अभिधानचिन्तामणि (४. २३) मे देमचन्द्रने ट्वा ३ै-मरबस्तु 
दसेरकाः । (भमिधानचिन्तामणिकी टीकामे हिला है $ मड भौर सास्व~ये पदिम्‌ दिशाके 
देश ह । राजरोलरने भी इसे पिचम दिशाका प्रदेश ल्ल है| दोरक सिन्धु-मरका भू-भाग 
है । इसमें ऊँयोकी उत्पत्ति भयधिक मात्रामें होती है | शइसीलिए ऊॐँटका नाम दतिरकरै। 
वायुपुराणमें इतका नाम दशे्क खिला है । महाभारतके भीष्मपर्वमे दासेरक गणोके नाम रै 
( दे० ४६, ५२; ८ ) | 
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८३, देवसभा--राजशेखरके मतानुसार देवसभा परिचमीय भारतका प्रदेश है । 
अनुमानतः देवास रियासत या उद्यपुरके घेवार श्चील्के प्रदेशको देवसमा कषा जा सकता 
दै हमारी समक्षे देवास देवक्षभाका विजत रूप है । पेवर श्लीकके प्रदेदाते सरसखती भौर 
सावरमती नदियों निकलक्रर पदिवम भारतकी भोर जाती दै। 

कोटिल्यने अपने अर्थशाल्म चन्दनके मिन्न-भिन्न प्रकारोमे 'देव-समेयः नामक चन्दनकी 
च्चा की है; जो सम्भवतः देवसमा पर्वतोमे उत्पन्न होता ै। राजरोखरने देवसभा-पव॑त भौर 
उसके उपत्यका प्रदेश दोनोको एक ही नामसे उद्िखित किया है। राजरोखर भी देव्भाको 
चन्दनका उत्पादक पवेत मानता है । 


८४. देविका-उत्तर भारतकी एक नदी । यह वर्तमान “डीग' नदीका प्राचीन नाम 
मादूम होता है । यह नदी रावीकी सहायक नदी है; जो मध्य प्रदेशमे बहती दै। यद जिर 
स्मालकोर्से होती हुदै ओर जिखा गुजरोँबालका स्पशं करती हई कालाशाह --काकूसे अगे 
टपियाला रामक पाससे बहती है । ईस नदीको साज मी ्ोका कहते है । नीलमत पुराणमें 
टिल है- 

धैव देवी उमा सेव देविका प्रथिता भुवि | 
मुद्राणामनुकम्पाथं  भवदूभिरबतारिताः 

८५. द्रमिख--यह द्रविड देशका नाम है ( दे° द्रविड़ ) । 

८६. द्रविड द्रविड या द्रमिल दक्षिण मारतका साधारण नामहै। यह नाम किसी 
जनपद-विरोषका नीं है । गोड देशके समान ही द्रविडदेश मी साधारणतया दक्षिण देशका 


नामहै। कृष्णा सौर पोलार नदियोके मध्य भागका देश द्रविड देश कहता है; जिसकी 
राजधानी किसौ समय कांची थी। 


८७, द्रोणाच - यह करर्माचर भेणीका एक पवेत है; जिसे भजक दुनागिरि कहते 
है । यह अर्मोडे जिलेके रानीखेतसे १६ मीलकी दुरी पर है । 


८८. न्म॑दा--राजरोलरने इसे दक्षिण भारतकी नदियों ट्खिा दै । यह विन्ध्य पवेत- 
परेणीके अमरकैटक या मेकल नामक शिखरसे निकठकर मरुकच्छ ( भडोच ) के पास भर 
समुद्रम भरती है। 

८९. नागद्वीप--भार्तके नो स॑डोमे एक; जो परिविमी भारतमं है । 

९०. नारिक््य-- प्रसिद्ध नाशिक प॑चवी है। यह गोदावरीके तटपर स्त हे। 
महामाष्यमे पतंजलिने इसका नामोष्टेख किया है । इसके समीप त्रिरदिमि पर्वैतपर पांड्लेना 
गुफा है । यद्य आंभो क्षत्रपे। ओर आमीरोक शिराटेख भत्र भी मिर्ते ई । 


९१. निषध--जग्बूद्रीप या एशियाके प्रसिद्ध पवंतोमे एक । इसके साथ रम्यक वर्षका 
सम्बन्ध है | 

९२. नीरगिरि--यह जगम्बूद्रीप या एशियाके प्रसिद्ध पर्वतो है । इसके साथ रम्यक, 
वर्का सम्डन्ध है । यह्‌ नीलगिरि, महामेरसे उत्तरकी ओर है। 
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९३, नेपाछ-राजरोखरने नेपाल पर्वत भौर नेपाल देक्च दोनोको पूर्वीय भारतमें 
सम्मिलित किया है । यह प्रसिद्ध हे । 


९४. पयोष्णी---दक्षिण भारतकी एक नदी; जिसे भाजकल पणां कहते ह । यह 
तापीकी सहायक नदी है । 


९५. पल्टव--दक्षिण भारतके कुछ भागपर पव त॑शका शासन पोँचवीं श्तान्दीसे 
नवीं क्षतान्दी तक रहा कांची पष्टवनदशकी राजधानी थी। कांचीकरे चाये सओरका 
पदेश्च प्ह्छव प्रदेश कषा जाता था। राजकशेखरने कांचीको एक स्वतन्त्र जनपद माना रै। 
वायु-पुराणमे इसका नाम भाया है । उसके अनुसार पहृव देश उत्तर भारतम था । 


९६. परषादू दे हा--राजशेखरने पद्रिचिमी भारतको णश्चाद्‌ देश कहा दै । इसमें सिन्ध, 
पदिचमी राजपूताना, कच्छ; गुजरात तथा न्म॑दा तटका नीचेका भाग सम्मिलित था | इसकी 
पूर्वीय सीमापर देवसभा नामका पर्वत दै । 


९.७, पांचारछ-पांचाल नाम मध्य देशका रै नेसे ठेकर प्रयागतक भोर 
हिमाख्यकी उपत्यकासे ठेकर यमुनातक फेला हूभा यह प्रसिद्ध देश दै; जो उत्तर ओर 
दक्षिण दो मागें विभक्त रै । दक्षिण पांचालकी राजधानी यषिच्छत्रा भौर उत्तरकी कांपिद्य 
थी। ह्न दोनों भार्गोको गंगा नदी प्रथक्‌ करती है। राजरोखरने पांचाख्को “अन्तर्वेदीः 
नामसे भी छि है। राजदोखरके समय पांचालकी राजधानी, सभ्य भौर सुशिक्षित नगर 
कान्यकुभ्न या कन्नौज थी | गंगाके उत्तर प्रदेशको उत्तर-पांचाल कहते ईै। इसकी 
राजधानी कांपिद्यसे ३५ मील उत्तर अदिच्छत्रा थी । इसे आजकर 'अदिच्छन्ताः कते ह | 


९८, पाटङ्िपुच्र-मगघकी प्रसिद्ध राजधानी पटना नगर । 


९९. पाड्य-मद्रासके वतमान मदुरा ओर तिन्नीवेटी जिर्टोका प्राचीन नाम 
पाड्य है । काल्दिासने रधुव॑शके चतुथै-सगंमे गंडक राज्ञधानीका नाम उरगपुर छ्खा है | 
यह वतमान उरयुर स्थान है जो वरिचनापर्ली जिलेमे है । उरयूर नाम उरगपुरका अपभ्रंश 
प्रतीत होताहे। कुछरोग उरगपुरका अथै नागपुर करतेर्है; जो इतिहासविष्दध है। 
कु लोग मद्राससे १६० मील दक्षिणकी र खित नागपट्टमको काटिदासका नागपुर या 
उरगपुर मानते ह । दक्षिणका प्रसिद्ध रामेश्वर मन्दिर भी पांड्यदेराके अन्तगंत है । आजकररके 
द्रविड प्रान्तमें चेर, चोर भौर पांड्य तीनो सम्मिल्ति द| 


१००. पारियात्र-यह कुमारीद्रीप या भारतवर्षका एक कुलपर्वत है। यद 
सम्भवतः विन्ध्य पवततमालाका एक भाग है; जो कच्छकी खाङीकी आर है । कुर एेतिहातिक 
विद्वानों मतसे यह हिमाल्यकी शिवाखक पर्वतमालाका नाम है । 


१०१. पाछ-राजरेखरने दक्षिणापयमे पाल-मंजरका उस्केख किया है । यह संदिग्ध 
हे कि यां पार ओर मंजर परयक्‌ देश दहै याएकही। डा० मंड।रकरने पालको महाड्‌ के 
समोपमानाहे।(दे° डा° मंडारकरः दिद््री ओंफ ठेक्कन ८।) 
| १०२. पुण्ड - यह पुंडवधेन नामसे प्रसिद्ध है । यह पूर्व बंगाल्के माल्दा जके मे 

हे । कोटित्यके अ्शाल्मे भी इस देशका नाम भाया है । वर्तमान बोगरा जिलेका महाखान- 


परिशिष्ट-२ २९१ 


गदु नामक भ्राम पुड्‌ जनपदमें था । इस अममे अशोकका एक शिलटेख पिला हे । उसमें 
पुड्‌ नगरके महामात्रके लिए आज्ञा दी गड है । कोटिव्य मथशाल्र (अ०३२) में ल्व 
हैकि पुड्‌ देशका व्र श्याम भौर मणिके समान स्निग्ध वर्णश्ा होतादै) महाभारत 
( सभापर्व ७८, ९३ ) मे पुंडके राजाभोका दुकूल आदि ठेकर महाराज युधिष्ठिरके राजसूय 
यज्ञम उपस्ित होना लिला है । यादव-प्रकाश्च कोशकारके अनुसार पपुंडास्तु बरेन्द्रा पुड्‌ 
छक्षणा? अर्थात्‌ वरेन पुंड था । 


१०३. प्बेदेश-पूर्वीय भारत । बनारससे आसाम भौर वर्मा तकका वृहत्‌ भू.भाग पूव- 
देश कहा जाता है । 1 


१०४. परथुदक--पूरवी पंजाचफे करना ज्लिका प्रसिद्ध पिहोवा या पृरथूदक तीथे । यद 
सरस्वती नदीके तटपर बसा है । राजरोखरने इसे उत्तरापथका जनपद भानादहै। वर्तमान 
पिहोवा सरस्वतीके उत्तरी भागम है । यदह थनेसरसे पश्चिम ४० मीरकी दूरी पर है । 


१०५. प्रयाग-भारतका प्रसिद्ध तोर्थस्थान । जहाँ गंगा, यमुना ओर सरश्वती ( त्रिवेणो ) 
का संगम दहोतादहै। यह मध्यदेश्चको अंतिम पूर्वीय सौमाहै। 

१०६. प्राग्ञ्योतिष-- आसाम प्रान्तकी राजधानी कामल्पया कामाक्चा। कालिदासने 
रुवेशके चतुथै-तगमें कामरूप ओर प्राग्ग्योतिषपुरको एक ही माना है । राजशोखरने पवतका 
नाम कामरूप च्लि है । इसी पवंतके नामसे देशका नाम भौ कामरूप दुभा । प्राग्न्योतिष 
के नामसे यह प्रतीत होता है कि ज्योतिष नामके दो नगर ये। प्राग्ग्योतिष पूर्वं दिशाका 
कामाक्षा है सौर उत्तर ज्योतिष अमर पर्वतके समीप है। महाभारत ( सभापर्व ३५।११ ) में 
इसका नाम आया है । रामायण ( बाल्कांड ३०।६ ) मे प्राग््योतिषकी स्थापनाका उस्टेख है । 


१०७. बबेर-~राजरोलरने इसे उत्तरी भारतके जनपदोमे टिखा है । पुराणोके अनुसार 
भी यदह देश उत्तर या उत्तर पश्चिम माना गयादहै। कर्निषमके अनुसार यह सिन्धु नदीका 
तटद्तीं 'मम्बुराः नामक स्थान है। यह चन्दनका उत्पत्तिखान है। प्राचीन म्न्धोमें 
बार्बरिक चन्दनका नाम अता है । यह बमैर देश सिन्धु नदी के परिचिम तटपर स्थित 
बर्मैरीक, बैरी भौर बब॑रीकम्‌ नामसे भारतकी पश्चिमोत्तर दिशामे खित है । राजरोखरके 
मतानुसार यदह देश उत्तर दिशामें ई। ेसी स्थितिमे यह बलूचिस्तानका उत्तरी भाग 
हो सकता दै। 


१०८. बाल्हवेय--राजशरोखरने उत्तर ॒दिशाके जनपदोमे इसकी गणना की है। यह 
सम्भवतः मुलतानफे समीपका भादिया नामक खान है । भारतीय भौर अरत इतिहासकारोने 
भायियाको मुल्तानके पाक्ष एक सुष्द्‌ किलेके रूपमे वर्णित किया है; जो सिन्धु नदीके तटपर 
खित था। कर्निधमके मतानुसार बाहिया या व्ाटिया मुख्तान ओर अरोर या अोरके 
बीच था। ~ 


१०९. बाहीक- प्राचीन म्न्थोमे बाह्लीक ओर वाहीक नामो बहुत गड़बड़ी देखी 
जाती है| वाहीक पंजाब आर पंचनदकाभाग था तथा बाहीक भारतकी उत्तर-पश्चित 
सीमाकादेशयथा। यह काम्बोज ओर लम्पाक भदिके पास था। बाहीक देशकी हींग 
भोर केसर प्रसिद्ध दै । कोषो हींग भोर केसरका नाम दही बाहीक है। वाहीक बाहीकसे 
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भिन्न वर्तमान बदस्शांका एक भाग होना चाहिए | बहीकके वैद्य काकायनका नाम 
मायुर्वेदमे भवयधिक सम्मानके साथ ल्या जाता है । वतमान बहू बाहीक था । 

११०. बिन्दुसर--यह हिमाट्यक्रा एक गुप्त सरोवर है । यद्दीसे गगानदीका उदुगम 
होता है | यह्‌ प्रसिद्ध गंगोघ्राके स्थानसे दो मील दक्षिणकी भोर है । यदीमे चक्रवर्तीक्षेतन प्रारभ 
होता है। 

११९१. ब्रृ्द्ग्रह-राजरोेखरने हसे पूर्व दिशाके पर्वतोमे छ्लिा है । यह हिमाल्यकी 
पूवीं भरेणीमे गोरी-शंकर-श्ङ्ग ( एवरेस्ट माउंट ) का नामहै। यह कुछ एेतिहासिकोका 
मत है। 

११२. ब्रह्म-पूर्वदिशाका वह देश, जिसे वर्तमान अपर भौर रोर बरमा का 
जाता है। 

११३. ब्रह्महिटा-- यह कान्यङ्कग्ज जनपदकी पूर्वीय सीमापर स्थित एक खान है | 

११४. बह्मोत्तर-- यह पूर्वं दिशाका जनपद दै, जो बर्माका उत्तरीय भागया अपर 
वपां हे। 

११५. ज्ाह्यणवाह-- राजरोखरने इसे उत्तरीय देशके जनपदोमे लिखा दै | कनिंधमके 
मतानुसार ब्राह्मण नामक नगर भटेकजेन्डर द्वारा साक्रान्त हुभा था | भ्रीक-टेखक दरभवा- 
लियाने इसका उल्लेख किया दै । इसका संस्कृत नाम ब्राह्मण-स्थक था । मुसलमान इसका 
नाम ब्राह्मणावाद रखा । इसका बासविक नाम ब्राह्मणवाह था । यद सिन्धु नदीके पूर्वीय तटपर 
स्थित था। 

११६. भादानक--मादानक देरा भारतकी किस दिशामे है ? इसकी चचां राजशेखरने 
नदीं की दै। भादानक, यक मौर मर-इन तीन देशोक्रा नाम भाषाभेकि प्रसंगमें भाया है करि 
किस देशके व्यक्ति किंस भाषाका अधिक प्रयोग करते ह । इसी प्रसंगमें प्रशा भाषा बोलने 
वाले देशोमे हन तीन देश्षोके नाम मयेह । इनमें मङ्‌ शब्दका प्रयोग तो राजस्थान या 
मारवाइके दिए कियागयादहै; विन्तु भादानक देशके सम्बन्धमे एेतिदासिक विद्रानोका 
मतभेद है । 

पाठी भाषाकी पुस्तकोमिं भादीयया भादी नगरका नाम ताहै। इस नगरकी यात्रा 
जेन सभ्प्रदायके अन्तिम तीथेङ्कर महावीरने की थी । मतः नन्दूलल दे कामत दह कि बिहारके 
भागलपुर नगरसे आठ मील दक्षिण भादियाया भाद्रिया गोवि भादानक था। किन्तु राज- 
रोलरका भादानक इससे भिन्न राजश्थान भोर टक्क देशके आस-पास कष्ठ होना चादिए) 
जो उत्तरीय भारतका एक देश होगा। महामारत ( सभापर्व, २२ अध्याय) मे माटधानथा 
भादानक जनपदका नाम भातादहै, जो उत्तर मारतमेथा। यष्ट विनशन ( थानेसर) से 
खतलजके मध्यका भाग होना चाहिए, जो माकी दृष्टिसे राजस्थानसे मिक्ता-ञुकता है । 
मरिडा; पप्पू, अम्बाला आदि दमे आ सकते ई । 


११७. श्गुकच्छ--गुजरातका प्रसिद्ध॒ मडोच या रोच जनपद ही भ्गुक्च्छ है। 
यूनानी लेखक 'टास्मीः ने इसे वारिज लिखा है । 

११८. भेमरथी-दक्षिण देशकी प्रपिद्ध नदी । भीमाका लषँ टृष्णाके साथ संगम 
टता हे वँ इका नाम भेमरथी हो जाता है । 
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११९. मगध- विहार या दक्षिणी जिहार। इसकी प्राचीन राजधानी गिरि्रज थी, जिसे 
आजकल राजगृह मी कहते है | यँ पोच पर्वत रहै, जिनके कारण हसक्रा नाम गिरिर्न कहा 
जाता है। वे पाँच पर्वत-विपुल्गिरि; रत्नागिरि, उदयगिरि, ज्लोणगिरि भर वैमारगिरिया 
व्याहारगिरि है । इसकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र है । प्राचीन साहित्ये मगधका नाम कीकट 
भी लिला है । महाभारतम मगधका नाम कीकट आया है । पुड्‌ आदि देशो समीपका मगध 
प्रदेश शुद्र प्रकृतिका हो गया था, यतः उसका नाम कोकट रखा गया । राजयह यादि नगर 
कीकटे थे ( वायु पु०, १०८, ७३ ) । निरुक्तकार यास्कने कीकटको अनायं-निवास या 
यनार्य-देश् ठिखा है, ( दे० नि० ६, ३२) | 

१२०, संजर देखिये, पारूदेशका विवरण । 

१२१. मध्यदेशष- इस देरी सीमा इस प्रकार है--पदिचममें सरस्वती ८ कृर्षेत्र ), 
पूर्वमे प्रयाग, दक्षिणगे विन्ध्य ओर उत्तरमें हिमाख्य । अन्तर्वेदी यर पांचाल भी इसी देशक 
आन्तरिक भागोके नाम है । 

१२२. मर्‌- राजपूतानां या मारवाड । 

१२३. मख्द-शादाब्राद या आरा ज्किका एक भाग; जो बिहार प्रान्ते है। राज- 
रोखरने श्से पूर्वं भारतके जनपदोम च्वि ह। 

१२४. मटय- दक्षिण देशकी पर्वत भ्रेणिर्योका वह प्रदेश; जो कावेरीके दक्षिणतक 
कैला £ । पैसोरसे टरावनकोरतक फटी हूर पर्वतमाखाका नाम मल्यभ्रेणीदै। सैसोरकी 
दक्षिण-पूवं सीमाकरे धायका दही नाम सम्भवतः ददुरहो, जिसे कालिदासने मल्यकरे साथ 
ठिखा है । ( देलिए--रघुवंश् सगं ४ ) 

„ १२५. महवतैक--राजरोलरने प्रीं भारतके जनपदोमे इसकी गणना की है । यह 
मालवा या मछदेश ( सुल्तान ) नदीं कदा जा सकता; क्योकि यह पूर्वी भारतका प्रदेश नदीं 
है । यदह मह पर्वेतके आस-पा तका प्रदेश है, जो मद्ल्वतंकके नामसे प्रसिद्ध था । यह मस्ल- 
वतक पार्वनाथ दिखे नामसे प्रसिद्ध है। अतः यद देश बिहारे हजारीबाग ओर मानभूम 
निलोका भूभाग है । महाभारतके अनुसार दो मस्लराष्रू ये । दक्षिण मस्ट भोगवान पर्वैतके 
समीप था, ( दे समापर्वं २२, १२) । भीष्मपर्व ( ९, ४४) मे भी मस्टराष्रका नाम माता 
दै । जेन-अन्थोके अनुसार पावा भौर कुशीनगर इसकी राजधानी ये । 


१२६. महाराषएट--ष्से आजकल मराठा प्रदेश कहते ह । यहं महाराष्ट प्रदेश गोदाषरी 
के ऊपरी भागसे केकर कृष्णा नदी तक का विस्तृत भू-भाग ह । से रामायणम दंडकारण्य कहा 
गया है, ( दे° भांडारकरका दक्षिणका इतिहास २)। 

१२७. मष्ी-एक नदी; जो माखवा प्रदेशसे निकल्कर कश्छकी खाडीमें गिरती है । 
मही भौर नमंदाके मध्यभागका नाम माहेय है । 

१२८. महेन्द्र-राजशेखरने मदेन्द्रको दक्षिण दिश्चाका पर्वत ट्ख है। कालिदासे 
रधुवंश हसे कटिग देशका पर्वेत माना है। राजशेखरने इसे दक्षिण पव॑तोमि छा है मौर 
किगको पूवं जनपदो ल्ल है। गंजाम जिलेके पास, महेन्द्र पव॑त, कडग देशी उपरी 
सीमा बनता है । महानदी भर गोदावरीके मध्यका पूवीं वाट महेन््रमालसे व्याप्त है । 

१२९. महोदय-कान्यकरुग्ज या कश्नोजका नाम है। इसका नाम गाधिनगर या गाधि 
पुर ओर महोदय भी हे । राजरोखरके समय यह देश अतिसमृद्ध भौर सम्य था। 
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१३०. माटब~माल्व या अवन्ति देश । दसकी राजधानी उजयिनी थी । इसीका 
ूर्वीभाग दक्षार्णं देश कषा जाताथा। इसकी राजधानी विदिशाया मेला कही जाती थी 
सआजकलके उजयिनी, धौलपुर ( द शपुर ›) ओर धश ( धार ) माल्व देशक्रे अन्तग॑त ये । वास्स्या- 
यन कामसूत्र-जयमंगला टीकाके अनुसार उजयिनीका उन्तर-परिचम देश अपर-पाख्व कहडाता 
था । महाभारतमें इसे भ्रतीच्य-माल्व का गया है । ( भीष्मपर्व, ११७, ३३; ११९, ८५ ) 

१३१. माव्य हिखर--पर्विमी भारतका एक पर्व॑त | रामायणमें वणित एक मास्यवान्‌ 
पव॑त प्रसिद्ध हे, जहाँ सुग्रीवकी प्राथेनापर श्रीरामचन्द्रने वर्षाकाल व्यतीत किया था। परन्तु 
यह माल्यवान्‌ दक्षिणापथका पवत है । राजरोखरका यह मास्य-शिखर माल्वाके समीप स्थित 
विन्ध्य-पवंतमालाकी एक चोटी प्रतीत होती है| 

१३२. माहिषक--नमंदाके निचञे भागका वह प्रदेशः जिसकी राजधानी मादिष्मती 
नगरी थी | 

१३३. माहिष्मती-- वर्तमान महेश्वर नामक स्थान माहिष्मती नगरी दै; जो इन्दोरसे 
४० मील दक्षिण नमदाके तटपर अवस्थित है। राजदोखरने इसे दक्षिणापथके जनपदे 
ङिला है । 

१३४. मुरख-- कालिदासने रघ॒वंशके चतु्थ-मगमे सद्य पर्वत सौर अपरान्त देराके 
निकट मुरला नामकी नदीका वणैन किया है | केरल्पे भपरान्त तक सद्य पर्वतके भास-पास 
फैले हुए मू-भागका नाम मुरल है | यह मुरखा नदीके तटपर बसा हूभा एक जनपद है । 
सम्भवतः यह मिरज देख है; जिसके भीतर बहती हई मुखमुधा या मुरला नदी भीमा नदीके 
साथ संगम करती है । कुछ एेतिहासिक केरल देशकी काटी नदीको मुरला मानते है । 

१३५. मेकट--विन्ध्य-पर्वत-धेणीका एक भाग; जिसे भमर-कंटक कहते ई । य्हँसे 
नमेदा नदीका उद्गम होता है । इसा समर-कंटकका नाम मेकल है आर इससे प्रसूत नमेदा 
नदीका नाम मेकल-कन्थका है । 

१३६. मेरु--श्से महामे कहते है । यह ज.द्रीपके मध्यमं अवस्थित ह । यह्‌ चासं 
सर दृखाबृत्त वर्धसे विरा हभ है । 

१३७. यमुना-प्रतिद्ध यमुना नदी ( दे° कठिद ) । 

१३८. यवन-राजरोखरने भारतके पदिचमी भागे यवन देशका अस्तित्व माना है | 

१३९. रत्नवती-मल्य पव॑तमालकी एक नगरी । इसका वणेन एक कथानकं 
साया है । 

१४०. रमठ-- राजरोखरके मतानुसार उत्तगीय मागमे रमठ देशा है । कर्नि्मके अनुसारं 
यह रोमक पर्वैतका समीपवतीं मू-माग है । सिन्धु नदके उत्तर यह समवान्‌ या रोमक पर्वैत दै; 
जो साष्टरंज कहा जाता है । इसे नमकका पहाड़ कहते हँ । हके समीपका देश रमठ कहा 
लाता है | रामठ नाम हींगकादै। रमठ देशम उस्पन्न हनेके कारण ही इसका नाम रामठ 
हे । अतः यह निश्चय उषी दिदामें ₹ै। 

१४१. रावण-गंगा--राजशेखरने इसे दक्षिण दिशाकी नदी मनादै; किन्तु शसक 
सम्बन्धमें कुछ पता नीं चठता कि यह वर्तमान समयमे किस नामे प्रसिद्ध है। 


१४२. स्का--रंकाके सम्बन्धमे रेतिहासिक विद्वानोका मतभेद ह । वर्तमान समयते 
सिंहद्रीप या सीलोनको छंका माना जाता है । राजशेलरके मतसे िहलद्वीप छंकासे पथक्‌ 
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मानागयादहै। बाटरामायण नाटकके दशम अकम ठंकाविजय करके पुष्पकविमान दारा 
रोटते हूए भरी रामचन्द्रको विभीषण कहता है क्र “परयस्यप्रे जर्धिपरिखं मण्डलं सिंहखा- 
नामः? । यतः यह ठकि आगे ओर कुमारीद्वीपके परे था । दुसरे, कंकाका सीधा रास्ता 
रामेश्वरमसे न शकर घरावंकोरसे ठीक पडता है । अतः मेडागास्कर नामक वतमान दीपको 
रका माना गया है | यहाँ सोनेकी खाने भी भिल्ती ह । ससे भी सिद्ध होता है कि सोनेकी 
रका सम्भवतः यदी हो । एेसा भी एेतिहासिकोंका मत है | यदह मत राजरोखरसे मिलता हे । 

१४३. टाट-यह देश दक्षिणी गुजरात ओर खानदेशको मिलाकर छार कदा जाता 
था । माही भौर महोबाके निचले भू-भाग लाट देशम ये । खाट देश-वासी संस्कृत बोलने 
म्रन्द ओर धाङरृत माष्रणमे प्रौट होते ै। राञशोखरने खाट देशका पर्याप्त वर्णन किया है। 
वतमान मडोच, बडोदा, अहमदाबाद ओर खेडाके जिले खाट देशम थे । 

१४४. टम्पाष्क--राजरोखरने म्पाक जनपदका सस्तित्व उत्तरीय भारते लिखा है। 
कनिघमके मतानुसार यह हेनत्सांगका “लोपो नगर, पुटोरमीका 'व्पबाटरू नगर भौर वतेभान 
समयकरा "टमधमः नामक नगर है । यह लम्पाक जनपद काबुल नदीके उत्तरीय तटपर यष्ी- 
नगरसे पञ्चम कुनार नद से पूर्वं भौर स्नो-पर्वतसे उत्तर है । ख्ग्पाक नामक उयोतिषक्रा एक 
प्रसिद्ध ग्रंथ है । कवियोकरे वणैनमें भी चन्द्रभागाके ऊपरी देशोमे टग्पाकका होना प्रतीत हेता है| 

१४५. छोहित गिरि- यह पूर्वं भारतका एक पर्वत है; जो हिमाट्य पर्व॑त माखकी 
रवी श्रेणी है । यदीमे छोहित्य या ब्रह्मपुत्र नदका उद्गम होता है । 

१४६. ठोिय- ्रह्मपु् नदका नाम है। यह लोहित गिरि या लोहित सरोषरसे 
निकलकर तिन्बतकी सीमापर पूर्वक भोर वहता दुभा ओर हिमार्यकी परिक्रमा करके दक्षिणकी 
सर आसामपे होता हा वंगाख्मे गंगासे मिट्ता है भर सहस-मुख होकर बंगाल्की खाड़में 
गिरता है । इसकी लम्बा १८०० कोश है । 


१४७, वंग -बंगाल्प्रदेश । इसे समतय देश भी कहते ै। किसी समय रिपरा भौर 
गारे पर्वततक इसकी सोमा थी। 


१४८. वंजुखा-- यद वला या मंजला गोदावरीकी सहायक नदी है । इसका उदुगम 
पद्मी घाट या सद्य-पाद पर्वतसे होता है । वजुल नाम बैतकाहै। सम्भवहै, इसमे वैत 
उस्पन्न होनेसे वेचवतीके समान इसका नाम व॑जुखा पड़ गया हो| 

१४९. बत्सगुस्म--यह रिदं प्रान्तका एक नगर दहै । कपृर-म॑जरीमें इसकी चचौकी 
गद है। महाभारतके वनपरवमे वंशगुस्म नामक स्थानका वणैन है; जहोँसे नमेदाका सोत 
निकला है । कामसूत्रमे इसका नाम. वतसगुखमक कषा गया है । कामसूत्रकी टीका शजयमंगलाः 
मे च्लि है--“"्दक्षिणापथमे वत्स भोर गुव्म नामके दो सहोदर राजपुत्र थे। उनके द्वारा 
शासित देशका नाम वत्सगुहम है 12 बृहत्कथा म॑जरीमें मी ट्वा दे :- 

"अभूतां दाक्षिणायस्य द्विजातः सोम ₹हर्मेणः। 
वत्स-गुस्माभिधो पुत्रो" ˆ“ "` बृ० क० मं १,३,४। 

१५०. बरुण- मारतके नौ भागम एक भागक्रा नाम । यष्ट सम्भवतः वतमान 

बोर्नियो है । पुराणोमे इसे बाखण द्वीप भी का है | 


„ _ १५६. वणो-राजरोखरने दक्षिण भारतकी नदिय इतका नाम छ्लिा हे । यह सह 
पवेतसे निकट्ती है | 
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१५२. वल्छार- यह दक्षिण भारतके वस्लाख व॑श द्वारा शासित भूभाग वस्छार का 
जाता है । मद्रास प्रान्तमें वैकटगिरि, चिततूर, वेस्लोरी जिलोका यह सम्मिलित मू-माग है । 

१५३. वद्हब--उन्तरीय भारतके देशोमे इसकी गणना की गद है। यह सम्भवतः 
राजतरगिणीमे वर्णित वह्छपुर या वर्तमान वद्छवार है । यह कदमीरके दक्षिण-पूवंकी ओर है । 

१५४. वाणायुज-राजोखर द्वारा यह ॒उत्तर-मारतमे उद्ल्खित किया गया है। 
यह अरव देश है । कालिदासने वनायु देशक धोडों की चर्चा रघुवंशमे की है । कौरटिस्यने 
भी अर्थश्ास््रमे धोडोके लिए इस देशको उक्कृष्ट माना है । 

१५५. वानवासक- यह उत्तर कनारा देश है । गर्मीने इस देशका नाम चनाडउसीः 
लिखा ६ै। यष्ट वरदा नदीके बर्ण तटपर ब्साहै, जो वरदा तुंगभद्राकी सहायक्र नदी है। 
वनवासी कदम्ब व॑शषके राजायोकी राजधानी थी । इसके प्रवतंक राजाका नाम मयूरध्वज था । 

१५६. वामनस्वामी-वामनखवामीका यह मन्द्र कन्नोजके$ परिचमी भागम है । 
पद्मपुराणके सष्टिखंडमें छिला है कि अयोध्याके राजा रामचन्द्रे महोदय या कान्यङ्कुग्ज नगरमे 
विष्णुके यवतार--वामनस्वामीका मन्दिर सखापित क्ियाथा । ( देखिए--नन्दूलालदे का 
भोगोखिक कोष, प° ८९ ) 

१५७. वाराणसी-- वाराणसी प्रसिद्ध॒ नगरी काशो या बनारस । बनारसके समीपका 
भू.भाग इसी नामसे प्रसिद्ध था । 

१५८. वातेग्री--राजशेखरने परिचभी भारतकी नदियों इसका उल्टेख किया है । 
यहं सम्भवतः सावरमतीकी सहायक नदी वात्रक है; जो खेड़ाके पास सावरमतीसे मिल्ती है । 

१५९. वार्हीक~--यह व्यास ओर सतलजके मध्यका भूभागदहै जो केकयदेशके 
उत्तरम हे । त्रिकांड दोष कोषक्रे अनुसार य त्रिगतं देशका नाम है। वाहीक, बाहीक या 
जर्तीकके नामसे यह देश प्रसिद्ध है। महाभारत ( कर्णपर्व भध्याय ४४) मे ल्ल हैक 
ये वाहीक वल्खकी र से भारतम भाए मोर उन्होने रावीके पश््विम शाक्या स्याखकोट 
को अपनी राजधानी बनाया । कनिधमने अपने नोट ( प्ण ६८३ ,) मे इसकी पृष्टिकीदहै। 
कैय्ययने इन्द बहिस्‌ श्खिाहै ओर दनसे गो की उपमा देते हूए भोर्वादीकः शब्दका 
प्रयोग किया है। 

१६०. बाहीक--यह पचनद्‌ देशका नाम है । हसे आरट मोर टक्क भी कहते है । 
कुबलयमाखा-कथामें इसे टक्क देशं ट्खिा है। राञ्दोखरने मी इसे टक्क लला हे। महा- 
भारतके टीकाकार नीलकंठने इस देशका परिचय टिखा हैः-- पंचानां सिन्धुषष्टानां नदीनां 
यत्र संगमः । वाहीका नाम ते देद्ाः। महामारत, मक्ामाभ्य ओर मष्टाप्यायीमे बाहीक 
देशके अनेक नगरों भौर प्रामोके नाम भते दह । कैय्यगने वाहीकोकी उपमागौसेदोहै। 
सरछती कंठाभरणमें इन्हं बाहरी कहा गया है, बहिभंवो वा्ीकः? । शतपथ बराह्मणम लिखा 
है किसद्रका शर्व नाम पूर्वं देशमे ओर भव नाम वाहीकोमें प्रचलति दै (द° स० कं° १. 
७. ३, ८ ) । भरत नास्वशाक्के अनुसार वाहीक रोग उदीच्य भाषाका प्रयोग करते थे । मध्य- 
देशबासी वादीकको प्रायः अनार्यश्ृत्तिका समक्षते ये । 

१६९१. वितस्ता--प॑जानकी प्रसिद्ध ज्ञेख्म नदी | 

१६२. षिदभे--यह बरार भौर खानदे शके कुछ भागको मिलाकर एक भू-मागका नाम 
था। कालिदासे बिदभं भौर क्रथ-कैश्चिक दोनो देश्षोको एक ष्टी ठिला है। यह भारतका प्राचीन 
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सर प्रसिद्ध राज्य रै समय-समयपर इसकी सीमाभों भोर राजधानि्योमे प्रायः परिवर्तन होता 
रहा है । ऊुन्तर देशके उत्तरीय मागसे भौर इष्णके तटमे नम॑दाके मध्यका भाग विदं था । 
वतमान समयमे इसका व्यापक नाम महाराष्ट है। वरदा नदी विदभैको दो मागो विभक्त 
करती है। उत्तरीय भागका प्रधान सान अमरावती भौर दक्षिणमागका प्रतिष्ठान या 
पेठन है । 

१६३. विदेह--बिदार प्रान्तका तिरहूत जनपद; जिसकी राजधानी मिथिला थी । यद 
देश मगधके पूर्वोत्तर है । यष्ट एक ओर नेपाले सुरक्षित है । सीतामदी, जनकपुर भौर 
सीताङ्कुड तिरहूतकरा उत्तरीय भाग भौर चम्पारनका परिचिमोत्तर भाग प्राचीन विदेह मे था। 
यह्‌ भारतका अतिप्राचीन भौर प्रसिद्ध देशरै। इसका प्राचीन नाम तीरसुक्ति है; जिसका 
अपभ्रंश तिरहुत दै । 

१६४. विनदान- जय सरखती नदी क्त हह । यह स्थान थनेसरसे पर्िमकी 
सौर ३ । 

१६५. बिन्ध्य--प्रसिद्ध विन्ध्य पर्वत या विन्ध्यपर्वतमाठकी वह राखा) जिसका 
नाम सतपुडा है । यह तापो भौर न्मदाका मध्यभाग है । 

१६६. विपाशा-- पजारी एक प्रसिद्ध नदी । यह ङुस्ट्के ऊपर व्यास कुडसे निकलकर 
पंजानके मैदानोमे भाकर सतल्जसे मिलती दै । इसका प्रसिद्ध नाम व्यास है। 

१६७. बिदाला--अवन्ति देशक प्रधान नगरीका एक नाम । 

१६८. वेणा-कृष्णानदीकी एक सहायक नदो ( देखिए; वर्णा ) । 

१६९. वेदिदा- भोपाल राज्यम वे्रवती या बेतवां नदीके तय्पर भिलखाके नामसे 
परसिद्ध विदिशा नगरीके आस.पासका मू-भाग वैदिश कलाता है । यदह विदिक्षा या मेका 
नगरी मोपाल्से २६ मील दक्षिणपूर्वं है । यह दशाण देशकी राजधानी थी । सम्राट्‌ पुष्यमित्रका 
पुत्र सग्निमित्र पने पिताके समय इसी नगरमे राज्यपाल ( गवनेर ) के रूपमे निवासं करता 
था | कालिदासके माट्विकाग्निपित्र नाट्कमें इसकी च्चा है । बागमष्टके कादम्बरीका प्रधान 
नायक शूद्रक विदिशाका राजा था। 

१७०. वोक्ाण- यह हिन्दुककुरा पर्व॑तका बदख्शान नगर हे । कर्निषमने इसे भफगा- 
निस्तान मानाहै। यह मत प्रामाणिक मादस होता दै । वदख्शान सम्भवतः वाह्लीक 
देशका नाम था। 

१७१. शक- शक लोभोने भारतमें प्रवेशकर जहो सर्वप्रथम अपना स्थान बनाया; 
उसे शकखान कहते ह । यह प॑जावरका प्रसिद्ध नगर स्याखकोट है । भारते प्रथम सानेवाठे 
ग्रीक राजा मित्रस्‌ , मिदहिरङ्ुल ओर हण सभी पहले-पहल इसी देशम आए तथा यह 
परम्परा पाँच वीं शतान्दीतक प्रचलित रही । दरददेश्से पश्चिमकी सोर वक्षु ( मक्छस ) या 
चक्षु ( जिह ) नदीके तटपर शकोका निवास था । पुराणोमें इत देशशकी शाकद्वीप कदा है । 

नन्दुलार दे के भौगोलिक कोशम पुराोके शकद्वीपकी यूनानी के छेखक गस्मीके सीयि- 
यासे अपूर्वं तुलना की गद है। रद्पीका वणन पुराणोके ठेखोति अत्यधिक मिलता है । यवन 
यर काम्बोजोके समान शक कभी भय ये । ब्राह्मणादद्यनसे स्छेच्छ हो गए । महाभाष्यं 
शफक-यवनम्‌? समाससे आआ्यावतैसे निर्वासित शुदरोका रहण है, चरक संहितामे शक रोग 
वरव्नोके समान मांस, गेह भोर माध्वीकका सेवन करते थे । 
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१७२. दातद्ु-पैजा्रकी प्रसिद्ध नदी है । यदह सतललके नामसे प्रसिद्ध है । 

१७३. सिप्रा-माल्वाकी प्रसिद्ध नदी; जिसके तटपर उञ्जयिनी नगरी बसी दै। 
कालिदासने अपने मेधदूतमें सिप्राका व्णैन किया है । 

१७४. शुक्तिमान्‌- यदह हिमालय परव॑तकी भ्चेणीका एक भागदहै; जो मारतके कुल 
पर्वतम एक है । नेपालकी हिमालय थित शाखाका नाम शुक्तिमान्‌ दै । 

१७५. सूरसेन-दूरसेन राज्यकी राजधानी मथुरा थी । राजरोखरने इसे उत्तर दिशाके 
देशोमिं उस्छिखित किया है भौर सूरसेनके किखी कुषिन्द नामक राज्ाकीमी चर्वाकीदहै। 
इसके अन्तःपुरमें ट,ठ,उ,८, ख सौर ध भादि कटोर भक्षरोका उच्चारण वजित था] विविध- 
तीथे-कत्प्मे लिखा है कि सूरसेन जनपदमें पंच खल आर बारह वन ये। 


१७६ श्रंगवान्‌--यह महामेरके उत्तरी ओर तीसरा पवैत है; जो उत्तर कुरु-वर्षैका 
पव॑त है । 

१७७, होण-~-पूर्वदेशकरा प्रसिद्ध नद्‌ शोण; ज्ञो गोडवानेसे निकल्कर पटनाके समीप 
गंगासे मिलता है । 

१७८. श्रीप्वैत--राजरोलरमे दक्षिण भारतम इस पर्वतका उष्लेख किया है। यह्‌ 
प्रसिद्ध भीरी भारतके विख्यात तीर्थोमिं है । हसे द्वादश भ्योतिर्दिगोमे एक मल्लिकाजुन 
शिवका मन्दिर दै । श्रीदे मरिलिकाजुंनम्‌ । यह स्थान सेटूल रेलखेके ष्णा रटेशनसे ५० 
मील दुर कुरनुख नगरके समीप है | 

१७९. इवश्रवती-यह गुजरात की प्रसिद्ध साबरमती नदी है । उभ्रवतीका अपभ्रंश 
साव्ररमती है । यह उत्तरी गुजरातसे चकर कच्छकी खाड़में गिरती हे । 

१८०. इवेतगिरि- यह महामेश्से उत्तर दूरा पर्वैत है; जिसपर दिरण्यवषै स्थित दै । 

१८१. सरयू--उत्तर प्रदेशकी प्रसिद्ध नदीं सरू ; जिसके तटपर अयोध्या स्थित ह । 
यह नदी कुमाऊंकी रेटमालासे निकरुकर छपयके पास गंगासे संगम करती है । 

१८२. सरस्वती-राजदोखरने दो नदियोका नाम सरखती रखा दै; उनमें एक उत्तर 
भारतकी सरखती है ओर दुसरी पथिम भारतकी । उत्तर भारतकी सरखती भनेर भौर 
पृभूदक ( पिहोवा) के पात बहती हई विनशने इत हो जाती है। पधिमी सरस्वती 
गडोदाके पष्टनके समीप बहती है । इसकी एक छोटी शाखा कच्छकी भोर जाती है । उदय- 
पुरके पास घेवर श्रीर्मे हस सरखतीका उद्गम होता है । 

१८३. सहुड-राजदोखरने हसे उत्तरी भारतके जनपदोमिं ल्ल हे । यदह पश्चिमी 
भफगानिसानका एक भाग है । इसे वर्वमान समयमे (तफेदकोह' भौर सन्ज बाजारः नामसे 
कहा जाता है । 

१८४. सक्य-दक्षिग भारतके प्रसिद्ध पर्वतोमें है; जो पश्चिमी षाय्में खित है| उसके 
दक्षिणकी भोर कविरी भौर उत्तर की भर गोदावरी बहती दै । 

१८५. सिन्धु--भारतके उष्री मागमे सिन्धके नामसे प्रसिद्ध है। श्ये अंगरेजीमे 
इडस्‌ कष्टा जाता है । इतकी करं शाखा अनेक नामोसे भ्रसिद्ध ह । महाभारत कालम 
सिन्धु नामका महाजनपद था । इसकै भन्तगेत दस राष्ट मौर ये । 
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१८६. सिहट--प्रसिद्ध सीलोन दीपक्रा नाम सिंहर दहै । राजरोखरके मतसे यह 
ङंकाके अतिरिक्त एकद्रीपदटै। (देखिए, लंका ) 

१८७. सौराषटू-मारतकी पश्चिम दिशाका प्रसिद्ध॒ काटियावाड्‌ जनपद ओर गुजरात 
प्रदेशका कुछ भाग सौराष्रके नामसे कदा जाता दै। द्वारका नगरी इसी देशकी राजधानी 
थी | इसे आनर्तं देश भी कहते है । कुछ दिनों तक वख्भी भी इसकी राजधानी थी । 


१८८. सुम्ह-राजदोखरने पूर्वी भारतके जनपदोमे इसकी गगना की है । कालिदासने 
रघुर्वशके चतुथं समं ( २५,३८ इलोक ) में इस देशकी चर्चा कपिश्चा नदीके समीप की हे । 
यह वंग भोर उत्कल देके मध्यमे सित बंगाल्की खाडीके समीपका देश है। इसकी 
राजधानी ताम्रटिसि या प्रसिद्ध तामढ्क थी । प्राचोन अरन्थोमे इसके चार नाम पाये जते है - 
ताम्रल्पि, दामल््ति, ताम्रलिततिया तमालिनी | यह वर्तमान तामलक, कपिशा या कत्तयाके 
दक्षिण तटपर अवसित है। प्राचीन समयमे यह भारतीय व्यापारका प्रसिद्ध बंदरगाह था। 
इसके निवासी सुम्हराट्‌ कदे जातेर्है; जो पश्चिम वंगाल्के निवासी ई । वर्तमान मिदिनापुर) 
हूगली ओर वदमान मदि जिले सुग्हमें ये | 

१८९. सुपौरक-राजरोखरके मतानुसार यह देश दक्षिण मारतमें है; जो थाना (टाणा) 
जिलेका प्रसिद्ध सोपा नामक जनपद है। यह वम्बसे दक्षिण ३७ मील भोर वातिमसे 
दक्षिण पूर्व ४ मील है । प्राचीन समयमे यद विस्तृत जनपद, एक राञ्य रहा होगा | सूपरारक 
कोकणका एक प्रदेश है | म॑खने श्रीकंठचरित ( २५, १०० ) मेँ छ्लिादहै, जहां जमदभ्निका 
निवाससखान है । महाभारत ( आरण्यक पर्व) मे लला है, वेदी रापोरके तात 
जगदग्नेमेहात्मनःः | 

१९०. सौम्य - पृथ्वीके नो खंडम एक । यह भारतकरे दक्षिण पश्चिमकी भोर दै । 

१९१. ह॑ समार्ग-इसे काल्दासने मेधहूतमे हंसनदारया क्रौच-र्र लिखा हे । 
पुरा्णोके अनुसार परश्रामने पने बाणते करौच पर्वतका मेदन किया था। अतः कालिदिसने 
इसे भरगपति-यश्ोवत्मे" ट्खा है । यह करुमाऊते कैलसके मागेमे भानेवाख प्रसिद्ध नीति- 
दस है; जो भार्तको तिन्बतसे मिखाता है। 

१९२. हारहूरव-राजरोखरने इसकी गगना उत्तर प्रदेशके जनपदोमें की है । यह 
सिन्धु नदी भोर ज्ेटमका मध्य भू-भाग प्रतीत होता दै। यह गंडगदु पवेत र नमकके 
पर्वतोके भस-पासका खान है । कर्निधपका भी यद्दी मत है । कोटिव्यकरे मर्थशचास्न में हारहूर 
पुराका वर्णन है । महामारतके भरण्यकपर्वं ( अ० ४८ ) मेँ इसका नाम हारदूण है- 

“पहृवान्‌ दरदान्‌ सर्वान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ शकान्‌ | 

हारहूणांश्च चीनांश्च त॒ारान्‌ सेन्धर्वस्तथा । 

जागुडान्‌ रमठान्‌ सडान्‌ ल्ीराज्यानथ तद्गुणान्‌ ( २०-२१ ) 
अन्यत्र हारपूरिक या हारहूरिक नाम भी मिल्तादै। 

१९३. हस्तिनाधुर- ङस देशकी प्रसिद्ध राज्ञधानी, जिते हासिन नामके राजाने 
बसाया था । यह गंगाके दक्षिण तटपर, मेरठसे २२ मीर दुर उत्तर पदिचम कोणे ओर दिष्टीसे 
५६ मीर दक्षिण पूर्वं भाज भी खंडहरोके रूपमे विद्यमान है । 

१९४. शिडिम्बा--राजरोखरने हिदिम्ना नदीका उब्टेख पश्चिमी भारतकी नदियोमें 
कियाहै। इते विन्ध्यसे निकलनेवाटी चमेण्वती या चम्बल नदी मानाजा सकता र| य 
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पड्चिम भारतम बहती हूर शटावाके पास एकचक्र यमूनासे मिलती है । महाभारतक 
मतानुसार एकचक्रा नदी हिडिग्त्रं बनके समीप ह । यीं भीमसेनने हिडिम्बको मारकर 
हिडिम्बासे विवाह किया था। यह चरमेण्वती नदी हिडिम्ब वनके समीप ब्रहती है| सम्भवतः 
सके नामकरणका यष्ी कारण हो | 

१९५. हिमवान्‌-मारतका प्रसिद्ध पवत हिमा । 

१९६. हिमाखय्र--भारतका प्रसिद्ध पव॑त । 

१९७. हूण-- राञरेखरमे इसे उत्तरी भारतका एक प्रदेश लिखा है, काल्िदासने खु- 
दिग्विजयमे भी इस देशका नामोर्लेख उत्तरकी भर हो किया है ओर उन्टनि पारसीक या 
परयाते इसके मागेका वणन किया है; जो ट्च ( सिन्धु) नदीको पार करनेपर प्राप्त होता है। 

१९८. हूडुक-- यदह उत्तर देशके जनपदोमं एक दहै, जो कडपीरका उत्तरी मू-माग 
प्रतीत होता है । हेनस्सांग जब पञ्िमसे कमीरकी धाटीकी भोर गया, तत्र उसने ू-से- 
किया-छोः नगरमं प्रवेश किया, जो दष्कर कदा जाता था। राज-तरंगिणीम वराह या 
वारामूलाके समीप हुष्करपुरका वर्णन किया है । भाज भी बेहट नदीके पूर्वं तटपर पपुष्करपुरः 
या 'उष्कर्‌ः नामक गांव स्थित है, जो राजशेखरफे हृद्ुक जनपदका प्रतिनिधित करता है । 
सम्भव दहै, यह समूचे कड्मीरका नाम दो; क्योकि उत्तरी भारतके देशोमे राजरोखरनै 
काश्मीरका नाम नदीं छख ईै। 

१९९. देमकूट-- यह एक वर्ष पवेत दै, जो महामेखके दक्षिण भोर का दूसरा पर्वत ६ | 
यह किंपुरुष वपरैका प्रधान पर्व॑त है । यदह पवत हिमवान्‌ , हिमालय तथा भारतके उत्तरकी 
भोर स्थित है । श्री नन्दूखल दे इसे नेपालका पवत मानते द । कुछ एेतिहासिक विद्रानोके 
मतसे यह तिन्बत कदा जा सकता है। 
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काव्यमीमांसा उद्धत ग्रन्थ ओर आचायं 


काञ्यमीमांसामे जिन प्रन्थोंसे उदाहरण दिये गये है; उनके नामका उरस्ले 
राजरेखरने नहीं किया ह । छिन्तु जिनका पता ख सका है, उनके नाम यहाँ दिये 
जाते दै-- 

१-- कऋष्वेद, २-यजवैद, २३ -शतपथ ब्राह्मण, भ५-एेतरेय ब्राह्मण, ५-- निरुक्त, 
६-पातंजर महाभाष्य, ७-- रामायण, < महाभारत, ९-गीता, १०--रघुवंङ, ११- 
कुमारसम्भव, १२--व्िक्रमोर्वश्षीय, १३--शाकुन्तल, १४--किराताजनीय) १५--जानकी- 
हरण, १६- कादम्बरी, १८--रि्ुपाठवघ, १८--हयग्रीववध;, १९-मालतीपाधव, २०-- 
सू्शतक, २१-- वेणीसंहार, २२-महानाटक, २३२- महिम्नः स्तोत्र, र४-वाटरामायण) 
२५--गखभारत एवं २६--विद्धशाल-भञ्जिका । 

राजशेखरने जिन साहित्यकार एवं आटकारिक आचार्योँके मत काव्यमीमां सामे 
उदुधृत किये दै; उनके नाम ये ईै-- 

१--सुयनम्द्‌, २-- श्यामदेव, २३-- वामन, ४--उद्धट, ५-भपराजिति, ६-द्रोदिणी, 
७--दद्रट, ८--कालिदाम, ९--वाक्पतिराज, १०--भवन्तिमुन्दरी, ११--धानन्दवद्ध॑न, 
१२-बोद्ध आचाय पाल्यकीति भोर १२-- मंगल । 

इनमे वामन) उद्भट) आनन्दवर्धन ओर दद्र प्रसिद्ध सादियकार है । ऊ विद्वानों 
प्रत उनकी स्चनायोके अनुद्रूल-बाक्यों द्वारा तरित कयि गये । अरुकारशाख्रके प्रसिद्ध 
र सवं प्राचीन विद्वान्‌ मामह तथा दण्डीका नाम नदीं दिया गया है; यद्यपि उनके अनु- 
यायियोके मत भर भामहके अनेक विचारों पर स्पष्टरूपेण मीमांसा की ग्दै है। अनेक 
विषयोके सूत्र उन्है भामह द्वारा दी प्राप्त हुए द । उनके मतोका उस्लेख भाचार्याः" के रूपें 
प्रायः प्राप्त होता है। 

इसके अतिरिक्त वायुपुराण भौर ब्रह्मण्डपुराण योर विष्णु-धमोत्तर पुराण आदिके आधार 
व्यि गये । पाद्यकीरति, मंगल आदि जेन विद्वानोके उद्धरणमी दिये गयेदै। 

मरत-नाय्यद्ास्न, वार्स्यायन-कामसाल्न भोर कोरिटीय.सर्थशचाल्लके नामोका उस्टेख तो 
नष्ीं किया गया; किन्तु उनके माव, उनकी रौटी आर कदी-कहीं हन प्रन्योके पुरे वाक्यमी 
उद्धृत क्यि गये ह । 


| 


परिरिष्ट-४ 


एेतिहासिक-प्रकाश्च 


राजशेखरकी काव्यमीमांसाके अध्ययनसे संस्छृत-साहित्य सम्बन्धी कुछ 
पेसी समस्यार्भोका समाधान होता है; जो कुछ दिर्नोसे बिद्रानोके टिए सन्देहका 
स्थान हृं थीं । हम संक्षेपतः उनकी चचा कर देना आवद्यक समश्चते दै । 

महाकवि भवभूति संस्कृतके प्रसिद्ध॒ नाटककार ह) उन्होने महावीरचरित, उत्तर 
रामचरित सौर माल्ती-माघव नामक तीन नाटक लिखि दहै । इन तीनोंका भभिनय उन्होने 
भगवान्‌ काट्प्रियनाथकी यात्राके अवसरपर कराया है । भतः एेतिहासिक विद्वानों यह 
सन्देहका विप्रय बन गया किं यह काल-प्रियनाथ कौन? इन नाटकोके कतिपय टीकाकारोने 
उञ्जयिनीके महाकालकी र संकेत किया है। किसीने बिदभं देशक पदमपुर नामक प्रापक 
मस-पास काल्प्रियनाथका अस्तित्व मान लिया दहै। इसका कारण यह कि भवभूतिने भपना 
निवासस्थान नहीं छलि है। दृसरे, एसे महाविद्रान्‌का उञ्जैन जैसे विन्यानगरीके किसी 
रा्ञाके आधित होना मावद्यकहै। इत कल्पनाके आधारपर मवभूतिका उजयिनीके साथ 
आनुमानिक सम्बन्ध जोडा गया है । एेसी स्थितिमे कन्नौजके राजा यद्ोवमाकि साय भवभूतिका 
या उनके नाटकोँका सम्बन्ध जोडनेमें को$ तुक नहीं त्रैठता। यतः एेतिहासिकोके लिए यह 
एक समस्या थी | 

राजशेखरके एक प्रकरणसे इस समस्याका सुन्दर भर समीचीन समाधान दोता है। 
राजदोखर भी भवभूतिके एक-दो शतकोके अनन्तर कन्नोजके राजा महेन्धरपालके गुह रदे 
ओर उन्होने भी अपनी नाण्य-रचनारपं वहीं कीं। इतना ही न्दी; वे कन्नोज के परम मक्त 
ये । उन्होने यष्ँकी खि्योके वेष-विन्यासको सारे भारतके ठि आद्चं माना है ओर काव्य- 
पाठटकी सत्रसे अधिक प्रयता की है। भोगोलिक वर्णनमें उन्होने प्रसंगानुसार कन्नोजकी चौहदी 
का वणेन करते हुए ग्रह्मरिला, वामन स्वामी, गाधिपुर भौर कालप्रियनाथकी च्वाकीहै। 
वामन स्वापीका मन्दिर प्राचीन पुराणो वणित है ओर कन्नोजके पासदहे। इी प्रकार 
कारप्रियनाथ भी कन्नीजके एक मागमे ये । यह सर्वथा सम्भवहै कि रिवरात्रि आदिक 
अवसरपर इनका विशार मेहा ख्णता होगा भौर उसीको रक्ष्य करके भवभूतिने अभिनय 
प्रदशन कराया हो ओर उनके स्वामी यक्षोवर्माका उत्सवतें पूण सहयोग हो । 

अतः भवभूतिकरे बर्गित काल्प्रियनाथ उज्जैन या बिदर्भके कोई करित काल्प्रिय न्दी; 
कन्नौजके कारग्रियनाथ ई--यह निर्गिवाद कहा जा सकतादहै। इत प्रकार भवभूतिके 
नाटकोंकी र्चनाका यश्चोवर्माके समय उसके राग्यमे होना संगत हो जाता है । काव्यमीमांसामें 
इसी प्रकार अन्य अनेकं ॒विचारगीय रएेतिहाविक स्थल है, जिनपर विष्वरत विमर्शं करनेका 
भवसर है । विस्तारभयसे उनका उर्केख नदीं किया गया । 


इयित 


अनुक्रमणिका 


अजुकमणिका मे ( टि० ) संकेत से टिप्पणी समन्चना चाहिए ओर उस्किखित 
पृष्ठ-संख्याओं की टिप्पणी मे शब्द को द्वूदनां चाहिए । छिन्तु, जो शब्द्‌ भरन्थ 
ओौर रिष्पणी-दोनों मे है, उनका निर्द्र अख्ग नहीं किया गया हे । 
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